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मुद्रक :--- 
न रुलियाराम गुप्ता 
ब 
दे बङ्गाल मिटिंग वकस 
१, सीनागाग स्ट्रीट हा 
कलकृत्ता-१ । 


श्रीगणेशाय नमः । 


गुरुमण्डल म्रम्थमालायाः नवमम्पुष्पम्‌ :-- 
हज तिर 
सम्वत्‌ र्त सन्दभ $ 


श्रीमन्मरहर्पिपणी त--धमशास्त्रसंग्रह: 
पराशरादि चतुए यस्मृत्यात्मकः 


हितीयो मागः 


श्रीनाथादिशुशत्रयं गणपति पीठत्रयम्भेरवम्‌ ; 
सिद्धौघं वटुकत्रयम्पद्युगं दृतीक्रमं मण्डलम्‌ । 
बीरान्द्रयट चतुष्क पप्टिनवक वीरावली पश्चकम „ 
७ क ९ 
श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं वन्देगुरोमण्डलमू ॥ 


५, छाइव रो, 
कलकत्ता । 
वेक्रमाब्दः प्रथमं संस्करणम्‌ च्‌ स्ताब्दः 
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॥ श्रीगणशाय नमः ।। 
अथ स्मतिसन्दभस्य डितीयभागस्थ 
मुद्रितस्मृतीनां नामनिदेशः । 


स्पृतिनामानि पृष्ठाङ्काः 
११ पराशसरस्मातः  दरप 
१२ बृहत्पराशरस्मृतिः .... ६८२ 
१३ लघुहारीतर्स्यात;ः .... ६७४ 
१४ वद्धहारोतस्मृतिः .... ६६४ 


मुद्रा करकाराधातकातरा क्वापि भारती । 
करुणाद्रकरस्पशः सधियः सान्त्वयन्तु ताम्‌ ॥१॥ 
स्मृतिवचनमयेऽ स्मिन्‌ मंग्रहेचदशुद्धिः । 
सदय हृदयमद्मिः शोधनीया महद्भिः ॥ 
प्रभवतु परितुष्टिः सवेथाउ लोकनेन । 
मिलितकरयुगाभ्यां याचये श्रीमहेशः ॥२॥। 
इतिविठुषामनुचरस्य- 
श्रीमहेश्वरमिश्रस्य 
( मेथिलम्य ) 


॥ श्रीगणेशाय नमः ।। 
स्मृतिसन्दभे हितीयभाग की विषय-सूची 


पराशरस्म्रति के प्रधान विषय । 


अध्याय प्रधानविपय पृष्ठाङ्कु 


वतमान कलियुग में पराशर स्मृति का मुख्य स्थान माना 
गया दै । पराशर संहिता दो उपलब्ध हैं पराशरस्मृति 
और बृहत्पराशर । पराशर स्मृति में हादश अध्याय हैं, 
वृहत्पराशर में भी उतनी ही । प्रथमाध्याय में 
दोनों स्मृतिया मं एक जसा वर्णन “कलोपाराशरीस्मृता” 
दूसरे अध्याय से बृहत्पराशर में कुळ विशेष बात ओर 
विचार वर्णन किया है। पराशरस्मृति किस देश 
विशेष, संप्रदाय विशेष, जाति विशेष को लेकर धर्माख्या 
नहीं करती है, अपि तु मनुष्यमात्र का पथ-प्रदर्शित 
यह स्मृति करती है। इसके प्रारम्भ में क्रूषियों ने 
इस प्रकार प्रश्न किया । 


[ ३ | 
अध्याय प्रचानचिपय पृष्ठाङ्क 


१ धर्मोपदेश तछक्षणवर्णनश्व-- ६२५ 


“मानुपाणां हितं धम वतमाने कलौयुगे 
शोचाचारं यथावच्च बद सत्यवतीसुत !” 


वतमान कलियुग में मनुष्यमात्र का हित जिससे हो 
बह धम कहिए और टीक-टीक़ रीति से शौचाचार की 
रीति भी वतला दीजिये-क्षृपियां के प्रश्‍न करने पर 
व्यासजी ने उत्तर दिया कि कलियुग के सावभौम 
धम के विकाश करने भें अपने पिता पराशरजी की 
प्रतिभा शक्ति की साम्यं कही यतः पराशरजी निरन्तर 
एकान्त चद्रिकाश्रम की तपोभूमि सं आसीन हें । 
तपोमय भूमि में तपम्यारूपी सावन क विना कलियुग 
के धम, व्यवहार, मर्यादा पद्धति का पपदीकरण अबेध 
सूचित किया क्रूषियां ने इस वात पर विचार किया 
कि कलियुग के मनुष्य किसी धम मर्यादा की पषद 
बुलाने की क्षमता नहीं रम्ब सकते हैं यावत तपोमय 
जीबन से इन्द्रियां की उपरामता न हो जाय यतः 
इन्द्रिय भोग विलासिता के जीवनवाले वेद शासत्रपारंगता 
प्राप्त करने पर भी धम, न्याय विधिको नहाँ बना सकते 
हें । अतः विधि, नियम रूपी धम व्यवहार के लिये 


अध्थ तर प्रधानविपय पृष्ठाङ्क 


१ तपस्या तथा वनस्थडी में राग, द्रप, मल प्रक्षालनाथ ६२५ 
निवास करना परमावश्यक हे । पराशरजी क आश्रम 
पर व्यास प्रमुग्व सव ऋषि गये पराशरजी ने मानवीय 
सदाचार द्वारा आश्रम में आये हुये सब्र का स्वागत 
किया । व्यामजी ने पितृभक्ति से पराशरजी को प्रणाम 
कर निवेदन किया :-- 


“यदि जानामि मे भक्ति स्नेहाद्वा भक्तवत्सल ? 
चम कथय मे तात ! अनुग्राद्योद्यय तव” ॥ 


(पुत्र पिता से सर्वांच बस्तु क्या चाहता दे यह समुदा- 
चार इस प्रश्‍न से सग्ळता स ज्ञात हो रहा हे ) व्यास जी 
कहते हें कि भगवन्‌! यदि मेरी भक्ति को आप जानते 
हैं या मेरे स्नेह को तो मुभे घम का उपदेश कीजिये जिससे 
मं आपका अनुगृदीत होऊ'गा । पुत्र पिता से सबसे 
बड़ा धन धम मांगता दे यह भारत की संस्कृति है 
( एक ओर व्यासजी की पिता की निधि धम जिज्ञासा, 
दूसरी ओर संसार में देखो पतृक धन संपत्ति पर न्याया- 
लयों में पुत्र पिता पर अभियोग चलाते हैं) इससे 
सांस्कृतिक जीवन, अमांस्क्तिक जीवन का सरलता से 
ज्ञान हो जायगा । संस्कृति उसे कहते हैं जिससे धम 


[ ४ | 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडूं 
१ का ज्ञान माता, पिता, गुरु, बन्धुजनां को पूज्य व्यवहार ६२६ 
की मर्यादामय प्रकृति हाजाय । व्यासजी ने विनम्र 
जिज्ञासा की--मनु, वसिष्ठ, कश्यप. गग, गोतम, उशना, 
हारीत, याजञवल्क्य, कात्यायन, प्रचता. आपस्तम्ब, शंख, 
लिखित आदि धमंशास्त्र प्रणताओं के धम निबन्ध 
सुनने पर भी वतमान कलियुग को धम-मर्यादा 
चनाने में अपने को असमथ समझकर आपके पास 
इन ऋृषियां के साथ आया हूँ कलियुग में धम को 
नष्टप्राय देख रहा हं! अत: आपका तपॉमय जीवन ही 
इस युग घम की व्यवस्था दे सकता है, इसपर व्यामजी 
ने ( १६-२६ ) तक युग चतुष्टय की व्यवस्था घम मर्यादा 
का तारतम्य बताया दे। (६) में दान क प्रकरण में 
सवा दान दान नहीं हे वह सेवा का मूल्य हं । सत्ययुग में 
अस्थि में प्राण रहते थे. त्रता म मांस मं. द्वापर मे रुधिर 
में और कलियुग में अन्न में प्राण ग्हते हैं (३० )। इस 
कारण दोघ समय तक तपस्या की क्षमता कलियुग 
क जीवन मं नहीं हे ओर अन्न की सावधानी 
पर ध्यान दिलाया जेसा अन्न खायगा उसी प्रकार 
उसके जीवन की सम्पूर्ण घटना होगी । कलियुग के 
जीवन की प्रवत्ति बनाकर आचार पर ध्यान दिलाया 
हे (३१-३७) | 


[ ६ । 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
आचार धमवर्णनमू-- ६२९ 


१ “आचार भ्र्टदहानां भवेद्धमः पराडमुख” । 
व्यासजी ने अपना सिद्धान्त स्पष्ट किया है कि यदि 
मतुष्य आचार से च्युत है तो उस घमपराङमुख समझना 
चाहिए । सदाचार विहित धम मर्यादा को नहीं जान 
सकता है । 

“स॒न्ध्यास्नानं जपो होम स्वाध्यायो देवताच्चनम्‌ । 
वब्बंदबातिथेयश्व परकर्माणि दिने दिने ॥ (३९) 
पटकर्माभिरता नित्यं देवता ञतिथिपू जः । 
हुतशपन्तु भुञ्जानो ब्राह्मणा नावसीदति’ ॥ (३८) 
पटू कम का निरूपण, गृहस्थी को अतिथि का सत्कार 
परमावश्यक हं वश्वदेव कर्मादि का निरूपण और अतिथि 
का लक्षण ( ३८-५८) । राजा को प्रजा से मवस्वशोषण 
का निपघ “पुष्पं पुष्पं विचिनुयान्मृलच्छढं न कारयेत्‌? 
मालाकार का उदाहरण दिया है ( ४८-समाप्रि तक )। 
© | 3 
२ गृहस्थाश्रमधमवर्णनम । ६३१ 


द्वितीयाध्याय में ग्रहम्धी के धमाचार का निदेश 
किया हँ (१)। 


[ ७ | 
अध्याय प्रधानविपय पृष्ठाड़ू 


२ “पटक निरतो विप्र: कृपिकर्माणि कारयेत्‌(२)। ६३१ 
हलमष्टगवं धम्य पडगवं मध्यमं स्मृतम्‌ ॥ 
चतुरगवं नृशंसानां द्विगवं वृषघातिनाम्‌ (३) । 
क्षुधितं तयितं श्रान्तं बलीवद न योजयेत्‌ ॥ 
हीनाङ्क व्याधितं क्लीच वृषं विप्रा न वाहयेत्‌ (४) । 
स्थिराइग नीरुज दप्त वृषभ पण्डबजितम्‌ ॥ 
वाहयेदिवसस्याथं पश्चात्‌ स्नानं समाचरेत्‌” (५) । 
पटकम सम्पन्न विप्र को कपि कम में जुट जाने का आदेश 
है, किस प्रकार भूमि में हळ से जुताई करे, कितने बलों से 
हल जोते तथा बलों को हृपुण वनाना उसका धमंकाय 
और कितने समय तक वेळां को खती पर जोते जाय 
इसका नियम | कृपि कम को पराशर ने सव से प्रथम 
द्विजाति मात्र अर्थात मनुष्य मात्र के लिये प्रधान कम 
बताया हे और कृपिकार सब पापा से छूट जाते है 
(१२) । चतुवण का कृपि कम धम बतलाया है (१७ )। 
३ अशौच व्यवस्था वर्णनम्‌ । ६३३ 


अशौच का प्रकरण--त्राह्मण मृतसृतक में ३ दिन में, 
क्षत्रिय १२ दिन में, वश्य १» दिन में और शूद्र १ मास 


[5 । 
अध्याय प्रधान विषय पाङ 


में शुद्ध हो जाता हे । तृतीय अध्याय में जन्म ओर 
मरण के अशोच का विवरण दिया गया हे। किन्तु 
जातक अशाच मे ब्राह्मण १० दिन में शेष पूवे लिखित 
हे। बालक ओर संन्यासी के मरने पर तत्काळ 
शुद्धि बताई है। १० दिन के बाद खबर पावे तो ३ दिन 
का सूतक, ओर सम्वत्सर क वाद खवर पावे तो खान 
करके शुद्धि हो जाती हे ( १-१६)। गभ में 
मरने की और सद्यः मरन की तत्काळ शुद्धि होती हे 
(२६)। शिल्प काम करन वाले, राजमजदूर, 
नाई, वद्य, नोकर, वेइपाठी और राजा इनको सद्यः शोच 
बतलाया है ( २७-२८ )। गभस्त्राव का सूतक 
बतलाया हैं ( ३३ ) । विवाहोत्सव में मृतक 
सूतक हो जाय तो उसमें पूव दान किया हुआ देले 
सकता है ( ३४-३५ )। संग्राम वाले की मृत्यु का 
१ दिन का अशोच माना गया हे ऑर उसका माहात्म्य 
बतलाया ह ( ३६-४३ ) । संग्राम मं क्षत्रिय के 
देहपात का माहात्म्य (४४-४७ । शूद्र के शबले जाने 
चाले पर सूतक को अवधि ( समामनि ) । 


४ अनेकविधप्रकरण प्रायश्ित्तम्‌ | ६३६ 


जा किसी को फांसी सं लगावे उसका पाप और उसको 


[ ६ |] 


अध्याय प्रधानविपय पप्राङ्क 


चान्द्रायण करना चाहिये ( १-६ )। जो बिना इच्छा के 
पतितां से सम्पक रग्वता है उसकी शुद्धि क लये बतलाया 
है ( ७-१९ )। जो सत्री ऋतुकाल मं पतिक पास न जावे 
अथवा पति पत्नी क पास न जावे उसका वर्णन 
( ५२-१६ )। आरम, क्षत्रज, दत्तक, कृत्रिम पुत्रां की 
परिभाषा हे ( १४-०८) | 

प्रायश्चित्त वर्णनम । ६४२ 


इसमे प्रायश्चित्त का वणन आया हॅ । कुत्ता, भडिया 
किसी को काटे उसका गायत्री जपादि प्रायश्चित्त बत- 
लाया है (१-७) । चाण्डाळ, चमार आदि स जो 
ब्राह्मण मर जाय उसका प्रायश्चित्त ( ८-१२ )। 


श्रौताभिहोत्र संस्कार वर्णनम्‌ । ६४३ 
आहिताम्नमि के शरीर छटन पर उसके श्राताग्नि से उसका 
किस प्रकार संस्कार करना इसका विवरण हे (५३-३६) । 

प्राणिहत्या प्रायञ्चित्त वणनम । ६४४ 
प्राणिहत्या का प्रायश्चित्त--हस, सारस, क्रांच, टिड़ी 
आदि पक्षियां को मारने स जो पाप होता हे उसका 


प्रायश्चित्त और शुद्धि (१-८) । नकुल मार्जार, सप 
आदि को माग्ने का पाप. उसका प्रायश्चित्त और शुद्धि 


[ ५० ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


(६-१० )। भेड़िया, गीदड़ और सूकर मारने का पाप; 
उसका प्रायश्चित्त आर शुद्धि (११)। घोड्‌, हाथी 
मारने का पाप, उसका प्रायश्चित्त और गुद्धि (१०) । 
मृग, वराह के मारने का पाप, उसका प्रायश्चित्त 
और शुद्धि (१३-१४ )। शिल्पी, कारु ओर खरी आदि 
के घात का पाप. प्रायश्चित्त एवं शुद्धि ( १५-१६ ) । 
चाण्डाल से व्यवहार का पाप उसका प्रायश्चित्त एबं 


शुद्धि (२८-०५) । 

६ प्रायश्चित्त बणनम्‌ । ६४७ 
उपयुक्त के अन्न खाने का प्रायश्चित्त (२६-३० )। 
अविज्ञान में चाण्डाळ आदि के यहां ठहर कर जूठे एवं 
कृमि दूषित अन्न भोजन करने का दोप और उसका 
प्रायश्चित्त तथा शुद्धि (३१-३८) । घर की शुद्धि जिस 
घर में चाण्डाल रह गये उस घर की शुद्धि । इन स्थानों 
पर रस. दृध दही आदि अशुद्ध नहीं होते हैं 
( ३६-४३ )। 

६ ब्राह्मण महस्ववणनम्‌ । ६४८ 


ब्राह्मण के किसी ब्रण पर कीड़ पड़ जाय तो उसका वर्णन 
आर उसकी शुद्धि बताई है :-- 


[ ११ ] 
अध्याय प्रधान विपय प्राङ्क 
“उपवास व्रतं चंच स्नानं ताथ जपस्तपः । 
विप्रः सम्पादितं यस्य सम्पन्नं तस्य तद्भवेत्‌” ॥ 


ब्राह्मण जो व्यवस्था देते हैं उसके अनुसार चलने का 
माहात्म्य ( ४३-५८) । ब्राह्मण क वाक्य तथा उनका 
माहात्म्य (५६-४१ )। अभाज्य अन्न, भोजन करते 
समय कस बेठना चाहिय उसका विधान । कुत्ते का 
स्पशं किया हुआ अन्न त्याज्य बताया है और चाण्डाल 
का देखा हुआ अन्न त्याज्य बताया हे (६२-६३) । 
एक बड़ी संख्या मं जो अन्न अशुद्ध हो जाय तो उसे 
त्याज्य नहीं बतलछाया हे चल्कि उस सोने क जलसे 
अथवा अग्नि से शुद्ध किया जा मकता दे (६४ समामनि) ! 

७ द्रव्यशुद्धि वणनम्‌ । ६५१ 
लकड़ी के पात्र और यज्ञ पात्र इनकी शुद्धि क सम्वन्ध 
में बतलाया है ( १-३ )। स्त्री, नदी, बापी, कूप और 
तड़ाग को शुद्धि क सम्बन्ध में वताया ह (४-५ )। 
रजस्वला होन से पहल कन्या का दान न करने पर 
माता पिता को पाप ( ६-६ ) । 

७ स्त्रीशुदधिवणनम्‌ । ६५३ 
रजस्वला खी क शुद्धि के सम्बन्ध में बताया दें (१८-१३) | 


[ १२ ] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 


किसी का मत हे कि वीमारीस किसी खती का रज 
निकलता हो तो उसे अशुद्ध नही मानते हैं (१८)। 
काम्य, मिट्टी आदि के पात्र एवं बच्चां की शुद्धि के 
सम्बन्ध म बताया है (९६-२५ )। सड़क में पानी, 
नाव और पक्के मकान इनको शुद्ध बताया है इनको 
अशुद्ध नहीं कहते हैं (३६)। वृद्ध खरी ओर छोट 
बाळक ये अशुद्ध नहीं होत हे । पापियां क साथ 
बातचीत करने पर दाहिना कान छु देने पर जुद्धि बताई 
गई है ( २७ समाप्रि ) । 


८ धर्माचरणत्रणनम्‌ । ६५५ 


प्रथम शोक में गाय को वाघन स जो मृत्यु हो जाय 
उसके प्रायश्चित्त के सम्बन्ध में हैं | 
पाप की व्यवस्था कराने के लिये धर्माधिकारी परिषद्‌ 
का वर्णन हैं ( २-२४ ) | 

८ निन्द ब्राह्मणवणनम्‌ । ६४७ 
जा ब्राह्मण न लिव पढ्‌ तो उन्ह पतित और उनका 
प्रायश्चित्त है (२२-०७ )। पश्च यज्ञ करनेवाले और 


वेद पढ़े लिख ब्राह्मण की प्रशसा (२८-३१) । राजा को 
बिना विद्वान ब्राह्मणां क पळ स्वय व्यवस्था नहीं देनी 


| (३ | 


अध्याय प्रधान विपय पुप्राङ्क 


चाहिये ( ३२-३६ )। प्रायश्चित्त किन म्थानां पर करना 
चाहिये ( ३७-३८ ) । 


गोब्राह्मणहेतारुपदशः | ६५६ 


गाय किसी स्थान पर कीचड़ म फस जाय तो उसके रक्षा 
का पुण्य ( ३६-५३ ) | गा घाती को प्राज्ञापत्य कच्छ के 
विधान का वर्णन ( ४५-समाप्रि ) | 


गोसेवोपदेणवर्णनम । ६६० 


गो सेवा का उपदेश । गोबध करन मं कोन-कौन दण्डनीय 
होते हैं। गाय को वाधना, लाटी मारना या काम 
क्रोध से मारना, पर बा सींग तोड़ना याने कई तरह गो 
को मारने का पाप तथा उमका प्रायश्चित्त बताया 
गया है । 


१४, 
A 


गति विपन्नानां प्राय स्चित्तम्‌ । ६ 


इसमें गाय के बांधने का एवं नदी और पवत पर गाय 
के चराने का वर्णन । इसमें गायको विपत्ति हो जाय 
और गाय को किन रस्सियो से बांधना चाहिए और 
किनसे नहीं बाँधना, त्रिजली गिरने से. अति बृष्टि से 
यदि गाय मर जाय, इन सम्बन्धों में और गाय के 


[ १४ | 
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सम्बन्ध में कोई बात न बतावे तो इससे पाप आदि का 
बर्णन आया दै | इम अध्याय क अन्त में यह उपदेश 
दिया है कि खस्रो, बाळ. भृत्य, “गो विश्रप्वति कोपं 
विवजयेत” इन पर अति कोप नहीं करना (२६ समाप्ति) । 


१० अगम्यागमन प्राय रितित्तवर्णनम्‌ । ६६६ 


दशम अध्याय में अगम्यागम्य प्रायश्चित्त का वर्णन है। 
चातुवेण को अगम्यागम्य में चान्द्रायण ब्रत बतलाया 
है (१) । चान्द्रायण ब्रत की परिभाषा वतलाई है, शुक्लपक्ष 
में एक-एक ग्रास बढ़वे ओर कुण पक्ष में एक एक प्रास 
घटावे । प्रास का प्रमाण कुम्कुट (मुर्गा) क अंड क समान 

बताया है (२-३)। चाण्डालनी क गमन करने से 
पाप का प्रायश्चित्त (४-६) । माता, माता की बहिन और 
लड़की के गमन करने पर चान्द्रायण ब्रत बतलाया है 
(१०-१४) । पिता की वहु खियाँ ओर माँ की सम्बन्धी, 
श्रात भायां, मामी, सगोत्रा इनके गमन का प्रायश्चित्त 
बतलाया है। पशु और वेश्या गमन या गो गामी या 
भस के साथ गमन करने का प्रायश्चित्त है ( १५-१६) | 
मनुष्य का कतव्य--त्रीमारी, संग्राम, दुर्भिक्ष, कदखाने 
में भी औरत की रक्षा करता जाय ( १७) | व्यभिचार 
से दुःखित खनी के शुद्धि ओर शुद्धि के प्रसंग में बताया हे 


| १५ |] 
अध्याय प्रधान विपय पृष्ठाद्ु 


( १८-२६ )। जो स्त्री शराब पीवे उसका पति पतित 
हो जाता है ऐसी पतित स्त्री के पुरुष को कोई चान्द्रायण 
ब्रत नहीं है (२७)। जाग से जो मरी संतान पेदा करे 
उसे दूसरे देश म॑ त्याग देना चाहिए (२८-३०) । पतित 
ल्ली का प्रायश्चित्त यदि पति चाहे तो वो भी कर सकता है 
(३३-३४)। जो स्री जार के घर चली जाय फिर वहाँ 
से भाग कर यदि पिता के घर आजाय ता वह जार का 
घर समभा जायगा। काम और मोह से जो स्ती 
अपने बच्चों को छोड कर जार के घर चली जाय तो 
उसका परलोक नष्ट हो जाता है ( ३४-४२ ) । 


११ अभक्ष्यमक्षणप्रायश्चित्त वणनम्‌ । ६७० 


अभक्ष्य भक्षण का प्रायश्चित्त गोमांस एवं चाण्डाल 
के अन्नादि भक्षण का प्रायश्चित्त ( १-)। एक पक्ति 
पर बेठे हुए में से एक भी भोजन करने वाला उठ जाय 
तो जो खाता रहे उसको प्रायश्चित्त बतलाया क्योंकिहै 
वह अन्न दूपित हो जाता है (८-१०)। पलाण्डु 
( प्याज ) वक्ष का निर्यास, देवता का घन ओर ऊंट, 
भेड़ का दृध खानेबाले को प्रायश्चित्त ( ११-१४ ) । 
अज्ञान से जो किसी के घर सूतक का अन्न खाले उसको 
प्रायश्चित्त ( १५-२० )। ब्राह्मण से शूद्र कन्या में उत्पन्न 


| ९१७ | 

अध्याय प्रधानविपय पष्ठाङ्क 
हुए को दास कहते हैं । जिसके संस्कार हो जाते हें 
उसे भी दास कहते हे ओर जिसके संस्कार न हो बह 
नाई होता है (२१-२४ )। ब्रह्मकूच उपवास की विधि 
किस तरह को जाय किस मंत्र से--गोमय, दृध, दही 
लावे इसका वर्णन आया हे ( २४-३३ )। 

११ शुद्धि वर्णनम । ६७३ 


हवन का विधान ( ३४-३५ )। ब्रह्मकृच का माहात्म्य 
( ३६ )। 
“ब्रह्मकू्चो दहेत्मव' यर्थवाम्रिरिवन्धनम” । 
पीते पीते पानी यदि पात्र मं रह जाय तो फिर पीने 
का दोप एवं उसको चान्द्रायण ब्रत बतलाया है (३७)। 
तालाव, कूए में जहां जानवर मर गया हो उस जल के 
पीने म प्रायश्चित्त से शुद्धि (३८-५०) | पंच यज्ञ का विधान | 
समय के ब्राह्मणों की निन्दा न करनी चाहिये (४३-५३ । 
१२ शुद्धिवर्णनम । ६७५ 
पुनः संस्कारादि प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ । 


खराब स्वप्न देखने से ख़ान करने से शुद्धि (९) । अज्ञान 
से जो सुरापान करे उसका प्रायश्भित्त ' २-४ )। तीर्ना 


[ १७ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
वर्णा का प्रायश्चित्त, स्लान का विधान, अजिन (मृगचम), 
मेखला छोड्ने पर ब्रह्मचारी के पुनः संस्कार (५-८) । आग्नेय 
स्नान, वारुणय स्नान, सातपवप (दिव्य) और भस्म स्लानादि 
का वर्णन आया है (६-१४ )। आचमन करने का 
समय और विधान वतलाया है ( १५-१८) । दक्षिण 
कर्ण का स्पर्श (१६ )। सूय की किरणों से स्नान का 
माहात्म्य (२०-२२) । रात्रि में चन्द्रम्रहण पर दान करने 
का माहात्म्य रात्रि में केवळ ग्रहण समय का माहात्म्य 
हे (२३)। रात्रि के मध्य के दो प्रहर को महानिशा 
कहते हैं। रात्रि के उत्तराध के दो प्रहर को प्रदोष कहते 
कहते हें । उसमें दिनवत्‌ खान करना चाहिये (२४) । 
ग्रहण के स्लान का विधान (२४५४-२८ )। जोयज्ञन 
कर सकते हों उनके वेदाध्ययन की आवश्यकता है 
(२६ )। शूद्रान्न को भक्षण कर जो प्रायश्चित्त नहीं 
करते हैं वे जिस जन्म म जाते हैं उन्हें कुत्त, गीधादि 
की योनियां प्राप्त होती है ( ३०-३८ )। जो अन्याय के 
धन से जीवन चलाता है उसका प्रायश्चित्त ( ३६-४२ )। 
गोचम कितनी भूमि की संज्ञा है तथा उस भूमि के दान 
करने का माहात्म्य (४३ )। छोटे-छोटे पाप जेसे- 
मुंह लगाकर जल पीने से पाप ( ४४-५४ )। ऊपर नीचे 
का उच्छिष्ट जो अन्तरिक्ष में भरता है उसका प्रायश्चित्त 
द्‌ 
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( ५५-५६ )। जो गृहस्थी व्यथ ( क्रुतु कालाभिगमन के 
अतिरिक्त ) वीर्य नष्ट करे उसका प्रायश्चित्त ( ५७ ) । 


१२ प्रायश्चित्त वणनम्‌ । ६८० 


- छोटे-छोटे प्रायश्चित्त-- सेतुबन्ध में जाना, गोकुळ में 
जाकर अपने पापों के वर्णन करने से पाप नष्ट हो जाते 
हें । संतुबंध में खान का माहात्म्य तथा उससे पाप 
नष्ट हो जाने का वर्णन आया है। इसी प्रकार 
१०० गाय दान करने से ब्रह्महत्या दूर हो जाती है । 
मद्यप ब्राह्मण गङ्गाजी में ख़ान कर कभी न पीने का 
सङ्कल्प करे। एसी-ऐसी शुद्धियों का वर्णन तथा इनसे 
पाप दूर करने का विधान आया है ( ५८-७४ ) | 


बृहत्‌ पराशरस्मृति के प्रधान विषय 


इसमें १२ अध्याय है। प्रथम अध्याय में पराशर 
संहिता के क्रमानुसार ही विभिन्न अध्यायों में वर्णित 
आचार प्रायश्चित्त आदि विषयों का वर्णन किया है । 

१ वर्णाश्रमधम वर्णनम्‌ । ६८२ 


प्रथमाध्याय में पराशरजी के पास वर्णाश्रम धम कलि- 
युग में किस प्रकार से होता है, इस प्रश्‍न को लेकर व्यास 
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आदि ऋषि पराशरजी के पास गये (१-२०)। 
पराशरजी ने कहा कि वेद और धम्शाख्न इन दोनों का 
कर्ता कोई नहीं है । ब्रह्माजी को जिस प्रकार वेदों का 
स्मरण हुआ था उसी प्रकार युग-प्रति-युग में मनुजी को 
धमंस्मृतियों का स्मरण हुआ । पराशरजी ने कलियुग 
की विप्रुव दशा में खद प्रगट किया कि धम दम्भ के 
लिये, तपस्या पाखण्ड के लिये एवं वड़-वड़ प्रवचन 
लोगों की प्रबंचना ( ठगी ) के लिये किये जाते हें । 
गायों का दूध कम हो जाता है, कृषि में उवरा शक्ति 
कम हो जाती है, ख्ियों क साथ कबलमात्र रति की 
कामना स सहवास करते हैं न कि पुत्रोत्पत्ति के लिये । 
पुरुष स्त्रियों क वशीभूत होते हैं। राजाओं को 
बंचक अपने वश में कर लेते हें। धम का स्थान 
पाप ले लेता है। शूद्र ब्राह्मणों का आचार पालते हैं 
तथा ब्राह्मण शूद्रवत्‌ आचरण करने लगते हैं। धनी 
लोग अन्याय माग पर चलते हैं । इस प्रकार कलियुग 
की विषमता पर अत्यन्त खेद प्रगट किया है 
(२१-३५) । 


१ धमविषयवर्णनम्‌ । ७८६ 
इसमें आचार वर्णन दिखाया और युगों का नाम बताया 
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ह । सतयुग को ब्राह्मण युग, त्रेता को क्षत्रिय युग, द्वापर 
को वेश्य युग तथा कलियुग को शूद्र युग बताया दै । 
वर्णाश्रम धम की क्षमता उस भूमि में बताई हे जिसमें 
कृष्णसार मृग स्वभावतः स्वतंत्रता पूचक विचरण करते 
हैं। हिमालय और विन्ध्याचल क मध्य देश को पावन 
देश बताया है और अन्य देश जहां से नदियां साक्षात्‌ 
समुद्रगामिनी हे उन्हें भी तीथस्थान बताया हे। इसमें 
पराशरजीने अपने पुत्र व्यास को द्विज कम और षटकम 
वर्ण धमं की प्रशांसा और गो बृपभ का पालन पशुपालन विधि 


पट्कम वणधर्माञ्च प्रशंसा गोवृपस्य च । 
अदोह्य-बाह्यौ यौ तत्र क्षीर क्षीरप्रयोक्त्रिणा ॥ 
अमावास्या निषिदूधान ततश्च पशुपालनम्‌ ॥ 


विवाह संस्कार, ब्रतचर्या दि, पुत्रजन्म, अखिल ग्रहस्थधम 
का उपदेश, अक्ष्याभक्ष्य की व्यवस्था, द्रव्य शुद्धि, 
अध्ययनाध्यापन का समय, श्राद्ध कम, नारायणवली, 
सूतक तथा अशोच, प्रायश्चित्त विधान, दानविधि तथा 
फल; भूमिदान की प्रशांसा, इष्टापूत कमे, ग्रहों की शान्ति, 
वानप्रस्थ घम, चारों आश्रम, दो मागे, अचि तथा 
घुम मार्ग इन सबका वर्णन यथानुपूव बृहत्‌ पराशर के 
द्वादश अध्याय में बताया है ( ३६-६४ ) । 
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२ आ वारधमत्रणनम्‌ । ६८८ 
चारों वर्णा का धमपालन में आचार बतलाया है । 
ब्राह्मण को यज्ञावशप वृत्ति की प्रशंसा की है ( १-३ )। 
व्यासजी ने पराशरजी स पूछा कि कौन-कौन कम हैं जो 
प्रत्येक वर्णा' को कलियुग में करने चाहिये तथा उनको 
विधि क्या होनी चाहिये ( ४ )। 

२ नित्य पट्कम वणनम्‌, सन्ध्याकृत्य वणनम्‌, 
सदाचार कृत्यवणनम्‌ । ६८९ 
“क॒मपटकं प्रवक्ष्यामि, यत्कुवन्तो द्विजातयः । 
गृहस्था अपि मुच्यन्ते संसारे बन्थहेतुमिः” ॥ 


इस प्रकार कहकर संध्या, ज्ञान, जप, देवताओं का पूजन, 
वेश्रदेव कम, आतिथ्य इन पटकर्मो' को नित्यप्रति करने 
का आदेश देकर संध्या वर्णन किया ( (-८५ ) | 


२ आचारवणनम । ६६८ 


सात प्रकार के स्नान का वर्णन किया गया है-मत्रखान, 
पाथिव स्नान, वायव्य स्नान, दिव्यस्रान, वारुणस्रान, 
मानसस्नान तथा आग्नेयस्नान ये सात प्रकार के स्नान, 
इनके मन्त्र फळ सहित बताकर प्रातःस्नान का सब 
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से ज्यादा माहात्म्य कहा गया है ( ८६-६३ )। उषाकाल 
के स्नान की प्रशंसा कर और स्नानकाल में स्नान न कर 
हजामत या दंतधावन कर उसे रौरब नरक और पितृ 
श्राप कहा है (६४-६६ )। गङ्गा ओर कुएं क स्नान का 
माहात्म्य तथा स्नान का समय बताया गया है 
(६७-१०८ )। भाद्रपद्‌ क महीने म नदी क स्नान का 
निषेध बताया है क्योंकि नदियों रजस्वला रहती हें 
किन्तु जो नदियाँ सीधी समुद्र म जाती हें उनम स्नान 
हो सकता है ( १०६-११०)। रवि संक्रान्ति म और 
ग्रहण म अमावास्या म, व्रत क दिन, पछी तिथि पर 
गम जल स स्नान नहीं करना चाहिये ( १११-१९२) । 


२ स सदाचार नित्यकम वणनम्‌ । ६६६ 


किस प्रकार म्नान करना अर्थात्‌ म्नान करन की विधि 
वतलाई है ( १९३-१२३ ) । स्नान का मन्त्र, पच्चगव्य 
स्नान क मंत्र, मिट्टी लगान क मंत्र आदि जिन मंत्रों 
का उच्चारण करना हे उनका वर्णन किया गया हे (१२४- 
१४८ )। स्नान का फल और स्नान करन का विधान, 
विना मंत्रों क म्नान करन से स्नान का कोई फल नहीं 
होता हें यह बताया गया हे जेस जल म मच्छी पेदा 
होती हे और वहीं लय हो जाती हे ( १४६-१५० ) । 
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मन्त्र के उच्चारण का विधान, उदात्त अनुदात्त, स्वरित, 
प्लुत स्वरों के उच्चारण का क्रम बताया गया है (१५१-१६५) 
किस अङ्ग में कितनी बार मिट्टी लगानी चाहिये उसका 
विधान और शरीर पर ॐ का कहाँ कहाँ पर ओर 
कितनी बार लिखना इसका विधान, स्नान के समय 
गायत्री का जप और म्नानान्तर गायत्री के मन्त्र का 
जप करने का निदेश किया गया है (१५६-१६८) । 


२ श्राद्ध इति कतव्यता, तपण वणनम्‌ । ७०४ 


तपण की विधि, देवताओं के तपण, पितरों के तपण, 
मनुष्यों के तपण और अपने वंशजों का तपण तथा 
यक्षों के तपण की बिधि बताई गई हैं (१६६-२२०) । 


२ कतम्यवणनम्‌ । ७०९ 


मनुष्य के हाथ पर ब्रह्मतीथ, पितृतीथे, प्राजापत्य तीथ, 
सोमिक तीर्थ तथा देव्य तीर्थं ये पंचतीथे बताये गये हैं । 
स्नान करके इन पांच तीर्था से जल चढ़ाना चाहिये 
(२२१-२२४) । बिना स्नान किये भोजन करता है 
उसकी निन्दा और स्नान करने से दुःस्वप्न का नाश 


बताया गया है। स्नान करने के यह फल बताये हें 
(२२५-२२६) यथा-- 
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चित्तप्रसाद बलरूप तपांसिमेधा, 
मायुध्यशौच सुभगत्व मरोगितां च । 
ओजस्तितां त्विषमदात्‌ पुरुषस्यचीण, 
स्नानं गश्ो-विभव-सौरूयमलोलुपत्वम्‌ ॥ 


३ ओंकार मन्त्र वणनम्‌ । ७१० 


ओंकार मंत्र के जप की विधि बताई गई हे। जपने के 
मन्त्रात्मक सूक्त ये बताये हैं-- ब्रह्म सूक्त, शिव सूक्त, 
वेप्णव सूक्त, सोरि सूक्त, सरस्वती सुक्त, दुर्गा सूक्त, 
बरुण सूक्त ओर पुराण शास्त्रों मं जो जप आदि लिस 
हैं उनका वर्णन हे । ऋग्वेद, यजुबद, सामवेद में जो 
सूक्त आये हैं उनकी परिगणना । गायत्री मन्त्र का 
जप ओर आकार का जप, जिस मन्त्र का 
जप उसका ऋषि देवता जानने से सिद्धि होती है (१-६) 
ओंकार और गायत्री मन्त्रके जप की महिमा और 
उसका म्वरूप, उसमें यह दर्शाया गया है कि पहले 
ओंकार शब्द हुआ ओर वह अकेला रहा, उसने अपने 
आमोद-प्रमोद्‌ के लिये गायत्री को स्मरण कर उसको 
प्रत्यक्ष किया, तो गायत्री उसकी पत्नी हो गई ओर 
प्रणव (ओंकार) उसका पति हुआ। इनके संयोग से 
तीन वेद्‌, तीन गुण, तीन देवता, तीन मात्रा, तीन ताळ 
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तीन लिङ्ग ये उत्पन्न हुए। वेद शास्त्र में सब जगह ये 
तीन मात्रा आती हैं। इस ओंकार रूपी अक्षर के धन 
का माहात्म्य आदि अगले अध्याय में बताया गया है 
( ७-३३ )। 


४ गायत्रीमन्त्र पुरश्चरण वणनम्‌ । ७१३ 


इसमें गायत्री मन्त्र का पुरश्चरण, गायत्री का उच्चारण, 
गायत्री प्रकृति और ओंकार को पुरुप और इनके संयोग 
से जगत की उत्पत्ति बताई गई है । गायत्री के २४ 
अक्षरों को २४ तत्त्व बताया है (१-१२)। वेदों से 
गायत्री की उच्चता ( १३-१७)। एक एक अक्षर में 
एक एक देवता बताये हैं (१८-२५) । एक एक अक्षर 
किस किस अङ्ग में रखना बताया गया है (२६-३६) । 
गायत्री जप करने का स्थान और जपने की माला का 
विशदोकरण किया गया हे (३७-५२) । प्राणायाम का 
माहात्म्य बताया गया है ( ५३-५५ )। उपांशु जप 
ओर मानस जप का वर्णन किया गया हे ( ५६-५८) । 
सव यज्ञा से जप यज्ञ की श्रेष्ठता बताई है ( ४६-६३ )। 
जप केसा और किस मुद्रा और किस रीति से करना 
चाहिये बताया है ( ६४-७० ) । 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


6 
४ गायत्री मन्त्र वणनम्‌ । ७२० 


गायत्री मन्त्र के एक एक अक्षर का एक एक देवता और 
उसके स्वरूप का वर्णन किया गया है (७१-६७ )। 


© 
४ गायत्रो मन्त्र जप वणनम्‌ ७२३ 


न्यास और गायत्री की उपासना ओर स्थूल, सूक्ष्म 
और कारण इन तीनों शारीरों को गायत्री से बन्धन 
करने का विधान है (६८-११०) । 


४ देवाचंन विधिवणनम्‌ । ७२४ 


देवताओं का पूजन और उसके मन्त्र, जेसे विष्णु का 
गायत्री और ओंकार से पूजन इत्यादि ( १११-१२३ ) । 
देवता के देह में न्यास जसे कि मनुष्य अपनी देह में 
करता है ( १२४-१३४ )। पुरुष सूक्त के पहले मन्त्र से 
आवाहन, दूसरे से आसन, तीसरे से पाद्य, चतुर्थ से 
अध्ये इत्यादि का वर्णन आया है ( १३८-१४१) । जो 
मनुष्य इस प्रकार विष्णु की पूजा करता है वह अन्त में 
विष्णु की देह में ही चला जाता है (१४२)। देवताओं 
का पूजन और उसकी विधि का वर्णन किया है 
( ९४३-१५४ ) । 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठांक 
४ वेश्‍वदेव विधिवणनम्‌ । ७२८ 


वेश्वदेव विधि का वर्णन करते समय बताया है कि जो 
बिना अग्निको चढ़ाये खाता है अथवा बिना बलि 
बेश्वदेब किये जो अन्न परोसा जाता है वह अभोज्य 
अन्न है। जिस अग्निमें अन्न पकाये उसी में अन्न का 
हवन करना चाहिये ओर हवन करने के मन्त्र तथा 
विधान लिखा है (१५५-१६३) । 


४ आतिथ्य विधिवणनम्‌ । ७३२ 


अतिथि की विधि और अतिथि को भोजन देने का 
माहात्म्य लिखा है। अतिथि का लक्षण, जसे जो कि 
भूखा, प्यासा, मागे चलने से थका हुआ प्राणरक्षा मात्र 
चाहता है यदि ऐसा अतिथि अपन घर आवे तो उसे 
विष्णु रूप समझना चाहिये । गृहस्थी के लिये अतिथि 
सत्कार परम धम बतलाया है (१६४-२११) । 


४ वणाश्रम धमं वणनम्‌ । ७३४ 


वर्णाश्रम धम बताये हैं, जेसे यज्ञ करना, कराना, दान 

देना, लेना, पढ़ना, पढ़ाना ये छः कम ब्राह्मण के 
हें न ~ © 

कहे दें इसी प्रकार क्षत्रिय, वश्य ओर शूद्र के कमं का 


[ २८ ] 


अध्याय प्रधान विषय पछा 
विधान आया हे। अपनी अपनी वृत्ति से सबको 
जीवन निर्वाह करने का माहात्म्य बताया गया है । 

५ गोमहिमा वणनम्‌ | ७३५ 
पट कम सहित विप्र कृषि वृत्ति का आश्रय करे (१-२) । 
बेळ के पालन करने का माहात्म्य और किस प्रकार के 
बेल से खेती जोतनी चाहिये उसका वर्णन किया गया 
है (३-६) | गोमाहात्म्य और गो के पालन करने का 
माहात्म्य तथा गोमूत्र पान करने का माहात्म्य और 
दुवेल, बीमार गाय को दुहने का पाप और गोदान का 


माहात्म्य, गो क अङ्ग प्रत्यङ्ग में देवताओं का निवास 
बताया गया है (७-४३) । 


यस्याः शिरसि ब्रह्माऽऽ स्ते स्कन्धदेशे शिवः स्थितः । 
पृष्ठ नारायणस्तस्थौ श्रुतयञ्चरणेषु च ॥ 
या अन्या देवताः कार्चित्तस्या लोमसृताःस्थिताः । 
सतरदेवमया गावस्तुष्येत्तद्भक्तितो हरिः ॥ 
स्पृष्टाइच गावः शमयन्ति पाप, 
ससेविताइचोपनयन्ति वित्तम्‌ । 
ता एव दत्तास्त्रिदिव नयन्ति, 
गोमिनतुल्यं धनमस्ति किञ्चित्‌ ॥ 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाढू 
५ समहत्तवुषमपूजनवेर्णनम्‌ । ७४० 
बेल पालने का माहात्म्य । गाय के पालने से बेळ का 
पालन करने में दस गुणा माहात्म्य अधिक दै । वृष 
का पूजन और वृष को धमं का अवतार बताया गया हे 
वृष अपने कंध पर भार ले जादा हे, अपने जीवन से 
दूसरे के जीवन की रक्षा ओर दूसरे के जीवन को 
बढ़ाता है । उन गायों की महती बन्दना की गई है जो 
वृषभ को उत्पन्न करती है इत्यादि (४३-५६) । 


४ हल ( वेध ) करण वर्णनम्‌ । ७४१ 
हल बनाने का विधान (६०-७६) । 
५ कृष्याद्यनेक सवृषभवर्णनम्‌ । ७४३ 


हल लगाने का दिन तथा विधि का वर्णन किया है 
(७७-१००) | बेल का पूजन और बेल की रक्षा पर 
ध्यान देने का विधान (१०१-१११)। आकाश से जो 
जल गिरता है उसका माहात्म्य, प्रथ्वी माता के जलरूपी 
अमृत पड़ने से अन्न की उत्पत्ति का वर्णन किया गया 

है ( ११२-११५) | 

४ कृषि महत्त धम वणनम्‌ । ७४७ 

किस प्रकार की भूमि में कृषि करनी चाहिये इसका 
वर्णन किया गया है (११६-१५५ ) । 
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अध्याय प्रधानविषय पष्ठाकू 


कृषिकच्छुद्धिकरण वणनम्‌ , ७४० 
कृषिकमकरण स सीतायज्ञ वणनम्‌ । ७४१ 


कृषि के सम्बन्ध में बहुत सुन्दर वर्णन किया गया है । 
अन्त में यह बताया है-- 
५ “'कषेरन्यतमो5धर्मी न लमेत्कृषितोऽन्यतः । 

न सुखं कृषितोऽन्यत्र यदि धर्मेण कषति’ ॥। 
अर्थात्‌ कृषि के तुल्य दूसरा कोई धम नहीं एवं कृषि के 
तुल्य ओर कोई व्यवहार इतना लाभदायक नहीं । कृषि 
करने में ही बड़ा सुख है यदि घर्मानुकूल कृषि की जाय । 

( १५६-१६५ )। 
६ कन्या विवाह वणनम्‌ । ७५५ 


कन्याओं के आठ प्रकार के विवाह होते हें । अपनी 
जाति में वर के लक्षण देखकर वस्त्राभूषण से सुसज्जित 
कर जो कन्या दी जाती है उसको ब्राह्म विवाह कहते हें । 
लड़के का लक्षण देखना परमावश्यक है। जिसके 
पेशाब में फेन निकले वह पुरुष होता है। ऐसा न होने 
पर नपुंसक होता है। यज्ञ करते हुए यज्ञ करनेवाले को 
वस्थाभूषण से सुसज्जित जो कन्या दी जाती है इसे देव 
विवाह कहते हैं। वर कन्या के समान दो ओर गुण- 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाळू 


क 


बान, विद्वान हो ऐसे पुरुष को दो गाय के साथ जो 
कन्या दी जाती है वह आप विवाह होता है । कन्या ओर 
वर स्वेच्छा से धमंचारी हो यह कर जो कन्या का दान 
किया जाय वह मनुष्य विवाह होता है । जिस जगह 
पर वर से रुपये की संख्या लेकर कन्या दी जाती है 
उसे देत्य विवाह कहते हें । जहां वर कन्या दोनों 
अपनी इच्छा पुवक विवाह कर ले उसे गन्धव विवाह 
कहते हैं। जहां हरण करके कन्या ले जाई जावे उसे 
राक्षस विवाह कहते हैं । सोई हुई कन्या को जो मद्य 
इत्यादि के नशे म॑ जबरदस्ती ले जाया जावे उसे पशाच 
विवाह कहते हे ( १-१७) । विवाह के पहले जिन 
बातों का विचार करना चाहिये उनका निदेश किया 
गया है। १ वर, २ कन्या की जाति, ३ वयस, ४ शक्ति, 
५ आरोग्यता, ६ वित्त सम्पत्ति, ७ सम्बन्ध बहुपक्षता 
तथा अथित्व (१८) । 


६ विवाहे वरगुण वर्णनम्‌ । ७५६ 


वर के लक्षण बताये हैं (१६-२१)। लडकी- जाति, बिद्या, 
धन तथा आचरण की इतनी परवाह नहीं करती है 
जितनी प्रीति की, अतः लड़का प्रीतिमान होना चाहिये 
इसलिये सगोत्र की कन्या से बिवाह करने पर वह धमं 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्‌ 


के अनुसार खी नहीं कही जो सकती हे (२२)। जहां 
कन्या नहीं देनी चाहिये उनको बताया है (२३-२७ ) । 
उन लड़कियों के लक्षण लिख हैं जिनके साथ विवाह 
नहीं करना हैं ओर कन्यादान करने का जिनका 
अधिकार हे उनका वर्णन (२८-३२) । उन कन्याओं 
का वर्णन हे जिनके साथ विवाह हो सकता हैं (३३-३५) 
कन्यादान ओर कन्या के लक्षण जिनको कि दायविभाग 
मिल सकता है उनका वर्णन ( ३८-४० ) । 


६ लक्ष्मीस्वरूपा स्त्री वर्णनम्‌ । ७४८ 
गृहस्थी को स्त्रियों की इच्छा का अनुमोदन करना 
तथा उनको प्रसन्न रखना यह गृहस्थ की सम्पत्ति और 
श्रय का साधन बताया है (४१-४५) । खस्रीपुरुष में 
जहां विवाद होता है वहां धर्म, अर्थ, काम सभी नष्ट हो 
जाते हैं ( ४६-४७ )। स्त्रियों को पतित्रत पर रहना 
और इसका अनुशासन ओर पतित्रता न रहने से नार- 
कीय दारुण दुःखों का होना बताया है ( ४८-५४ )। 

६ गृहस्थधम वर्णनम्‌ । 
ल्ली शक्तिरूपा हे एवं शक्ति का स्रोत हे । सारे संसार 
की उत्पादिका शक्ति भी खरी जाति हीहे। उसका 
संरक्षण कुमार्यावस्था में पिता द्वारा तथा युवावस्था में 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
पति द्वारा वाञ्छनीय हे । वृद्धावस्था में पुत्र का कतव्य 
हे कि उनकी शक्ति की देखरेख ओर सेवा करे। इस 
प्रकार मातृशक्ति की सद्उपयोगिता का ध्यान रखा 
जाय (५६-६०) । स्त्रियां की स्वाभाविक पवित्रता 
और खियों को इन्द्र के वरदान ख्त्रियों की शुद्धता के 
लिये बताये हैं ( ६२-६४ )। उनके सहवास के नियम 
बताये गये हैं । यहाँ पर यह दिखाया हं कि ग्रहस्थधम 
का आधार स्त्री ही ह ओर ग्रह के यज्ञ कमे खी के ही 
साथ हो सकते हैं अतः उसी का सत्कार और मान 
करना चाहिये ( ६६-७६ )। पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ; 
स्वाहाकार वषट्कार और हन्तकार प्राणाभ्रि होत्र विधि 
से भोजन करने का आचार बताया गया हं (५७-८६) । 
६ वेदविद्विप्रस्य कलाज्ञस्य वणनम्‌ । ७६३ 
प्राणाग्नि यज्ञ की विधि बताई गई ह । जिसमें इस 
बात का विषदीकरण किया गया कि नासिका के 
पन्द्रह अङ्गुछी तक जीवको कला संचरण करती 
जाती हे इसी को षोडसी कला कहते हैं। इसी 
को ब्रह्मविद्या कहते हैं जो इसे जाने उसी को वेद 
का ज्ञाता कहते हैं। इसी को तुरीय पद और 
इसी में सारा संसार लीन हो जाता हे । इस 
बात को जानने से ओर कुछ जानना बाकी नहीं 
२-३ 
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अध्याय प्रधान विषय प्ष्ठाङ्क 
रह जाता हे ( ८७-६६ )। प्राणायाम के बिधान, 
प्राणवायु के चलने के तीन माग बताये हैं-- 
इडा, पिङ्गला, सुषुम्ना, नासिका के दो पुट होते हैं 
दाहिने को उत्तर ओर बाएं को दक्षिण बीच भाग 
को विघुवृत्त कहते हे । जो योगी प्रातः, सायं 
मध्याह्न और अधेरात्रि में विषुवृत्त को जानता हे 
उसको नित्यसुक्त कहा ह। इस प्रकार प्राणायाम की 
विधि बताई हे । पांच वायु ( प्राण, उदान, व्यान, 
अपान, समान ) का नाम लेकर स्वाहा शब्द लगावे, 
पांच आहुति प्रास रूप में देवे ओर दाँत 
नहीं लगावे तो इसे पंचान्नि होत्र कहते हे ( ६७- 
१०७) । शारीर के जिस प्रदेश में जो अग्नि 
रहती हे उसका वर्णन ( १०८-१११ )। प्राणाम्नि 
होम का विधान ओर मुद्रा का वर्णन ( ११२- 
१२१) । प्राणाम्निहोत्र विधि का माहात्म्य (१२२- 
१२४ )। प्राणाम्निहोत्र के बाद जल पीने का 
नियम (१२५-१२७) । प्राणायाम की विधि जानने 
का माहात्म्य और पाँच सात मनुष्यों को खिला 
कर गृहपन्नी के लिये भोजन विधि ( १२८-१३८ ) । 
६ स षोडश संस्कार मान्हिक वर्णनम्‌ । ७६७ 
सायं सन्ध्या विधि और कुछ स्वाध्याय करके 


[ ३५ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


शयन विधि ( १३६-१४० )। खनी के साथ संगम, 
योनि शुद्धि और गर्भाधान विवरण (१४१-१४३) । 
ब्राह्म सुहुतं में उठकर सूर्योदय से पूव सन्ध्या विधि 
का वर्णन ( १४४-१४५ )। प्रातःकाछ सन्ध्या 
करने से मद्यपान तथा द्यूत का दोष दूर होता हे 
( १४६ )। सूर्योदय के पहले सन्ध्या का विधान 
(१४७) । सीमन्त, अन्नप्राशन, जातकम, निष्क्रमण 
चूड़ाकम आदि संस्कारों का विधान, लड़कों का 
मन्त्र से और लड़कियां का बिना मन्त्र से संस्कार 
करना ( १४८-१५१ )। 


६ ब्रह्मचय वर्णनम्‌ । ७६८ 


उपनयन का समय, विधान और ब्रह्मचारी को 
भिक्षाधन तथा किससे भिक्षा लेवे उसका स- 
विस्तार वर्णन एवं पिता को स्वपुत्र के उपनयन 
का विधान ( १५२-१८३ ) । 


६ गृहस्थाश्रमे पुत्र वणनम्‌ ७७१ 


पुत्र की परिभाषा, पुत्र पुन्नाम नरक से पिता को 
बचाता हे अतः वह पुत्र कहा गया हे। इसळिये 
पुत्र का संस्कार करना उसका कतव्य माना गया 
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६ हे (१८४ )। पुत्र यदि घमज्ञ हो तो पिता को 
स्वग गति होती हे, अतः पशु-पक्षी भी पुत्र को 
चाहते हैं ( १८५-१६२ )। जो पुत्र गया में पिता 
का श्राद्ध करे १६३ )। पुत्र का कतव्य और 
उसका लक्षण बताया है । यथा-- 
जीवतो वाक्यकरणात्‌ क्षयाहे भूरि भाजनात्‌ । 
गयायां पिण्डदानाञ्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥ 
अर्थात ये तीन लक्षण जिसमें हं उसीमें पुत्रत्व हे । 
जीते जी पिता की आज्ञा पालन, श्राद्ध क दिन 
ब्राह्मण भोजन करानेवाला ओर गया मं पिण्ड 
देनेवाला ( १६४ १६६)। पिता क लिये वृपो- 
त्सर्ग ( १६७-१६८) । साध्वी स्री का लक्षण 
सास श्वसुर की सेवा करे (१६६ )। जहाँतक 
सन्तानोत्पत्ति का सम्बन्ध है पिता, पुत्र समान 
और पुत्री भी वसी ही (२०० )। 

६ आचार वणनम्‌- 

४० संस्कार, सदाचार की प्रशंसा साथ ही हीनाचार 
की निन्दा बताई हे (२०१-२०७) । मनुष्य को विद्या 
पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, सदाचार पर निभर हे। 
आचारहीन मनुष्य कोई कम में सफल नहीं होता 
ह (२०८-२११ )। 


एछाङ 


७७३ 
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६ शोच वणनम्‌ | ७७४ 
शौचाचार भावशुद्धि क सम्बन्ध ( २१२-२१६ ) । 
स्त्रियों में रमण करनेवाले वित्तपरायण, मिथ्या- 
वादी, हिंसक की शुद्धि कभी नहीं होती हे (२१७) । 


६ प्रतिग्रह ( दान ) वणनम्‌ । ७७५ 


मूख को दान देने स दान का फल नहीं होता हे 
( २१८-२२१ )। दान लेनेवाला मूख और दाता 
भी नरक में जाता हे ( २२२-२२६ )। दान पात्र 
को देना चाहिये इसपर कहा गया हैं (२२७-२२८) 
हाथी का दान, घोड़े का दान और नवश्राद्ध का 
दान लेनेवाला हजार बष तक नक में ग्ह्ता ह्‌ 
(२२६-२३१)। विष्णु की प्रतिमा, प्रथिवी, सूयं 
की प्रतिमा तथा गाय यह सत्पात्र को देने से 
दाता को तीन लोक का फल होता हे ( २३२ )। 
भोजन दान के समय पर अच्छे चरित्रवान ब्राह्मणों 
का सत्कार करना तथा अनाचारी पुरुषों को बिल- 
कुल वजित का विधान ह (२३३-२३७) । दही, दूध, 
घी; गंध, पुष्पादि जो अपने को देवे ( प्रत्याख्येयं 
न कहिचित्‌ ) उसे वापस नहीं करना (२३८) । 
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जो ब्राह्मण सदाचारी दान लेने योग्य हे और बह 
दान न लेवे तो उसे स्वर्ग का फल होता हे (२३६- 
२४० )। जो मांगने पर इकरार किया हुआ दान 
नहीं देता ह वह अगले जन्म में दारु होता हे 
(२४१ )। दान देने क सम्बन्ध की बातों का 
विवरण हं ( २४२-२४८ ) । 


६ त्याज्य वर्णनम्‌ । ७७८ 


आचार का वर्णन और गृहस्थ के कतव्यों को कहा 
ह! भोज्य अभोज्य की विधि बताई हे ( २४६- 
२७६ )। भोजन में जिनका निषध किया उनका 
वर्णन आया है (२७७-२८२ )। जिनका अन्न 
खाना निपध हं उनका प्रकरण आया हे । जेस-- 
रेशम बचनेवाला, बिष बचनेवाला, शाक बेचने 
वाला इत्यादि (२८३-२६२)। इष्टका यज्ञ जो 
कि द्विजातियों को करने चाहिये दर्श, पोर्णमास्य 
ओर चातुर्मास्य यज्ञों का बिधान बताया हे 
(२६३-०६६) । स्नातक की परिभाषा (२६७) । 
सोम याग और इष्टका पशु यज्ञ का माहात्म्य बताया 
हे (२६८-३०३ )। श्रद्धा से दान देने का माहात्म्य 
हे ( ३०४-३०५) । जो जिसका अन्न खाता हे 
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वेसा ही उसका मन होता हे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वंश्य और शूद्रादि वर्ण क अन्न की शुद्ध अशुद्ध की 
सूचि बताई हे) जिनसे भिक्षा नहीं लेनी ह 
उनका भी निर्देश हे (३०६-३१२)। रजस्वला स्त्री 
से छुआ हुआ अन्न, कुत्ते ओर कोवे के जूठे अन्न 
तथा जो अन्न अम्राह्य ह उनका विवरण दिया 
हे ( ३१३-३१६ )। जो अन्न अभोज्य होने पर 
भी ग्राह्य हे उसको विशेष रूप से कहा गया हे 
(३१७)। 


६ अभक्ष्य वर्णनम्‌ । ७८५ 


जिन शाकां को नहीं खाना चाहिये उनक नाम 

बताये हैं ( ३२०-३२२ )। अति संकट पर अर्थात्‌ 

प्राण जाने पर जो अभक्ष्य हे उनका वर्णन आया 

हं ( ३०३-३२४ )। जो गृहस्थी मांस नहीं खाता 

हे उसको स्वग लोक की प्राप्ति बताई गई हे। जहां 

पर मांस खाने का नियम बताया भी ह उसकी 

निवृत्ति--उसको न खाने से महाफल बताया हे 

( ३२५-३३१ ) | 

६ शुद्धि वणनम्‌ | ७८६ 

का बिधान और कौन २ वस्तु शुद्ध होती ह 
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इसका वर्णन (३३२-३४०) । बछडे के मुख से जो 
दूध गिर जाता ह उसको शुद्ध बताया ह तथा 
अन्यान्य शुद्धियाँ बताई ह (३४१-३४४) । जो चीज 
शुद्ध हैं उनका वर्णन, सत्री के शुद्ध होने का बर्णन 
आया हे ( ३४४ ) | 


९ 


६ अनध्याय वणनम | ७८ 


अनध्याय अर्थात्‌ जिस समय वेद नहीं पढ्ना 
चाहिये उसे बताया हं (३५४-३६६) । जा अनध्याय 
में वेदाध्ययन करता हं वह निष्फल हाता ह एसा 
बताया ह (३६७-३७०) । स्वर हीन वेद पढ़ने का 
पाप ओर वज्ररूप फल बताया हं ( ३७१-३७२ ) । 
“ये स्वाध्यायमघीयीरन्ननध्यायेषु लोमतः । 
बज़ रूपण ते मन्त्रास्तेषां देहे व्यर्वास्थताः” ॥ 
मनुष्यां को किसके साथ कसा व्यवहार, किसीको 
ताइन नहीं करना, किन्तु पुत्र ओर शिष्य को 
छोइकर यह बताया हे (३७३-३७६) । 


“न कञ्चित्ताइयेद्धोमान्‌ सुत शिष्यञ्च ताइ्येत्‌” । 


मनुष्यों को आचार का पालन करने स यश और 
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धन की प्राप्ति है। आयु, प्रजा, लक्ष्मी ओर 
संसार म॑ सम्मान का मूल आचार ही हं (३७७ से 
समाप्ति )। 

७ श्राद्ध वणनम्‌ । ७९१ 
श्राद्धके समय कौन-कौन हैं उनका निदश (१-४) । 
श्राद्ध मं जिनको निमन्त्रण देना निपिद्ध हं उनको 
निमन्त्रित करने का निषध ( ४-१४ )। श्राद्ध में 
जिनको निमन्त्रण देना चाहिये ओर पूजना चाहिये 
उनका वर्णन (१५-२६) । श्राद्धम जो ब्राह्मण भाजन 
करते हैं उनको किस प्रकार रहना चाहिये और 
उनके यम नियम बताये गये हैं (२७-३२) । श्राद्ध में 
पत्रावली (३३-३४) । जो निधन पुरुष हे जिनके पास 
श्राद्ध करने की सामग्री नहीं हे वे जंगल में जाकर 
हाथ ऊँचाकर रुदन करे और अपने पितरेश्वरों से 
कहे कि मेरे पास घरमे स्त्री पुत्रादि के अतिरिक्त धन 
नहीं हे म श्राद्ध किस तरह करू | इस तरह क्षमा माँग 
पिवऋण सं क्षमा याचना कर सकता ह (३४-३७)। 
जो इतना भी न कर सके बह पितृ-हत्यारा कहा 
जाता हे (३८-३६) । कौन किसका श्राद्ध कर सकता 
हे इसका निर्णय हे, जेसे; अपुत्र की स्री भी पति का 
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७ श्राद्ध कर सकती हे; इष्ट परिजन अपने मित्रों का भी 
श्राद्ध कर सकते दें। लड़की का लड़का अर्थात्‌ 
दौहित्र भी श्राद्ध कर सकता हे और पावण श्राद्ध 
का वर्णन आया हं। एकोहिए श्राद्ध पुत्र ही अपने 
पिता और पितामह का कर सकता हे (४०-६१) । 
राद्ध मं शूद्रान्न का निपध ओर खी को भोजन 
करना निपध बताया गया हे (६२-८३ );। 
एकोहिट श्राद्ध का विधान तथा किस किस काल में 
श्राद्ध करना चाहिये उन कालों का वर्णन । जसा 
कुतुप, ( मध्याह्न ) रोहिणी, संक्रान्ति अमावाम्या, 
व्यतीपात आदि का हं (८४-१०१) । मलमास में 
भी श्राद्ध कर सकते हें इसका निर्णय किया गया 
हें और नित्य श्राद्ध का भी निर्णय किया हे 
( १०२-९०५) । श्राद्ध की तिथि का निर्णय, 
सगोत्र ब्राह्मण को श्राद्ध म॑ भोजन कराने का 
निषध ( १०६-११६ ) । वृद्धि श्राद्ध ( नान्दीमुख ) 
शुभ काय में जो पितरों का श्राद्ध होता हे उनके 
उपयुक्त जो पात्र हे उनका निर्णय, बट वृक्ष की 
लकड़ी और बिल्वपत्र क पत्त पर भोजन करने 
का निपध बताया हं ( ११७-१२२ )। श्राद्ध में 
कौन पुष्प किसको चढ़ाने चाहिये अथवा नहीं 
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चढ़ाने चाहिये ऐसा कहा हे (१२३-९२७) । गुग्गुल 
की धूप को श्राद्ध में निषेध बताया हे ( १२८- 
१२६ ) श्राद्ध मे तिलक कंसे लगाना चाहिये उसका 
वर्णन हं ( १३०-१३१)। श्राद्ध में केसा वख 
देने का निर्णय ह ( १३२ )। श्राद्ध में देश रीति 
तथा कुछ रीति का पालन करना बताया गया हे 
( १३३-९३४ ) सपिण्डी श्राद्ध का विवरण ओर 
अग्नि में जले हुए, सांप से कटे हुए की छः मास मं 
श्राद्ध क्रिया बताई हे ( १३५-१४८ ) । नान्दीमुख 
श्राद्ध म॑ कोन देवता पूजे जाते हैं ओर उसमें दीप 
दानादि कसे होता हे । नान्दीमुख श्राद्ध का विशेष 
वर्णन किया हे ( १४६-१७२ )। 

श्राद्ध के भेद और श्राद्ध को विधियां, स्री का पति 
के साथ तथा किख स्री का थक श्राद्ध होता ह 
उसका वर्णन किया हे। चतुदेशी में जो एको- 
दिष्ट श्राद्ध होता हे उसका वर्णन और प्रतिलोम के 
लड़कों को श्राद्ध का अधिकार नहीँ उसका वर्णन 
तथा नारायणबली, जो अपमृत्यु से मरते हैं जेसे 
पेड़ से गिरकर; नदी में डूबकर इत्यादि 
इनकी नारायणवली का बिधान कहा हे। अपने 
पति के साथ जो खनो मरती हे उसके श्राद्ध का 


( ४४ ) 


अध्याय प्रधान विषय पृष्ठादू 
वर्णन, श्राद्ध में जो जो विधान करने हैं उनका पूरा 
वर्णन, श्राद्ध के सम्बन्ध में जितनी बातों की 
जानकारी चाहिये उन सबका वर्णन इस अध्याय 
में सविस्तर दिखाया गया हे (:१७३-३६६ )। 

८ शुद्धि वणनम्‌ । ८२६ 
सूतक और अशौच का निर्णय किया गया है । 
सूतक वच्च के जन्म होने से जो छत होती है उसे 
कहते हे । अशौच मृत्यु की छत को कहते हे 
( १-२ )। किसको कितने दिन का सूतक पातक 
लगता है उसका विचार किया गया है ( ३-२५ )। 
अनाथ मनुप्य की क्रिया करने से अनन्त फल 
होता दे तथा ख़ान करन पर ही शुद्धि बताई गई 
हे (२६-२७) । गर्भपात का सूतक जितने महीने 
का गभ हो उतने दिन के सूतक का निर्णय, अग्नि; 
अङ्गार, विदेश आदि में जे मर जाते हैं उनका 
सद्यःशौच अर्थात्‌ तत्काल ख़ान करने से गुद्वि 
कही गई है । जिन बश्चां को दाँत नहीं निकले हैं 
उनके मरन पर सद्यःशौच ओर जो जन्मते ही मर 
गये हैं उनका भी सद्मःशौच कहा हे। इनका 
अग्नि सस्कार आदि कुछ नहीं होता। किसी के 
घर में विवाह उत्सव आदि हो ओर यदि वहाँ 


अध्याय 


८ 


[ ४५ ] 
प्रधानविषय 


अशौच हो जाये तो उसका जे पहले किये हुए 
दानाद्‌ सत्कम अशुद्ध नहीं होते हैं (२८-४० )। 
जिन जिन पर सृतक नहीं छगता तथा जिस दशा 
पर सूतक पातक नहीं छगता उनका वर्णन किया 
गया है ( ५१-६० )। 


८ प्रायश्चित्त वणनम्‌ । 


पापों को क्षालन करने के लिये प्रायश्चित्तों का 
माहात्म्य और कतव्य बताया है [ ६१-७० ] | 
प्रायश्चित्त विधान करनवाली सभा का संगठन 
[ ७१-७७ |। महापापी क प्रायश्चित्त का वर्णन 
[ ७८-१०७ ]। शराब पीने का प्रायश्चित्त [१०८- 
११० ]। स्वर्ण की चोरी का प्रायश्चित्त [ १११- 
११३ ]। मातृगामी का प्रायश्चित्त बताया है 
[ ११४-११५ ]। जिन पापों मं चान्द्रायण व्रत 
किया जाता है उनका वर्णन आया है तथा महा- 
पातकियों का प्रायश्चित्त बताया है [११६-१४०] । 
गोवध के प्रायश्चित्तों का निर्णय और गो के मरने 
के अगल-अलळग कारणों पर भिन्न भिन्न प्रकार के 
प्रायश्चित्त बताये गये हैं [ १४१-१७१ ]। हाथी, 
घोड़ा, बेळ, गधा इनकी हत्या पर शुद्धि का वर्णन 


एछाङ् 


८३१ 


[ ४६ ] 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 
८ आया है [ १७२-१७४ ]। हंस, कौआ, गीध, 
बन्दर आदि के वध का प्रायश्चित [ १७५-१७८ |। 
तोता, मना, चिड़ी इनके वध करने का प्रायश्चित्त 
बताया हे [ १७६-१८० ] । बाज, चील क मारने 
का प्रायश्चित्त [ १८१ ]। मंडूक, गीदड़, शाखा- 
मृग (बंदर) महिप, ऊट आदि जंगली जानवरों के 
मारन का प्रायश्चित्त, १८२-१८७ ]। अभक्ष्य 
के खाने का प्रायश्चित्त और रजस्वला खरी के छूये 
हुए खान का प्रायश्चित्त बताया है [ १८८-१६१ ] । 
दांतों के अन्दर गया हुआ उच्छिष्ठाचशेष के खाने 
का तथा अपना ही जूठ़ा जल पीन का प्रायश्चित्त 
है [ १६२]। जिस जल में कपड़े धोये जाते हैं 
उस पानी क पीन से प्रायश्चित्त बताया है [ १६३- 
१६४ )। वेश्या, नट की स्त्रो, धोबी को खत्री आदि 
के सहवास के पापों का प्रायश्चित्त बताया है 
[ १६५-२००] । कसाई के हाथ का मांस खाने 
का प्रायश्चित्त [ २०१-२०२ ] । जिनके घर का 
अन्न नहीं खाना चाहिये जेसे वेश्या आदि के घर 
खाने का प्रायश्चित्त कहा है [२०३-२०८]। बाएं 
हाथ से भोजन करने का दोष बताया है [ २०६ 
२११ ]। बाएं हाथ से भोजन करना सुरा तुल्य 


[ ४७ ] 
अध्याय प्रधानविषय पाङ 
८ बताया है और उसका चान्द्रायण [ २१२-२१३ ]। 
चान्द्रायण ओर पादकृच्छ श्रत का विधान [ २१४- 
२१५ ]। वेश्याओं के साथ रहनेवाला; जा अन्नात 
कुशील हो ओर चाण्डाल नोकर रखनवाले को 
पुनः संस्कार का निर्णय दिया है [ २१६-२२९ ]। 
अभक्ष्य भक्षण, अपेय पान ( जिसका छुआ पानी 
नहीं पीना उसके पीने ) करन पर प्रायश्चित्त का 
विधान बताया गया हे [ २२२-२३० ]। रज- 
स्बळा के सम्पक से शुद्धि का विधान [२३१-२४२] । 
धोबी के स्पश से शुद्धि का विधान [ २४३ ]। 
वर्णक्रम से ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य, शूद्रादि ) रज- 
स्वला स्त्रियों क गमन करन पर प्रायश्चित्त बताया 
हे [ २४४-२५३ ]। अन्यज स्ती क गमन से 
प्रायश्चित्त कहा हे [ २५४ ]। गुरुपत्नी आदि के 
गमन का पाप और उसके प्रायश्चित्त का उल्लेख हे 
[ २५५-२६३ ]। रजस्वला के छुये हुए अन्न खाने 
का प्रायश्चित्त [ २६४-२६६ ]। उन्हों पापों के 
प्रायश्चित्तों का विस्तार पूवक बर्णन किया गया हे 
[२६७-२७६] । दुःस्वप्न देखने ओर हजामत (क्षौर) 
करने पर ख़ान की विधि [२७६ |। सूअर, 
कुत्ता आदि क छुने पर शुद्धि [ २७७-२७६ ] । 


[ ४८ ] 


अध्याय प्रधान विषय 
८ कन्या कुमारी को कोई कुत्ता यदि चाट ले तो 
उसकी शुद्धि जिधर सूय जा रहा हो उधर देखने से 
हो जाती हे [ २८०-२८१ ]। कोई कुत्ता किसी 
को काट देवे तो उसकी शुद्धि की विधि बताई हं 
[ २८२-२८४ ]। गुरु को 'तू' बोलना ओर अपने 
से बड़ों को “हू हू' बोलना इस पाप की शुद्धि 
बताई हे [ २८४ ]। विवाद में स्त्री से जीतकर 
और खत्री को मारना उसका प्रायश्चित्त [ २८६- 
२८७ ] । प्रेत को देखकर खान से शुद्धि का वर्णन 
[ २८८-२६३ ]। १०८ बार गायत्री मंत्र जपने से 
शुद्धि वर्णन [ २६४-२६५ ]। मुंह स गिरे हुए को 
फिर खा छ तो उसकी शुद्धि बताई हं [२६६-२६८] 
कहीं जल पर पेशाव आदि के छींटे पड़ जाय तो 
उसकी शुद्धि [ २६६-३०० ]। नीच पुरुष, पापी 
पुरुष और पतित के साथ वात करने से जो पाप 
लगता हे तो अपने दाहिने कान का तीन बार छ 
लेने से शुद्धि [३०१-३०४] । घर में मक्खियों के आने 
से, बच्चों, खियों ओर वृद्धो के बोलने से यदि थूक 
के छींटे पड़ जाये तो कोई दोष नहीं होता हे 
[ ३०५-३१० ]। जो पलास वृक्ष और शीराम के 
वृक्ष की दन्तधावन करता हे और नाई के देखे 


[ ४६ ] 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


८ हुए खाने का दोष गाय के दर्शन से मिट जाता हे 
[३११]। जिनके छुने से सिर में जल स्पर्श करने से शुद्धि 
ओर जिनके स्पर्श करने से स्नान करना उनका अलग 
अलग विवरण आया हे ( ३१२-३२२ )। जिनका 
अन्न नहीं खाना चाहिये उनका वर्णन आया ह 
( ३२३-३२६ )। नाइ जो अपने यहाँ नौकर हो 
उसका अन्न लेने मं दोष नहीं और तेल या घृत 
से बनीं हुई चीज बासी होने पर भी दृषित नहीं 
होती हे ( ३२७) । आपत्तिकाल मं छूत का दोष 
नहीं होता हे ( ३२८-३३० )। जो वस्तु म्लेच्छ 
के वतन मं रहने पर भो अपवित्र नहीं होती, जेसे 
घी, तेल, कच्चा मांस, शहद, फल-फूल इत्यादि उनका 
वर्णन (३३१-३३५) । किस धातु के बतन की किससे 
शुद्धि होती हे उसका वर्णन आया हे। 
आत्मा की शुद्धि सत्य व्यबहार ओर सत्य भाषण 
से ही होगी प्रायश्चित्त आदि से नहीं। 
सड़क का कीचड़, नाव और रास्ते म घास इत्यादि 
थे वायु ओर नक्षत्रों से ही शुद्ध हो जते हैं। 
यह प्रायश्चित्त को जानने की बात सबको समझनी 
चाहिये ( ३३६-३४२ ) । 

२-४ 


[ ५० ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


६ व्रतोपवासबिधि वर्णनम्‌ । ८६२ 
चान्द्रायण ब्रत, जसे शुक्लपक्ष में एक प्रास की 
वृद्धि और कृष्णपक्ष में एक-एक प्रास का हास 
इसको ऐन्दव व्रत कहते हें । इस प्रकार विभिन्न 
चान्द्रायण व्रत कहे गये हैं । जसे शिशु चान्द्रायण 
ओर यति चान्द्रायण आदि ( १-८ )। कच्छ त्रत, 
तप्त कच्छ, सांतपन, महासांतपन, प्राजापत्यकृच्छ, 
पशुकृच्छ, पणकुच्छ, दिव्य सांतपन, पादकृच्छ, 
अति कृच्छ, कृच्छातिकृच्छ और परातिबृत 
सोम्य कृच्छ (६-२१ ) । ब्रह्मकूच का विधान, 
पंचगव्य बनाने का मंत्र और उनकी विधि बताई 
गई हे (२२-३२ ) | त्रह्मकूच के माहात्म्य का 
वर्णन हे (३३-३५) । उपवास व्रत से पापों की 
शुद्धि और जितने चान्द्रायण व्रत वर्णन किये गये 
हैं इनको मनुष्य स्वेच्छा से भी करे तो जन्म- 
जन्मान्तर के पाप दूर होकर आत्मशुद्धि होती 
हे ( ३६-४३ ) । 

१० सवंदान विधि वर्णनम्‌ । ८६६ 


ब्यास तथा वशिष्ठजी ने जो दान विधि बताई हे 
उसका फल (१-२)। दान का माहात्म्य और 


[ ५१ ] 


अध्याय प्रधान विषय परप्नाकू 
१० पृथक्‌-प्रथक दान करने का विवरण जसे अन्नदान, 
जलदान, गृहदान, बेलदान, गोदान, तिल्घेनु, 
घृतघेनु, जलघेनु, हेमधेनु, गजदान, अश्वदान, 
कृष्णाजिन दान; सुखासन ( पालकी ) दान, आदि 
का विस्तार बताया हूँ [३-६] | भूमिदान, तुलादान, 
धातुदान, विद्यादान, प्राणदान, अभयदान ओर 
अन्नदान का वर्णन बताया हे [ १०-१७ )। अमूप 
( मालपुर ) के दान का उल्लेख हे, प्रथक-प्रथक्‌ 
दान के प्रकार ओर उनकी महिमा [ १८-२४ ]। 
गोदान का माहात्म्य, गोदान की विधि और 
बेल क दान की विधि बताई गई हूं [ २५-४० ]। 
उभयमुखी (जो गाय वच्च को उत्पन्न कर रही हे) उस 
दशा म गोदान की विधि और उसका माहात्म्य 
[ ४१-४५ ]। तिलघेनु दानविधि और माहात्म्य 
तथा विशेष सामग्री का वर्णन बताया ह्‌ [ ४६- 
७० ]। घृतधेनु की विधि एवं उसकी सामग्री 
ओर उसके फल का वर्णन [ ७१-८६ ]। जल्घेनु 
विधि और उनके फल का वर्णन [८७-१०३ ]। 
हेमधनु, स्वर्ण की घेनु बनाने का प्रकार पूजाविधि 
और दानबिधि तथा दान क माहात्म्य का 
उल्लेख हे। स्वर्णचेनु की रचना किस प्रकार 


[ ५२ ] 


अध्याय प्रधानविषय 
१० करनी ओर क्या-क्या रन उसके किस-किस अंग 


१० 


प्रत्यंग मं लगाने चाहिये उसका वर्णन आया हे 
[ १०४-१२१ ]। कृष्णमृगचम के दान का विधान 
बेशाखी पूर्णिमा और कार्तिक की पूर्णिमा को जो 
दान किया जाय उसका माहात्म्य दर्शाया हे [१२२- 
१४२]। माग दान की विधि [ १४३-१४६ ] । 
इयगज दानबिधि वर्णनम्‌ 

सुखासन दान का माहात्म्य, रथदान का 
माहात्म्य, हस्तीदान एवं उसका अलंकार 
ओर उसकी दान विधि का उल्लेख तथा 
अश्चदान का माहात्म्य ओर रथ दान का वर्णन 
[ १५०-१६६ ]। कन्यादान का माहात्म्य |१७०- 
१७१] । पुत्र दान का माहात्म्य [१७२-१७३] । 


© 
१० भूमिदान वणनम्‌ । 


भूमिदान का माहात्म्य, सब दानों से श्रेष्ठ भूमिदान 
बताया है । भूमिदान करनेवाला सब पापों से 
मुक्त हो अनन्त काल तक स्वग में रहता है [१७४- 
२०० ]। स्वर्णं तुला का दान और चाँदी की 
तुळा दान का दिग्दर्शन कराया है। गुड़ की 
तुला, लवण की तुळा दान जो खनी करे तो 
पार्वती के समान सौभाग्यवती रहेगी तथा पुरुष 
करे तो प्रद्युम्न के समान तेजस्वी होगा । 


पष्ठाडू 


८८१ 


८८२ 


[ ४३ ] 


अध्याय प्रधानविषय पठाद्ध। 


१० दान विधि वर्णनम्‌ । ८८७ 


ब्राह्मण को वस्त्राभूषण दान का माहात्म्य, बड़े-बड़े 
रत्नों के दान का भाहात्म्य, स्वर्ण तुला दान करने 
में भगवान विष्ण की पूजन का विधान, चाँदी 
दान का माहात्म्य, माणिक्य के तुलादान का 
माहात्म्य, घृत, भोजन को चीज, तेल, पान आदि 
वस्तुओं का प्रथक्‌-प्रथक्‌ दान माहात्म्य। फल, गुड़, 
अश्न, मकान, पलंग दान आदि का माहात्म्य 
[ २०१-२३३ ]। 


१० विद्यादान वर्णनम्‌ । ८८८ 


विद्यादान का माहात्म्य और विद्याथियों को 
भोजन, वस्त्र देने का माहात्म्य । सब दानों से 
अधिक विद्यादान वताया है | २३४-२४१ ] । 
औषधि दान और अस्पताल (औषधालय) खोलने 
का माहात्म्य और दया दान [ २४२-२४८ ] | 


१० तिथिदान विधि वर्णनम | ८६० 


भगवान विष्ण का पूजन पोर्णमासी में करने का 
माहात्म्य [ २४६-२६० ]। चत्र शुक्का द्वादशी को 
वस्त्रदान का माहात्म्य और छाता, जता दान 


[ ४४ ] 
अध्याय प्रधानविषय पाङ 


करने का माहात्म्य । आषाढ में दीप दान का 
माहात्म्य; श्रावण में बस्त्र दान, भाद्रपद्‌ में गोदान, 
आश्विन में घोडा दान, कार्तिक में वस्त्र दान, 
मागशोष में छबण दान, पौष में धान का दान, 
फाल्गुन में इत्र दान, मास विशेष में अळग- 
अलग दान बताये हैं [ २६१-२७८ ] । 


१० दान त्याउयकाल वर्णनम्‌ । ८१३ 


अशौच सूतक में दान देना लेना निषध, रात्रि में 
दान निपध, और रात्रि मं विद्या दान, अभय 
दान, अतिथि सत्कार हो सकता हैं, अभय दान 
हर समय हो सकता हैँ, दूसरे का दान अशौच 
सूतक में लेना निपध, [ २७८-२८२ ]। दान हेने 
की आर देने की शास्त्रोक्त विधि का वर्णन 
[ २८३-२८६ ]। सत्पात्र को दान देना चाहिये 
अन्य को नहीं, परोक्ष दान के महान पुण्य की 
विधि [ २६०-३१५ | | 


१० दानाथ गोलक्षण वणनम्‌ । ८९५ 


गोदान का वर्णन आया है केसी गौ दान के लिये 
होनी चाहिये [ ३०१-३०६ ] । दान में तोल बर्णन 


[ ५५ ] 
अध्याय प्रधानविपय प्ष्ठाङ्क 


बताया है और गौ का दान अक्षय फलवाला 
बताया है [ ३०७-३१३ ]। १६ प्रकार के वृथा 
दान का वर्णन [ ३१४-३२३ ]। 


१० दानग्राह्म पुरुषलक्षण वणनम्‌ । ८६७ 


दातव्य बत्तु के दान का माहात्म्य, किसका कंसा 
दान देना व लेना, उसकी विधि जंसे गौ का पूंछ 
पकड़ कर उसके कान में कुछ कह कर दान करे 
इस तरह अन्य दान की विधि, प्रतिप्रह लेने पर 
बिशप विधि, अश्व दान का विशेष विधान, अश्व 
दान लेन की विधि [ ३२४-३४१ ] | 


१० मास, पक्ष, तिथि विशेषेण दान महत्त्व बणनम्‌ ८६८ 


श्रावण शुक्ला द्वादशी को गोदान का माहात्म्य [३४३] । 
पौष शुद्धा द्वादशी को घृतधेनु का विधान [३४४] । 
माघ शुक्ला द्वादशी को तिलधेनु का विधान 
[ ३४५ ]। ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी को जलधेनु का 
विधान [ ३४६ ]। काल, पात्र, देश म दान का 
माहात्म्य [ ३४७-३४६ ]। ग्रहण काल म दिया 
हुआ दान अक्षय होता है [ ३५०-३५२] । 
बेशाख, आषाढ, कार्तिक, फाल्गुन की पूर्णिमा को 


[ ५६ ] 
अध्याय प्रधानविषय प्ष्ठाङ्क 


दान का माहात्म्य [ ३५३-३५४ ]। तुला संक्रान्ति, 
मेष संक्रान्ति म प्रयाग म दान का माहात्म्य 
[ ३५५ )। मिथुन, कन्या, धनु, मीन संक्रान्ति 
म भास्कर तीथ मं दान का माहात्म्य [३५६-३५८] । 
अक्षय दान का माहात्म्य [ ३५६ ]। सूय, ब्रह्मा 
आदि देवों के मन्दिरों का निर्माण तथा जीर्णा- 
द्वार विधि का माहात्म्य [ ३६०-३६८ |। 


१० कूप तड़ागादि कीतिं महस्ववणनम्‌ । ६०१ 
कूप बावड़ी तालाब आदि बनान का माहात्म्य 
[३६२-३७४] । पीपल, उदुम्वर, वट, आम, जामुन, 
निम्ब, खजूर, नारियल आदि भिन्न-भिन्न जाति के 
वृक्ष लगाने का माहात्म्य [ ३७५-३७८ ] । 
यथा-- 

“'अञ्चत्थमेकं पिचुमन्दमेक न्यग्रोधमेकं दश चिचिणीश्च । 
पट चम्पकं तालशतत्रयं च पश्चाम्रवक्षे नरकं न पश्येत्‌” ॥ 
इतने वृक्षों को लगाने से नरक म नहीं जाते हैं। 
लगाये हुए वृक्षों क फल पक्षी जितने दिन गाते हैं 
उतने दिन स्वर्ग म॑ रहते हें [ ३७६-३८२ ]। जितने 
फूल के वृक्ष लगाता हे उतन दिन तक स्वर्ग 


[ ५७ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङू 


मं रहता है [ ३८३ ]। विभिन्न प्रकार के वृक्ष और 
पुष्पचाटिकायं अपने हाथ स लगान से स्वग गति 
का माहात्म्य हे [ ३८६ || 


११ विनायकशान्तिविधि वणनम्‌ । ६०३ 


शान्ति प्रकरण यथा--विनायक शान्ति का प्रकरण 
है जवतक विनायक शान्ति नहीं होती तवतक ये 
लिखित दुःस्वप्न दशन होते हें यथा रात्रि म 
निशाचर, जलाबगाहन इत्यादि [ १-८ ]। इसके 
वाद्‌ उसके ख़ान का वर्णन, सफेद सरसों से स्नान 
ब्राह्मण की सहायता से करना जो सम संख्या क हो 
यथा ४ हो या ८ हो। दुर्वा स उपयुक्त मन्त्रों 
स अभिषक करे [ ६-२१ ]। हवन का विधान 
[ २२-२५] | भगवती पावती का स्तवन मन्त्र 
( २६-३० ) आचाय दक्षिणा इत्यादि ( ३१-३३ )। 


११ ग्रहशान्तिविधि वर्णनम । 6६ 


म्रहशान्ति--ग्रहमण्डप, ग्रहों क जप मन्त्र, ग्रहां 
का पूजोपचार, म्रहदान आदि नवग्रह का पूजन 
एवं प्रतिवर्ष का माहात्म्य ( ३४-८ ) । 


[ ४८ ] 


अध्याय प्रधानविषय पष्ठाडू 


९! 


Pe 
~ 


११ 


अद्‌भुत शान्ति वर्णनम्‌ । १११ 
घर क॑ उपद्रव, एवं खेती में अपाय यथा सरसों क 

वक्ष में तिल, एबं जल में अग्नि, इन्धन इत्यादि 
गाय, बेळ के शब्द से बोले, कोवे गृह में जाने 

लगे, दिन मं तारे दिखना, मकान पर गृद्ध 
इत्यादि का बेठना, ऐसे ऐसे उपद्रवों की शान्ति 

एवं उपचार मन्त्रों का बर्णन हे (८६-५०६) । 


रुद्रपजाविधि वणनम । ९१४ 
रुद्र की पूजा का विधान ओर उसक मंत्र बताये हैं 
(१०७-१६८) । 

रुद्रशान्ति वणनम । ६१६ 
रुद्र शान्ति का सम्पूर्ण विधान बताया ह। रुद्र 
शान्ति स आयु तथा कीर्ति बढ़ती हं उपद्रबों की 
शान्ति होती हं । मृत्युञ्जय का हवन बिल्वपत्रों से 
( १५६-२०५ ) | 

तड़ागादि विधि वणनम । ९२३ 


तड़ाग, कूप, बापी इनकी प्रतिष्ठा का विधान । 
उपयुक्त वापी इत्यादि दृषित होने पर इनकी शुद्धि 


[ ५६ ] 
अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाडू 


न 
का विधान बताया हे ओर इनका माहात्म्य 
बताया हे ( २०३-२४० ) | 


११ लक्ष होमविधि वर्णनम । ६२७ 
कोटि होमविधि वर्णनम्‌ । ६२६ 


लक्ष होम, कोटि होम की विधि इन दोनों में 
कितने ब्राह्मण और कंसा कुण्ड इनका वर्णन तथा 
लक्ष ओर कोटि होम का आहवनीयद्रव्य, अभिषक 
मंत्र, अभिषक विधान, आचाय श्षृखिक्‌ इनकी 
दक्षिणा का विधान और इसका माहात्म्य । 
सब प्रकार की आपत्तियां को दूर करनेवाला ओर 
राष्ट्र क सव उपद्रवां को दूर करनेबाला होता ह 
( २४१-२६६ ) । 


९ (१ 
११ पुत्राथ पुरुषश्नक्त विधान वणनम । ९३२ 


जिस खी क सन्तान न हो अथवा मृतवत्सा हो 
उसको सन्तति क॑ ल्यि त्रमासिक यज्ञ जो कि शु्ठ 
पक्ष में अच्छ दिनपर दम्पति द्वारा उपवास कर पुत्र 
कामना क लिये किया जाता हे उसकी विधि एबं 
मंत्र (२६७-३१३ ) | 


[ ६० ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
११ शान्ति विधिवणनस्‌-- ९३४ 


प्रत्येक ग्रह के मंत्र एवं )्षूपि पूजन विधान, वेदिक 
सूक्तों का वर्णन आया हे जो कि उपयुक्त ग्रहों में 
किया जाता ह ( ३९४-३४७) | 


१२ राजधम वर्णनम्‌ ९३८ 


राजा को देवता क समान वताया गया हे ( १५- 
२३) | राजा को प्रजा की रक्षा का विधान तथा 
राजा को राज्य संचालन क लिये पडगुण, सन्धि, 
विग्रह्‌, यान, आसन, संभ्रय, द्वेथीकरण इनके 
जानकार तथा रहस्यों की रक्षा इनका आचरण 
करना चाहिये । अपने समीप कसे पुरुषों को 
रखना इसका वर्णन आया हे ( २४-३६ ) । राजा 
को जहाँतक हा लड़ाई नहीं करनी चाहिये क्योंकि 
युद्ध करने स सवनाश होता हे ( ३७-४३) । जब 
युद्ध से न बचे उस समय व्यूह रचना आदि का 
वर्णन ( ४४-६६ ) । पुरुषाथ और भाग्य इन दोनों 
को समान दृष्टिकोण रखकर कार्य करना चाहिये 
( ६७-७१ ! । सांसारिक ऐश्चय को विनाशवान 
सममकर उसमें आस्था न कर । भाग्य और 
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पुरुषाथे के सम्बन्ध में विवेचना की गई हे। दुष्टां 
को दण्ड से दमन करना, राजा को प्रसन्नमूति 
रहना चाहिये क्योंकि राजा सब देवताओं क अंश 
से बना हुआ हे ( ७२-६५ )। 


१२ वानप्रस्थ भिक्षाधमंवर्णनम-- ६४७ 


वानप्रस्थी के नियम तथा उसके कतव्यों का वर्णन 
आया हे । वानप्रस्थ को अपन यज्ञ की रक्षा क 
लिये राजा को कहना चाहिये । वानप्रस्थी को यज्ञ 
आदि कम करने का बिधान और उसको भिक्षा 
लाकर आठ प्रास खाने का नियम वताया हे 
( ६६-१२० )। वेदान्त शास्त्र को पढ़कर यज्ञविधि 
को समाप्त कर सन्न्यास मं जाने का नियम 
एवं सन्न्यासी के धमं, दिनचर्या आदि का वर्णन 
किया गया ह तथा उसको निभयता, निर्मोह, 
निरहंकार, निरीह होकर ब्रह्म में अपनी 
आत्मा को लीन करना दर्शाया हे ( १२१-१४४ ) । 


१२ चतुर्णामाश्रमाणां भेदवर्णनम-- 8४१ 
ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी ओर सन्न्यासी क॑ 
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भेद बताये हें । ब्रह्मचारी के भेद प्राजापत्य, 
नेष्ठिक इत्यादि गृहस्थ के चार भेद-शालीन याया- 
वर इत्यादि, वानप्रस्थ के भद-वंखानस, उदुम्बर 
इत्यादि सन्यासी क भेद--हंस, परमहंस, दण्डी 
इत्यादि तथा उनके धर्मा का निर्देश किया हे 
( १४५-९७४ ) । 


१२ योगवर्णनम्‌- ६५४ 


गम में देहरचना ओर उससे वेराग्य, यह बताया 
हें कि आत्मा देह से भिन्न हे। अनेक प्रकार के 
कर्मा' का वर्णन दिखलाया है कि कमं क अनुसार 
देह वनती हं। शब्द ब्रह्म का बर्णन और प्राण, 
योग सिद्धि, दीर्घायु का वर्णन। प्राणायाम का 
वर्णन पूरक, रेचक,कुम्भक ओर प्रत्याहार क 
अभ्यास का वर्णन, अग्नि, वायु, जल क॑ संयोग से 
शुद्धि ' १७५-२४२ ) । 


१२ प्रणवध्यानवर्णनम्‌-- ९६१ 
ध्यानयोगवणनम्‌-- ९६४ 
योगाभ्यासवणनम्‌-- ९७० 


ज्ञान योग और परम मुक्ति का वर्णन, भगवान 
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१२ का ध्यान एवं प्रणव का ध्यान जानना ओर 
उसमें भक्ति का वर्णन, ध्यान के प्रकार--किस 
स्वरूप में तथा किस जन्म में किस देवता का 
ध्यान करना इत्यादि का वर्णन । मृत्यु क अनन्तर 
जीव की दो मार्ग की गति का वर्णन, एक घुम- 
माग दूसरा प्रकाश (अचि) माग । एक से ब्रह्म की 
प्राप्ति और एक से स्वग की प्राप्ति। ब्रह्मयोग की 
प्राप्ति के साधन का वर्णन किया गया ह। ब्रह्म 
का अभ्यास, ध्यान ओर प्रत्याहार का वर्णन तथा 
यह बताया हे कि “मृत्युकाले मतिर्यास्यात्तां गति 
याति मानवः" । इसलिये मुमुक्ष को नित्य ऐसा 
अभ्यास करना चाहिये जिससे अंत समय ब्रह्म 
ज्ञान का अभ्यास वना रहे । यह पराशरजीसे 
कथित धमशास्त्र जो नित्य सुनता हे और जो 
श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता हे उसके पितरेश्वर 
तृप्ति को प्राप्न होते हें ( २४३-३७८ ) । 


श्री वृहत्पराशर स्मृतिस्थ विषयानुक्रमणिका समाप्ता । 
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१ 


लघुहारीतस्मृति क प्रधान विषय 


वर्णाश्रमधर्मतर्णनम-- 


ऋपिगणों का हारीत क्षि से सम्वाद--क्रृषियों 
ने वर्णाश्रम धमं तथा योगशास्त्र हारीत से पूछा 
जिसक जानने से मनुष्य जन्ममरण रूप बन्धन 
को तोड़कर संसार से मुक्त हो जाय । इस अध्याय 
के नवम श्लोक से हारीत ने सृष्टि का वर्णन किया, 
भगवान शेषशायी समुद्र में शयन कर रहे थे 
उस समय ब्रह्मा की उत्पत्ति से प्रारम्भ कर जगत 
की उत्पत्ति तक बर्णन किया। श्लोक तेइस मे 
लिखा हे जो धमशाख्न न जाने उसको दान न 
देना । संक्षेप में ब्राह्मण का धमं इस अध्याय मं 
कहा गया हे ( १-२३) । 


२ चतुवर्णानां धमवर्णनम्‌-- 


क्षत्रिय तथा वेश्य का धम बताया गया हे क्षत्रिय 
का धम प्रजापालन, दान देना, अपनी भार्या 
मं ही रति रखना, नीति शास्त्र म कुशळता 
ओर मेल करना तथा लड़ना इसके तत्त्व को 


पृष्ठाडु 


९७९ 


९७७ 
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जाने। वेश्य का धर्म बताया है गोरक्षा, कृषि 
और वाणिज्य । मनुष्य को स्वदार निरत रहना 
चाहिये ( १-१४ ) । 


३ बक्नचर्याश्रम धमवर्णनम्‌-- ९७६ 


उपनयन संस्कार के बाद विधिपूवेक अध्ययन 
करना ओर अध्ययन विधि के विरुद्ध करना 
निष्फळ बताया गया हे ( १-४ )। ब्रह्मचारी के 
नियम एवं नेष्ठिक ब्रह्मचारी को विवाह करना 
ओर संन्यास करने का निषध बताया गया है। 
इस प्रकार ब्रह्मचारी के धम का वर्णन बताया 
गया हे ( ५-१४ ) । 


४ गृहस्थाश्रम धमवणनम-- ६८१ 


वेदाध्ययन क अनन्तर न्राह्मविवाह से विवाह 
करने को प्रशंसा लिखी हे ( १-३) । प्रातःकाल 
उठकर द्न्तघावन का विधान ओर दन्तघावन की 
लकड़ी तथा मन्त्रों से ख़ान, प्रात:काल जब सूय 
लाल-लाल दिखाई पडता हे उस समय मन्देह 
नामक राक्षसों के साथ सूये का युद्ध होता हे 
त € € 
अतः प्रातःकाल गायत्री मंत्र से सूयं को अध्यदान 
२--५ 
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४ देना लिखा हे। मरीचि आदि क्कूषि और सनकादि 
योगियों ने भी प्रातःकाल सूये को अध्यंदान देना 
बताया ह। जो मनुष्य अध्यंदान नहीं करता हें 
वह नरक म जाता हे ( ४-१६ )। स्रान करने को 
विधि और स्नान करने के मन्त्र बताये गये हें 
( १७-३३ )। तीन पानी की चुल्लू पीना ओर 
पानी की अञ्जली सिर पर डालना। कुशा को 
हाथ म लेकर पूव की ओर मुख करके प्रोक्षण करे 
( ३४-३८ )। प्राणायाम और गायत्री के मन्त्र 
जपने की विधि । जपक मन्त्र का उच्चारण करने 
का विधान) जप क तीन मुख्यभद वाचिक, 
उपांशु और मानस । जप करने से देवता प्रसन्न 
होते हैं यह वताया गया हे। जो नित्य गायत्री 
का जप करता हे वह पापों से छुट जाता हे। 
गायत्री जप करने के वाद सूय को पुष्पाञ्जलि दे 
और सूय की प्रदक्षिणा कर नमस्कार करे पश्चात्‌ 
तीथे के जल से तपण करे (३६-५०) । ब्रह्मयज्ञ के 
मंत्रों का वर्णन ( ५१-४४ )। अतिथि पूजन और 
वश्चदेव की विधि बताई हे (५५-६२) । पहले 
सुवासिनी स्त्री और कुमारी को भोजन करावे 
फिर बालक और वृद्धो को भोजन करावे तब 
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४ गृहस्थी भोजन करे। भोजन से पूवे अन्न को हाथ 
जोड़ और पूव या उत्तर की ओर मुख करक पहले 
“प्राणाय स्वाहा” इत्यादि मंत्रों से पाँच आहुति 

« देवे तब आचमन कर लेवे इसके बाद मोन पूवक 
स्वादिष्ट भोजन करे (६३-६४) । भोजन करने कं 
अनन्तर दिन म कोई इतिहास, पुराण आदि की 
पुस्तक पढ़नी चाहिये (६६)। प्रातःकाल एवं 
सायंकाल कवल दो समय ही गृहस्थी को भोजन 
करना चाहिये और बीच म कुछ नहीं खाना 
चाहिये ( ६७-६८ )। अनध्याय काळ ( वह दिन 
जिनमें पुस्तकों को नहीं पढ़ना ) का वर्णन किया 
गया हे ( ६६-७३ )। गृहस्थी को सुवर्ण गो एवं 
पृथिवी का दान करना चाहिये (७४-७७) | 


४ वानग्रस्थाश्रम धमवर्णनम्‌-- ६८८ 
वानप्रस्थ आश्रम क॑ नियम बताये हें जोकि अन्य 
धमशास्त्रों मं समान रूप से बताये गये हैं (१-१०) । 

६ सन्न्यासाश्रम धमवर्णनम-- ९८९ 


वानप्रस्थ क॑ बाद सन्न्यास म जाना चाहिये और 
सन्न्यास म जाने के बाद लडकों के साथ भी 
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द 


स्नेह की बात न करे (१-५) । संन्यासी को 
दंड, कौपीन तथा खड़ाऊ आदि धारण करने 
का नियम बताया हे ( ६-१० ) । संन्यासी को 


भिक्षा के नियम ओर धातु के पात्र में खाने | 


का दोष बताया है (११-१६ )। संन्यासी को 
सन्ध्या जप का विधान, भगवान का ध्यान जीव 
मात्र पर समदृष्टि रखने का आदेश दिया हैं 
(२०-२३) | 


७ योगवर्णनमु-- 


वर्णाश्रम धम कहकर जिससे मोक्ष हो और पाप 
नाश हो ऐसे योगाभ्यास की क्रिया रोज करनी 
चाहिये ( १-३ )। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा 
और ध्यान बतला कर सम्पूर्ण प्राणियो के हृदय में 
जो भगवान हैं उनका ध्यान करना लिखा है। 
जिस प्रकार बिना घोड़े के रथ नहीं चल सकता 
उसी प्रकार बिना तपस्या के केवल विद्या से 
शान्ति नहीं होती हे । तप और विद्या दोनों 
इस जीव के पृष्ठ भाग है जिससे उत्तम गति को 
पाता है (४-११)। विद्या और तपस्या से योग में 
तत्पर होकर सूम ओर स्थूल दोनों देह को छोड़कर 


उछाड 


९९२ 
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७ मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। हारीत श्रृषि कहते 

हैं कि मने संक्षेप से ४ वर्ण एवं ४ आश्रमों के धमे 

इस उद्दश्य से बताये हैं कि मनुष्य अपने वर्ण और 
आश्रम के धम पालन से भगवान मधुसूदन का 

पृजन कर वंप्णव पद को पहुंच जाता हे (१२-२१) 


वद्धहारितस्मृति क प्रधान विषय 


१ पश्चसंस्कार प्रतिपादनवणनम्‌-- ९६४ 


राजा अम्बरीप हारीत ऋषि के आश्रम में गये। 
वहां जाकर हारीत से परम धम, वर्णाश्रम धम, 
स्रिया का धम नथा राजाओं के लिये मोक्ष माग 
पृछा ( १-६ ) । उपयुक्त प्रश्‍न क उत्तर मं हारीत ने 
कहा कि मुझ जो ब्रह्माजी ने बताया है वह में 
आपको कहता हुं। नारायण वासुदेव विष्णु- 
भगवान सष्टिके विधाता हैं अतः उन भगवान 
का दास होना ही सबसे बड़ा धम है ( ७-१६ )। 
मं विष्ण का दास हूं यही भावना चित्त म रखना । 
नारायण क जो दास नहीं होते हें वे जीते जी 
चाण्डाल हो जाते हें । इसलिये अपनेको भगवान 


[ ७० ] 
अध्याय प्रधानविषय पछा 


का दास समझकर जप पूजादि करे, नारायण का 
मनसे ध्यान कर उनका संकीतेन करे और 

शंख, चक्र, उधपुंड धारण करे यह दास 
के चिन्ह हैं । जो वेष्णव शंख, चक्र धारण करता 
है बही पूज्य है ओर वही धन्य है यह बताया है 


( १७-३६ )। 

२ वेष्णवानाम्‌ पुण्ड संस्कारवर्णनम्‌ - ६६७ 
वेष्णवानाम्‌ नाम संस्कार वणनम्‌-- १००६ 
वेष्णवानाम्‌ मंत्र संस्कार वणनम्‌-- १००७ 
वेष्णवानाम्‌ पश्चसंस्कार वणनम्‌-- १०११ 


पंच संस्कार शंखचक्र चिन्ह धारण अधंपुण्डादि की 
विधि, वेष्णव सम्प्रदाय की दीक्षा, उसका माहात्म्य, 
खक क । | $ 

वंष्णब सम्प्रदाय क बालक की पंच संस्कार विधि 
बताई गई है ( १-१५ ) 


३ भगवन्‌ मंत्रविधान वणनम्‌-- १०१२ 


अम्बरीष राजा ने हारीत ऋषि से वेष्णव मन्त्रों 
का माहात्म्य तथा विधि पूछी। इसके उत्तर म 
हारीत ने बड़े विचार क॑ साथ पंचविशति अक्षर 


[ ७१ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


का मन्त्र, अष्टाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, हयग्रीव 
मंत्र तथा पोइशाक्षर मंत्र आदि अनेक वेष्णव 
मंत्रा का उद्धरण, उनक विनियोग, न्यास, ध्यान, 
जप विधि, शंख, चक्र पूजन और भगवान विष्णु 
कपूजन आदि का सुन्दर वर्णन किया है (१-३६२)। 


४ प्राप्तकाल भगवत्‌ समाराधन बिधिवणनम्‌-- १०४० 


प्रातःकाल उठने का विधान, शौच से निवृत्त हो 
वेष्णव धम के अनुसार तुलसी और आँवले की 
मिट्टी को अपने बदन पर लगाकर माजन करने 
और स्थान करने का विधान तथा मन्त्राँ का 
विधान बताया हैं ( १-४६ )। विष्णु का पूजन 
और विष्णु को कौन-कौन पुष्प चढ़ाने चाहिये 
एवं पडक्षर मंत्र का विधान ( ४७-१४० )। 


४ प्राप्तकाल भगवत्ममाराधन विधो कृषिवर्णनस्‌ १०६५ 
पुराणों का पाठ, वेष्णब पूजा का विधान बताया 
हैं। तामस देवताओं का वर्णन और द्रव्य शुद्धि 
का वर्णन आया हृ! खती करना, पशु का 
पालन करना सबके लिये समान धम बताया 


[ ७२ ] 


अध्याय प्रधानविषय पाङ 


हे। चोरी करना, परख्जी हरण, हिसा सबक लिये 
पाप बताया हे ( १४१-१७४ ) | 


४ प्रापकालमगवत्समाराधनविधौ राजधमवणनम्‌ १०६७ 


राजधम का वर्णन, दण्डनीति विधान- प्रायः बही 
है जा याज्ञवल्क में हें । इसमें विशेषता यह है कि 
धमंच्युत को सहस्र दण्ड विधान बताया है। 
स्री के साथ व्यभिचार करनेवाले का अंगच्छदन, 
सवस्वहरण आर देश निष्कासन बताया है 
( १७५-२१३) । युद्ध का वर्णन और युद्ध में राज्य 
जीतकर उसे अपने आधीन कर राज्य समपित 
कर देना इसकी बड़ी प्रशंसा की गई है एवं 
विजय की हुई भूमि सत्पात्र को देनी चाहिये। 
सत्पात्र के लक्षण-तपस्या ओर विद्या की सम्प- 
न्ता है ( २१४-२२३ ) । राज्यशासन का विधान 
कर लगाना, याचित, अनाहित और क्रृणदान देने 
का विधान, पुत्र को पिता का क्षृण देना, स्त्री धन 
की रक्षा, पतिव्रता खी का पालन, व्यभिचारिणी को 
पति के धन का भाग न मिलने का वर्णन और 
बारह प्रकार के पुत्रों का वर्णन इस तरह संक्षेप 


[ ७३ | 
अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङु 


में राजधर्म और भागवत धम की जिज्ञासा लिखी 
है (२२४-२६५ ) । 


५ भगवन्नित्यनेमिचिक समाराधन विधिषणनम्‌ १०७५ 


राजा अम्बरीपने मनु, भ्रगी, वशिष्ठ, मरीचि, दक्ष, 
अङ्गिरा, पुल» पुलस्त्य, अत्रि इनको जगत्‌ गुरु 
कहकर प्रणाम किया और वह परमधम पूछा 
जिससे संसार के बन्धन से छुटकारा हो जाय 
(९-६) । उत्तर में परमधम इस प्रकार बताया :-- 

भगवान वासुदेव में भक्ति और उनके नाम का जप, 
भगवान को उद्दश्य कर प्रतादि, स्वदार में प्रीति 
दूसरी खत्री में लगन न हो, अहिंसा और भगवान 
का दास होकर रहना आदि आदि । मेरा स्वामी 
भगवान है और मं उनका दास हूं यह धारणा 
रक्ख। यही भगवत्‌ प्राप्ति का मार है ओर इसके 
अतिरिक्त सब नरक का माग बताया है (१०-१६) । 
बेष्णव धम का माहात्म्य और अपनेको भगवान 
का दास समझना ( १७-४०)। तप्त शंख चक्र 
का चिन्ह जिनपर लगाया गया उन ब्रह्मचारी, 
गृहस्थी, वानप्रस्थी और यतियों का नित्य कम 
और बर्णाचार, पूजन, जप, उपासना का विधान 


[ ७४ ] 


अथ्याय प्रधानविषय 


« 


६ भगवतः यात्रोत्सववर्णनस्‌-- 
वेष्णवेष्टि क्रियातः श्राद्धपयन्त विधिवर्णनम्‌ ११३७ 


विस्तार से बताया गया है ( ४१-२४६ )। यति 
एवं वानप्रस्थ का रहनसहन तथा मन से अष्टो- 
तर षट्‌ मन्त्र का जप, उनका धम, सन्ध्या 
का विधान, वेश्वदेव और भूतबलि का विधान, 
दिनचर्य्यां सस्कार तथा पुत्रोत्पत्ति का विधान 
(२४७-३०२) । वष्णवां को प्रातःकाल में ख़ान 
कर लक्ष्मीनारायण क पूजन की विधि बताई है। 
भगवान को पायस चढ़ाकर पुष्पाञ्जलि देकर 
ह्वादृशाक्षर जप करने का विधान आया है (३०३- 
३१३) । मन्दिर में जाकर पूजन और द्वादशा- 
क्षर मन्त्र से पुष्पाञ्जली देना ( ३१४-३२७ ) | 
बेशाख, श्रावण, कार्तिक, माघ, इन मासों में 
जिस प्रकार भगवान विष्णु का पूजन तथा 
विष्णु के उत्सवों का वर्णन आया है और पुराण 
पाठ आदि भगवान के पूजन कीतन के अनेक 
प्रकार के विधान बताये हें ( ३२८-५६२ ) । 


भगवान के महोत्सव की विधियां हैं जो कि अपने 
आचार के अनुसार की जाती है जिनसे अनावृष्टि 


शष्ठाडू 


११२७ 


[ ७५ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 


६ .आदि उत्पात तथा महारोग दूर होते हैं । संवत्सर, 
प्रति संवत्सर या प्रति ्रृतु में महोत्सव करने का 
विधान लिखा हे । इन महोत्सवों में मण्डप के 
सजाने की विधि और नगर कीतन यज्ञ आदि की 
विधि बताई है। किस दशा में किस सूक्त का 
पाठ करना बताया है। भगवान को नीराजन 
कर शय्या में सुलाना उसके मंत्र बताये गये हें और 
विस्तार से बृहत्पूजन की विधि बताई है। श्राद्ध 
का वर्णन और श्राद्धन करने पर नारायणबलि 
का विधान बताया हे ( १-१५४ )। सात्विक, 
राजसिक, तामसिक प्रकृति का वर्णन और पाप 
के अनुसार नरक की गति और उन नरकों के 
नाम ( १५६-१७१ ) । 

६ महापातकादि प्रायश्चित्त वर्णनम्‌- ११४३ 

* पापों क! वर्णन ( १७२ )। महापाप जिनका कि 
अप्नि में जलने के अतिरिक्त और कोई प्रायश्चित्त 
नहीं उनका वर्णन आया हे। सब प्रकार के 
पाप, प्रकीर्ण पाप और उनका प्रायश्चित्त बताया 
हे। द्वादशाक्षर मंत्र क जप से पापों का नाश 
और शुद्धि बताई हे (१७३-२४५) । 


[ ७६ ] 
अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ्कु 


६ रहस्य प्रायश्चित्तवणनम्‌-- ११५३ 


सम्पूर्ण प्रकार के पापों की गणना बतळा कर 
उनका प्रायश्चित्त त्र, जप, दान आदि बताया 
हे । इसी तरह गुप्त पापों से छुटकारा जिस तरह 
हो सके उनका प्रायश्चित्त और दान तथा भगवान 
का मन्त्र जप बताया हे ( २४६-३५० )। 


६ महापापादि प्रायश्चित्त प्रकरण वर्णनम्‌ ११६० 


रजस्वला के स्पर्श से लेकर बड़-बढ़े पापों की 
निवृत्ति के लिये वापी, कूप, तडाग, वृक्ष लगाने 
का माहात्म्य और वकुण्ठनाथ विष्णु भगवान क॑ 
पूजन का माहात्म्य आया हे ( ३५१-४४६ ) । 


७ नानाविधात्सव विधानवर्णनम्‌-- ११६६ 


नारायण इष्टी, वासुदेव इष्टी, गारुड इष्टी, वेष्णवी 
इष्टी, वेयुही इष्टी, बेभवी इष्टी, पाद्मी इष्टी, पव- 
मानिका इष्टी का विधान आया है ओर इनके 
मन्त्र तथा यज्ञ पुरुष के बनाने का विधान, द्रव्य 
यज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ, स्वाध्याय, ज्ञान यज्ञ इनका 
विधान बताया हे । यज्ञ की वेदी बनाना उनके 
मन्त्र आदि का वर्णन किया है ( १-६६ )। कृष्ण 


[ ७७ ] 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाकू 


७ पक्ष की एकादशी में उपवास त्रत, रात्रि जागरण 
और द्वादशी को द्वादशाक्षर मंत्र का जप, भगवान्‌ 
का पूजन, देवषियों के तपण का विधान बताया है 
(७०-६०) । वेष्णवी इष्टी (यज्ञ) का विधान बताया 
है। उनके मन्त्र, उनकी सामग्री और वेष्णव 
गायत्री का जप बताया है ( ६१-१०५) । इझुङ- 
पक्ष की द्वादशी, संक्रान्ति ओर ग्रहण के समय 
संकषणादि की मूर्ति, वासुदेव की मूर्ति का पूजन 
ओर किस प्रकार किस देवता की मूर्ति बनानी 
तथा पूजन बताकर वंभवी इष्टी का विधान 
बताया है। यह वेष्णवी यक्ष जो विष्णु भक्त न 
करे उसको पाप बताया दै। इसमें कहाँ पर 
किस देवता की स्थापना करनी चाहिये उनका 
बर्णन बताया है। शुछ्ृपक्ष की शुक्रवारीय 
द्वादशी को पाझी इष्टी का विधान बताया हे। 
इसमें भगवान्‌ का उत्सव और उसका माहात्म्य 
बताया है। जलशायी भगबान्‌ का पूजन 
बताया है ओर इनके मन्त्र बताये हें । दोळयात्रा 
उत्सब का वर्णन बताया है। भगवान्‌ का 
विशेष प्रकार से पूजन, बिशेष प्रकार से भोग 


[ ७८ ] 
अध्याय प्रधानविषय ृष्ठाङ्क 
और विशेष प्रकार से कीर्तन, रथयात्रा का वर्णन 
आया है ( १०६-३२६ ) । 


८ विष्णुप॒जा विधिवर्णनम्‌- १२०१ 
विष्णु की पूजा की विधि वेद के मन्त्रों से बताई 
गई है ( १-६० )। 


सवृत्यधिकार भाण्डादी नाम्‌ संशुद्धिवर्णनम- १२०९ 
सभावदृष्पादि द्रव्यभाण्डादीनाम्‌ संशुद्धिवर्णनम्‌१२११ 
अभक्ष्य भोक्तादीनां संसग निषेधवर्णनम-- १२१३ 
स वेष्णवलक्षण नवविधज्याभिधान वणनम्‌- १२१४ 


ख्रीधर्माभिभान वणनम्‌-- १२१७ 
स चक्रादि धारण पुण्ड्क्रियामिधान वणनम्‌ १२२१ 
वेष्णव दीक्षा विधि वणनम्‌-- १२२३ 
वेष्णवधम निरूपणम्‌- १२२४ 
वेष्णव प्रशंसा वणनम्‌- १२२७ 


स श्राद्ध कथनपत्रेक विष्णोस्थानग्रासि वर्णनम्‌ १२२६ 


[ ७३ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाकु 
स वेष्णव धर्माभिधानेतच्छाख्रस्यफलश्रति 
९ 
वणनम्‌-- १२३३ 


पौराणिक तथा स्मृति के मन्त्रों से भगवान्‌ विष्णु 
का पूजन और नवधा भक्ति का वर्णन, ष्यानजप, 
भन्त्रजप का वर्णन, तप्रचक्रांक धारण का माहात्म्य 
और बेष्णव धर्मवालों की प्रशस्ति बताई हे । 


“दानं दमः तपः शौचं आजेवं श्ञान्तिरेब च 

आनुझंसं सतां संग पारमेकान्त्य हेतवः । 

०३ छँदै 

वष्णवः परमेकान्तो नेतरो वष्णवःस्मतः ॥ 


पूजा का माहात्म्य और भिन्न भिन्न प्रकार से जो 
भगवान्‌ विष्णु की पूजा उत्सव यज्ञ दान वताये हैं, 
इन सबका तात्पय यह है कि भक्त पर विष्णु 
भगवान्‌ की कृपा हो जाय। जिसपर वेष्णव 
संस्कारों से विष्णु भगवान्‌ की कृपा या आशि- 
बाद हो जाता है उनका जीवन-चरित्र ऐसा 
होता है--दान करना, दम इन्द्रियों का दमन, 
तप तपस्या, शौच पवित्रता, आजव सरलता, 
शान्ति क्षमा, आनृशंस सत्य वचन, सज्जनों का 


[ ८० ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
संग, परमेकान्त में रहना ये वेष्णव के चिह्न हैं 
(६९-३५९ )। 


बृहत्‌ हारीत स्मृति में स्मृति-प्रतिपाद्य आचार- 
व्यवहार प्रायश्चित्त के समुचित निर्णय के अति- 
रिक्त वेष्णवाचार, वेष्णवोपासना, विष्णु इष्टी; 
विष्णु पूजन सांग सावरण; वेष्णव पूजा उत्सव; 
रथयात्रा; एकादृश्यादि ब्रतोद्यापन; मण्डप-रचना 
आदि का सुचारु विधान निरूपण किया हैँ । 


स्मृति सन्दभ द्वितीय भाग की विषय-सूची समाप्त । 


॥ छुभम्‌ ॥ 


° ५९ —— 


॥ ३० तत्सद्वह्मण नमः ॥ 


श्रोमन्महपि पराशरप्रणीता- 


॥ पराशरस्म्तिः ॥ 


“९९3 0 6 अ 


प्रथमोऽध्यायः । 


श्रीगणेशायनम: । 


तत्रादी-धर्मापदेशंतलक्षण भ्वाह-- 


अथातो हिमशलाम्र देवदारुवनाल्ये । 
व्यासमेकाम्रमासीनमएच्छन्नूपय: पुरा ॥१ 
मानुषाणां हितं धम वत्तमाने कलौ युगे । 
शोचाचारं यथाबश्च वद सत्यवतीसुत ! ॥२ 
तच्छत्वा श्रृषिवाक्यन्तु समिद्वाम्न्यर्कसन्निभः । 
प्रत्युवाच महातेजाः श्रृतिस्मृतिविशारद्‌ः ॥।३ 
नचाहं सब्वेतत््वज्ञ: कथं धर्मं वदाम्यहं । 
अस्मत्‌ पितव प्रष्टव्य इति व्यासः सुतोऽवदत्‌ ॥४ 
Yo 


६२६ पराशरर्प्रति: । [ प्रथमो5- 


ततस्ते श्रृषयः स्त्रे धमतत्त्वाथेकाड्रिणः । 

षि व्यासं पुरस्कृ गता वदरिकाश्रमे ।।५ 
नानावृक्षसमाकीण फलपुष्पोपशोमितम । 
नदीप्रस्रवणाकीर्ण' पुण्यती धरलझ्कृतम ॥६ 
सृगपश्षिगणाहयश्च देवतायतनावृतप । 
यक्षगन्धव्त्रसिद्ध ञ्च नृत्यगीतसमाकुङप्र ॥७ 
तस्मिन्तृपिस भामध्ये शक्तिपुत्रं पराशरम्‌ । 
सुखासीनं मउात्मान मुनिमुख्यगणावृतम्‌ ॥८ 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा व्यासस्तु श्रृषिभि: सह्‌ | 
प्रदक्षिणाभित्रादेश्च स्तुतिभिः समपूजयत्‌ ॥।६ 

अथ सन्तुष्टरमनसाः पराशरमहामुनिः । 

आह्‌ सुस्त्रागतं ब्रृह्दीत्यासीनो मुनिपुङ्गवः ॥१० 
व्यासः सुस्वागतं ये च क्रूषयश्व समन्ततः । 
कुशल कुशलेत्युक्ता व्यासः प्रच्छत्यतः परम ॥१९ 
यदि जानासि मे भक्ति स्नेहाद्वा भक्तवत्सल | ' 
धम कथय मे तात! अनुम्राह्योह्यहं तव ॥१२ 
श्रुता मे मानवा धर्म्मा वाशिष्ठाः काश्यपास्तथा । 
गार्ग्या गौतमाश्‍्चेच तथा चोशानक्षाः स्मृताः ।।१३ 
अत्रेविष्णोश्च साम्बर्ता दाक्षा आजङ्गिरसास्तथा । 
शातातपाश्च हारीता याज्ञवल्क्यक्कताशच ये ॥१४ 
कात्यायनक्कृता श्येब प्राचेतसक्रताश्च ये। 
आपस्तम्बकृता घर्म्माः शाकस्य लिखितस्य च ।। १५ 


ध्यायः ] धमलक्षणवर्णनमाह । 


श्रुता ह्यते भत्रस्परोक्ताः श्रोतार्थास्तेन विस्मृताः । 
अम्मिन्मन्वन्तरे धम्माः कृतत्रतादिके युगे ॥।१६ 
सर्व्वे धर्म्मा कृते जाताः सर्व नष्टाः कलो युगे। 
चातुवण्यममाचारं किचित्‌ साधारणं बद ॥१७ 
व्यासवाक्यावसाने तु मुनिमुख्यः पराशरः । 
धमम्य निर्णयं प्राह सूक्ष्म स्थूलश्च विस्तरात्‌ ॥१८ 
श्ट्णु पुत्र | प्रवक्ष्येऽहं श्रण्वन्तु आषयम्तथा ।।१६ 
कल्पे कल्पे क्षयोत्पत्तौ ब्रह्मविष्गुमहेश्ररा: । 
श्रतिः स्प्रतिः सदाचारा निर्णेतव्याइच सवदा ॥२० 
न कश्चिद्ृदकरत्ता च वेदस्मत्ता चतुर्मुख: । 

तथेव धमं स्मरति मनु कह्पान्तरान्तरे ॥२१ 
अन्य कृतयुगे धर्म्माखतायां द्वापरे पर । 

अन्ये कलियुगे नुणां युगरूपानुसारतः ।।२२ 

तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । 

द्वापरे यज्ञमित्यु चुर्हानमेकं कलौ युगे ।।२३ 

कृते तु मानवो धमेस्थेतायां गौतमः स्मृतः । 
द्वापरे शाङ्कलिखितः कली पाराशरः स्सृतः।।२४ 
त्यजदशं कृतयुगे त्रतायां ग्राममुत्सजेत । 

द्वापरे कुमकन्तु कर्त्तारच्च कळी युगे ॥२५ 

कृते सम्भाषणात पापं त्रेतायाब्चेव दर्शनात । 
द्वापरे चान्नमादाय कलो पलति कर्मणा ॥२६ 


६२८ 


पराशरस्मृतिः । [ प्रमथो- 


कृते तु तपक्षणाच्छापस्रतायां दशभिर्दिनः । 

द्वापरे मासमात्रण कळो सम्वत्सरेण तु ।!२७ 
अभिगम्य कृते दानं त्रतास्वाहूय दीयते । 

द्वापर याचमानाय सेवया दीयते कलो ॥२८ 
अभिगम्योत्तमं दानमाहृतव्चंव मध्यमम्‌ । 

अधमं याच्यमानं स्यात्‌ सेवादानश््च निष्फलम्‌ ॥२६ 
कृते चास्थिगताः प्राणास्त्रतायां मांससंस्थिताः । 
द्वापर रुधिरं यावत्‌ कलावन्नादिषु स्त्रिताः ।।३८ 
धर्मो जितो ह्यधमेण जितः सत्योऽ्नृतेन च। 
जिता अत्येस्तु राजानः स्त्रीभिश्च पुरुषा जिताः ।।३१ 
सीदन्ति चाभ्निहोत्राणि गुरुपूजा प्रणश्यति । 
कुमाय्यश्च प्रसूयन्ते तस्मिन्‌ कलियुगे॥सदा ॥।३२ 
युगे युगे च ये धर्मस्तत्र तत्र च ये द्विजाः | 

तेषां निन्द्रा न कत्तव्या युगरूपाहि१ते द्विजाः ।।३३ 
युरो युगे च सामश्य शेषं मुनिविभाषितम । 
पराशरेण चाप्युक्तं प्रायश्चित्तं प्रधीयते ॥३४ 
अहमद्येव तद्वमसनुस्प्रुय त्रवीमि वः । 
चातुवण्यसमाचारं शृणुध्वं मुनिपुङ्गवाः ! ॥३५ 
पाराशारमतं पुण्यं पवित्र पापनाशनम्‌ । 

चिन्तितं ्राह्मणार्थाय घर्मसंस्थापनाय च ॥३६ 
चतुर्णामपि वर्णानामाचारो धमपाळकः | 
आचारस्रष्टदेहानां भवेद्वः पराङ मुखः ॥३७ 


ऽध्यायः | आचारधमवणनम । 


पटकर्माभिरतो नित्यं देबतातिथिपूजकः । 
हुतशषत्तु भुञ्जानो ब्राह्मणो नावसीदति ।।३८ 
सन्ध्यात्नानं जपो होम स्त्राध्यायो देवताबनम्‌ । 
वेश्वदेवातिथेयश्च षरकर्म्माणि दिने दिने ।।३६ 
प्रियो बा यदि वा दृष्यो मूख पण्डित एव वा। 
वश्वदेवे तु संप्राप्तः सोऽतिथिः स्वगसंक्रम: ।।४ > 
दूरादूव्वानं पथि श्रान्तं वश्वदेवे उपम्थितम । 
अतिथि तं विजानीयान्नातिथिः पृवमागतः 11४१ 
न फ्रच्छट्रोत्रचरणं न स्त्राध्यायत्रतानि च । 

हृद्यं कल्पयेत्तस्मिन सवदेबमयोहि सः ।।४२ 
नेकम्रामीणमतिथि विप्रं साङ्गमिकं तथा । 

अनित्यं ह्यागतो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ।।४३ 
अपूवः मुश्रती विप्रो ह्यपो बातिथिस्तथा । 
वेदाभ्यासरतो नित्यं त्रयोऽपूर्वा दिने दिन ॥४४ 
वेश्वदेवे तु संप्राप्ते भिक्षुके गृहमागते । 

उद्धृत्य वेश्वदेवार्थ भिक्षां दत्वा विसजयेत ॥४५ 
यती च ब्रह्मचारी च पक्कानस्वामिनावुभो | 
तयोरञ्नमदत्वा च भुक्तवा चान्द्रायणञ्चरत ।!४६ 
यतिइस्ते जलं दद्यद्भेक्षं दद्यात पुनजलम । 
तद्धेक्षं मेरुणा तुल्यं तज्जलं सागरोपमम्‌ ।।४७ 
वेश्वदेवकतान्‌ दोषान्‌ शक्तो भिक्षुव्यपोहितुम्‌ । 
नहि भिक्षु कृतान्‌ दोष।न्‌ वश्वदेवों व्यपोहति ।।४८ 


६३८ 


पराशरस्मरतिः । [ प्रथमो- 
अकृत्वा वश्वदेवन्तु भुञ्जते ये द्विजातयः । 
सर्व ते निष्फला ज्ञयाः पतन्ति नरके शुचो ॥४६ 
शिरोवेष्टन्तु यो भुङ्क्त योभुङ्क्त दखिणामुखः । 
वामपादे करं न्यस्य तद्व रक्षांसि भुञ्जते ॥५० 
यतये काञ्चनं दत्त्वा ताम्वूलं ब्रह्मचारिणे । 
चोरेभ्योऽयभयं दत्त्वा दातापि नरक ब्रजत ॥४९ 
पापोबा यदि चाण्डालो विप्रषनः पितृघातकः । 
बेश्बदेवे तु सम्प्रामः सोऽतिथि. स्त्रगेसंक्रमः ।।५० 
अनिथियभ्य भग्नाशो गृहात प्रतिनिवत्तते । 
पितरम्तम्य नाश्नन्ति दशवपशतानि च ॥%३ 
न प्रसज्याति गो विप्रो ह्यतिथि वेदपारगम्‌ । 
अददन्नान्नमात्रन्तु भुक्तवा भुङ्क्त तु किल्विषम्‌ ।।५४ 
ब्राह्मणस्य मुखं क्षेत्र निरुदकमकण्टकम । 
बापयेत सठ्बबीजानि सा कृषिः सवकामिका ॥५४ 
सुक्षत्र बापयेद्वीजं सुपुत्र दापयेद्धनं | 
सुक्षेत्र च सुपुत्र च यस्क्षिप्तं नेव नश्यति ॥५5 
अनृता ह्यनघीयाना यत्र भेक्षचरा दविजाः । 
तं ग्रामं दण्डयेद्राजा चोरभक्तप्रदो हि सः ॥५७ 
क्षत्रियोहि प्रजा रक्षन्‌ शखपाणिः प्रचण्डवत । 
विजित्य परमेत्यानि भिति धर्मेण पालयेत्‌ ॥५८ 
न श्रीः कुलक्रमायाता स्वरूपाछिखितापि या । 
खड्रोणाक्रम्य भुञ्जीत वीरभोग्या बसुन्धरा ।।५६ 


ऽध्यायः ] आचारधमबणनम्‌ | ६३१ 


पुष्पं पुष्पं बिचिन्नुयान्मूलच्छदं न कारयेन्‌ । 
मालाकार इवोद्यान न तथाङ्गारकारकः ।।६० 
लोहकम तथा रत्न गताश्च प्रतिपालनम । 
बाणिज्यं कृषिकर्माणि बश्यत्रृत्तिरुदाहृता ॥६१ 
शूद्राणां द्विजशाश्रूपा परो धमः प्रकीत्तितः। 
अन्यथा कुरुते किञ्चित्तद्वेत्तध्य निष्फलम ॥६२ 
लत्रणं मवु तेल च दधि तक्रं घृतं पयः। 

न दृष्ये न्छुइ जातीनां कुर्यात सवभय विक्रयम्‌ ॥६३ 
अविक्रयं मद्चमांसमभश्यम्य च भक्ष गम्‌ । 
अगम्यागमतड्येब शूद्रोऽपि नरकं ब्रजेत्‌ ॥६४ 
कपिलाक्षीरपानन ब्राह्मगोगमनेन च । 
वेदाक्षरतरिचारेग शूद्रस्य नरकं श्रुवम्‌॥६४ 


इति पाराशरे धमशा प्रथमोऽध्यायः ॥ 


॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 

गृहस्था श्रमधमवर्णनम । 
अतःपरं गृहस्थस्य धर्माचारं कलौ युगे । 
धम साधारणं शक्‍य चातुवेर्ण्याश्रमागतम्‌ ।।१ 
संप्रबक्याम्यहं भूयः पाराशय्य प्रचोदितः । 
षटकमनिरतो विप्रः कृषिकर्माणि कारयेत्‌ ॥२ 


oh 


पराशरस्मृतिः । [ द्वितीयो- 
हलमष्टगवं धम्य षड्गवं मध्यमं स्मृतम्‌। 
चतुराबं नृशंसानां द्विगवं वृषघातिनाम्‌॥३ 
क्षुधितं तृषितं श्रान्तं बलीबद्द न योजयेन्‌। 
हीनाङ्ग व्याधितं झीबं वृष विप्रो न वाहयेत्‌ ।।४ 
स्थिराङ्ग नीरुजं हमर वृषभ पण्डवजितपर । 
वाहयेदितरसम्याद्ध पश्चात ख्रानं समाचरेत्‌ ।।५ 
जपं देवाबंन होमं स्वाध्यायं साङ्गमभ्यसेत | 
एकद्वित्रिचतुविप्रान्‌ भोजयेत्‌ ख्नातकान्‌ द्विज: ॥।६ 
स्वयंकूट तथा क्षेत्र धान्येश्च स्वयम जिते: । 
निवपेत्‌ पञ्च यज्ञानि क्रनुरोक्षाच्च कारयेत्‌ ॥७ 
तिङा रसा न विक्रया विक्रया घान्यतःसमा । 
विप्रस्येवंविधा व्ृत्तिस्तृणकाछादिविक्रयः 11८ 
ब्राह्मणस्तु कृषि कुःवा महादोप सवाप्नुयात । 
सम्वत्सरेण यत्पापं मत्त्यवाती समाप्नुयात्‌ । 
अयोमुबन काष्ठेन तदेकाहेन लाङ्गली ॥६ 
पाशको मस्यधातो च व्याध; शाकुनिक तथा । 
अदाता कषकश्चेव पञ्चते समभागिन. ॥१० 
कण्डनी पेपणी चुली उदकुम्भोऽथ माजनी । 
पश्च शूना गृहस्यत्य अदन्यहनि वत्तते॥११ 
वृक्षान्‌ दिखा महीं हृस्वा हत्त तु सुगकीटकान्‌। 
कर्षकः खु यन्गन सअपापान्‌ प्रमुच्यते ॥१२ 


ऽध्यायः ] ग्रहस्था अमधमवणनम । ६३३ 


यो न दद्यादूद्विजातिभ्यो राशिमूलसुपागतः । 
स चोरः स च पापिष्ठो ब्रह्मघ्नं तं विनिर्दिशेत ॥ १३ 
राज्ञे दत्वा तु पड़भागं देवानाञ्चकर्विशकम । 
विप्राणां त्रिशकं भागं कृषिकर्ता न लिप्यते ॥१४ 
क्षत्रियोऽपि कृषि कुः्वा ढिजान्‌ देवांश्च पूजयेत । 
वेश्यः शूद्रः सदा कुर्यात कृपिवाणिज्यशिल्पकान्‌ ।१५ 
विकम कुवते शूद्रा डिजसेवाविवजिताः । 
भवन्त्यल्पायुपस्ते वं पतग्ति नरकपु च ॥१६ 
चतुर्णानामपिवर्णानामेष धर्म, सनातनः।॥।१७ 

इति पाराशरे धमशास्त्र ढवितीयोऽध्यायः ।। 


घा 


॥ तृतीयोध्यायः ॥ 
अशोचव्यवस्थावर्णनम्‌ । 


अतः शुद्धि प्रवक्ष्यामि जनन मरण तथा। 
दिनत्रयेण शुद्धथन्ति ब्राह्मणाः प्रेतसूतके ॥१ 
क्षत्रियो द्वादशाहेन वश्यः पञ्चदृशाहकेः । 
शूद्रः शुद्धति मासेन पराशरवचो यथा ॥२ 
उपासने तु विप्राणामङ्गशद्धिस्तु जायते । 
ब्राह्मणानां प्रसृतो तु देहस्पर्शा विधीयते ॥३ 
जाते विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । 
वेश्यः पच्बदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धथति ॥४ 


पराशरस्मृतिः । [ तृतीयो- 


एकाहान्छद्धयते विप्रो यो5भिवेदसमन्वितः । 
त्यहात केवलवेदस्तु द्विहीनो दशभिर्दिनेः ॥५ 
जन्मकमपरिश्रष्ट: सन्ध्योपासनवजितः । 
नामवारक्रविप्रस्य दशाहं सूतक भवेत ॥६ 
एकपिण्डारत दायादाः प्रथग्दारनिकेतना: । 
जन्मन्यपि विपत्तो च भवेत्तपाच्च सूतकम्‌ ॥७ 
उभयत्र दशाहानि कुठस्यान्न न मुञ्जते। 

दानं प्रतिम्रहो होम स्वाध्यायश्च निवत्तते ॥८ 
प्राप्नोति सूतक गोत्र चतुथपुरुषण तु। 
दायाद्विच्छउमाप्नोति पञ्चमो वाश्मवंशाजः ॥६ 
चतथ दशरात्रं स्यात्‌ षण्गिशा पुंसि पञ्चमे । 
पष्ठे चत॒रहाच्उद्धि सम्रमे तु दिनत्रयम्‌ ॥१० 
पञ्चमिः पुःरेयुक्ता अश्राद्ध या सगोत्रिगः। 

ततः पट्पुरुपाग्रश्व श्राद्धे भोज्याः सगोत्रिणः ॥११ 
शुग्वग्निमरण चेव देशान्तरमृते तथा । 

बाळे प्रेते च सन्न्यासे सद्यः शौचं विधीयत ॥१२ 
दशरात्रप्त्रतीतपु त्रिरात्राच्छ द्विरिष्यत । 

तत सम्बत्सरादृद्ध्व सचेलं खानमाचरेन्‌ ॥१३ 
देशान्तरमृत' कश्चित सगोत्रः श्रयत यदि । 

न त्रिरात्रमहोरात्रं सद्यः स्नाता विशुद्धयति ॥१४ 
आत्रिपक्षास्त्रिरात्रं स्यादाषण्मासाच पक्षिणी । 
अहः सम्वत्सराद्र्वाक्‌ सद्मः शोचं बिधीयते ॥१५ 


ऽध्यायः ] अशोचड्यवस्थावणनम्‌ । ६३४ 


अजातदन्ता ये बाला ये च गर्भाडिनिःसृताः । 
न तेषामग्निसंस्कारो नाशौचं नोदकक्रिया ॥२६ 
यदि गर्भाविपद्यत म्बत वापि योपिताम्‌ । 
यावन्मासं स्थितोगर्भा दिनं तावत्‌ स सूतकः ॥१७ 
आ चतुर्थाद्गेत्‌ स्रावः पातः पञ्चमषयोः । 
अत उदूम्ब प्रसूतिः स्याहशाहं मृतकं भवेन ॥१८ 
प्रसूतिकाले संप्राप्त प्रसवे यदि योषिताम। 
जीवापत्ये तु गोत्रस्य मृत मातश्च सूतकम्‌ ॥१६ 
रात्रावेव समुत्पन्न मृत रजसि सृतके। 

पूवमेव दिनं ग्राह्ं यावज्ञोदयत रविः ॥२० 
दन्तजातञनुजात च कृतचूडू च संस्थित । 
अग्निसंस्करणं तपां त्रिरात्रं सूतकं भवेत्‌ ॥२१ 
आ द्न्तजननात सथ्य आच इान्नेशिकी स्मृता । 
त्रिरात्रमान्रतात्तपां दशरात्रमतः परम्‌ ॥२२ 

गभ यदि विपत्तिः स्यात्दशाहं सूतकं भवेत्‌। 
जीवन्‌ जातो यदि प्रेत सद्य एव विशुद्धथति ॥२३ 
खीणां चुन्न आदानात संक्रमात्तरधः:क्रमान । 
सद्यः शोचमथकाहं त्रिरहः पितृबन्धुषु ॥२४ 
ब्रह्मचारी गृहे येषां हूयते च हुताशने । 

सम्पर्क न च कुवन्ति न तषां सूतकं अत्रेत्‌ ॥२५ 
सम्पर्काददुष्यते विप्रो नान्यो दोषोऽस्ति ब्राह्मणे । 
सम्पर्कधु निवस्य न प्रेतं नेष सूतकम्‌ ॥२६ 


३६ 


पराशारस्मृतिः । [ तृतीयो- 


शिल्पिनः कारुका वेद्या दासीदासाश्च नापिताः । 
्रोत्रियाश्चेव राजानः सद्यः शोचाः पकीत्तिताः ॥२७ 
सब्रती मन्त्रपूतश्च आहिताग्निश्च यो द्विजः । 
राज्ञश्च सूतक नात्ति यस्य चेन्छति पार्थिवः ॥२८ 
उद्यतो निधने दाने आर्त्तो विपो निमन्त्रितः । 
तदेव क्रूपिभिट ४ यथाकालेन शुद्धथति ॥२६ 
पसवे ग्रहमेधी तु न कुर्य्यांत सङ्करं यदि । 
दशाहाच्डुद्ध्थन माता अबगाह्य पिता शुचिः ॥३० 
सर्वेपां स्रावमाशौच' मातापित्रोहशाहिकं । 

सूतकं मातुर स्यादुपस्पृश्य पिता शचिः॥३१ 
यदि पत्त्या प्रसूतायां सम्पर्क कुछत द्विजः। 
सूतकन्तु भवेत्तत्य यदि विपः षडङ्गवित्‌ ॥३२ 
सम्पर्काञ्जायत दोषो नान्यो दोषोऽस्ति ब्राह्मणे । 
तस्मात सतपयत्नेन सम्पर्क वञयेदू द्विजः ॥३३ 
विवाहोत्मवयज्ञपु त्वन्तरा मृतसूतके । 

पूष सङ्कल्पितं द्रव्यं दीयमानं न दृष्यति॥३४ 
अन्तरा तृ दृशाहस्य पुनर्मरणजन्मनी । 

तावत्‌ स्यादशुचिरविपोयावत्त _ स्यादनिदंशम्‌ ॥३५ 
ब्राह्मणार्थ विपन्नानां वन्दिगोग्रहणे तथा। 
आहवेषु विपन्नानामेरात्रन्तु सूतकम्‌ ॥३६ 
द्वाविमौ पुष्पो लोके सूयमण्डलभेदको । 
परिब्राड्योगयुक्तत्व रणे चाभिमुख हतः ॥३७ 


ऽध्यायः अशौचव्यवस्थावणेनम्‌ । ६३७ 


यत्र यत्र हतः शूरः शत्रुभिः परिवेष्टितः । 
अक्षयांलभते लोकान्‌ यदि छीव॑ न भाषते ॥३८ 
जितेन लभते लक्ष्मीं मृतेनापि सुराङ्गनाः । 
क्षणविध्वंसिकेऽमुम्मिन्‌ का चिन्ता मरणे रण ॥३६ 
यस्तु भग्नेषु सेनेषु विद्रबत्मु समन्ततः । 
परित्राता यदा गच्डेत स च क्रतुफलं लभत्‌॥४० 
यस्य च्छेदक्षतं गात्रं शरशत्तयष्टिमुद्‌गरेः । 
देबकन्यास्तु तं वीरं गायन्ति रमयन्ति च ॥४९ 
वराङ्गनासहस्राणि शूरमायोधने हतं । 
नागकन्याश्च धावन्ति मम भर्तां भवेदिति ।॥।४२ 
ललाटदेशाद्रुधिरं हि यस्य 

तप्रस्य जन्तोः प्रविशेश्च वक्त्रे । 
तत्‌ सोमयानेन हि तस्य तुल्यं 

संग्रामयज्ञे विधिवश्च दृष्टम ।॥४३ 
यं यज्ञसंघेस्तपसा च विद्यया 

स्वगेपिणो वात्र यथेव विप्राः । 
तथेव यान्त्येवहि तत्र वीराः 

प्राणान्‌ सुयुद्धेन परित्यजन्तः ।।४४ 
अनाथ ब्राह्मणं प्रेतं ये वहन्ति द्विजातयः | 
पदे पदे यज्ञफलमानुपूर्वालभन्ति ते ।।४५ 
असगोत्रमबन्धुभ्ब प्रेतीभूतच्य ब्राह्मणं । 
नीत्वा च दाहयित्वा च प्राणायामेन शुद्धथति ॥४६ 


३८ 


पराशरस्मृतिः । [ तृतीयो- 


न तेषामशुभं किच्विर्द्रिजानां शुभकर्मणि । 
जलावगाहदनात्तयां शुद्धिः स्मृतिभिरीरिता ॥४७ 
अनुगम्येच्छया प्रेतं ज्ञातिमज्ञातिमेव बा । 

राता चतर तु स्थष्टाग्नि घृतं प्राश्य विशुद्ध्यति ॥४८ 
क्षत्रियं सृतमज्ञानाद्‌त्राह्मणो योऽनुगचु्रति। 
एकाहूमशुचिभूंत्वा पञ्चगव्येन शुद्धःथति ॥४६ 
शवश्च वेश्यमज्ञानादूश्राह्मगो योऽनुगच्ठुति। 

कृत्वा शोचं द्विरात्रश्ब प्राणायामान्‌ पडाचरेत्‌ ॥५० 
प्रेतीभूतन्तु यः शूद्रं त्राह्मणो ज्ञानदुबलः । 
नयन्तमनुगन्छेत त्रिरात्रमशुचिभवत्‌॥५१ 

त्रिरात्रे तु ततः पूण नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌। 
प्राणायामशतं कृत्या वृतं प्राश्य विशुद्ध्यति ॥५२ 
बिनिवत्य यदा शूद्रा उद्कान्त मुपस्थिताः । 
द्विजस्तदानुगन्तव्या इति धमविदोविधिः।।५३ 
तस्मादूद्विजो सृतं शूद्रं न स्पृशेन्न च दाह्येत्‌। 
दृष्ट मूर्याचलोकन शुद्धिरपा पुरातनी ॥५४ 


इति पराशरे धमशाख्न तृतीयोऽध्यायः ॥ 
पक्कि 


ऽध्यायः | प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ६३६ 


॥ चतुर्थाऽध्यायः ॥ 


अनेकविधप्रकरणप्रायश्चित्तम । 


अतिमानादतिक्रोधात स्तेहाद्ठा यदिवा भयात। 
उद्बध्तीयात्‌ खो पुमान्‌ वा गतिरपा विधीयते।।१ 
पूयशोणितसंपूर्ण अन्ध तमसि मज्जति। 

पिं वन्‍्सहस्त्राणि नरक प्रतिपद्यते । 

नाशीचं नोदर्क नाग्नि नाश्रुपातश्च काग्येत्‌ ।॥२ 


वोढारोऽग्निप्रदातार पाशच्छदकरास्तथा । 
तप्रकृच्छु ण गुद्वथन्तीत्येवमाह्‌ प्रजापतिः ।।३ 
गोभिहतं तथोद्बद्ध' ब्राह्मणन तु घातितम्‌ । 
संस्प्शन्ति तु य विप्रा वोढारश्वाग्निदाश्च ये ॥४ 
अन्येऽपि वानुगन्तारः पाशच्छ दकराश्व ये | 
तप्तकृूच्छू ण शुद्धथन्ति कुय्युत्राह्मणभोजनम्‌ ॥॥५ 
अनडुत्सहितां गाश्च दद्यविप्राय दक्षिणाम । 
व्यहृमुषण पिवेद।पर्तर्यहसुष्ण पयः पिवेत्‌ । 
ज्यहमुष्णं घृतं पीत्वा वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ ॥।६ 
यो वे समाचरेद्विप्र: पतितादिप्बकामतः । 
पच्बाह वा दशाहं बा द्वाइशाहमथापि बा ।।७ 
मासाद्ध मासमेक बा मासद्वयमथापिवा । 
अन्दाद्ध मन्दमेक बा तदृदूध्न चेव तत्समः ।।८ 


४०८ 


पराशरस्मृतिः । चतुथों- 


त्रिरात्रं प्रथमे पक्षे द्वितीये कृच्छमाचरत्‌। 

तृतीये चेव पक्षे तु कृच्छ' सान्तपनं चरेन्‌॥६ 
चतुथ दशरात्रं स्यात्‌ पराकः पञ्चमे मतः। 
कुर्याच्चान्ट्रायणं षष्डे सप्रमे त्वेन्दवद्दयम ॥१० 
शुद्धथ्थमष्टमे चेव पण्मासात्‌ कृच्छमाचरेत । 
पक्षसंख्याप्रमाणन सुबर्णान्यपि दक्षिणा ॥११ 
भृतुज्जाता तु या नारी भर्त्तारं नोपसपंति। 

सा मृता नरक याति विधवा च पुनः पुनः ॥१२ 
भृतौ त्लातान्तु यो भार्य्या' सन्निधौ नोपगच्छति । 
घोरायां श्र,णहत्यायां युज्यते नात्र संशय: ॥१३ 
अदुष्टापतितां भार्य्या' योवने यः परित्यजेत्‌। 
सप्तजन्म भवेन्‌ खरीत्वं वेधव्यच्य पुनः पुनः ॥१४ 
दरिद्रं व्याधितं मूल भर्त्तारं या न मन्यते । 

सा मृता जायते ब्याली वेधव्यश्च पुनः पुनः ॥१६ 
ओघवाताहतं वीजं यथा क्षेत्रे प्ररोहति । 

क्षेत्री तहलभते बीजं न बीजी भागमहेति ॥१६ 
तद्दत्‌ परस्त्रियाः पुत्रौ द्वौ सुतौ कुण्डगोलको । 
पत्यो जीवति कुण्डः स्यान्मृते भर्रारि गोलक: ॥१७ 
औरसः क्षेत्रजश्चेव दत्तः कृत्रिमकः सुतः । 
दद्यान्माता पिता वापि स पुत्रो दत्तको भवेत्‌ ॥१८ 
परिवित्तिः परीवेत्ता यया च परिविद्यते । 

सर्व ते नरकं यान्ति दातृयाजकपथमा: ॥ १६ 


धध्यायः ] अनेकबिधप्रकरणप्रायश्चित्तम्‌ । ६४१ 


दाराग्निहोत्रसंयोग यः कुर्थ्यादग्रजे सति । 
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूव्वज: ॥२० 
ढो कृच्छो परिवित्ते कन्यायाः कुच्ड एब च। 
कुच्छातिकृच्छी दातुश्च होता चान्द्रायणभ्वरत्‌ ॥२१ 
कुङजवामनपण्डेपु गदूगदेपु जड़ेपु च । 

जायन्ध बधिरे मूके न दोषः परिवेदने ॥२२ 
पिठृव्यपुत्र: सापत्त्यः परनारीसुतस्तथा । 
दाराग्निहोत्रसंयोगे न दोपः परिवेदने ॥२३ 

ज्येछो भ्राता यदा तिष्ठेदाधानं नंब चिन्तयेत्‌ । 
अनुज्ञातस्तु कुर्वीत शङ्कस्य वचनं यथा ॥२४ 

नए मृते प्रत्रजिते छीवे च पतिते पतो। 
पश्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो न विद्यते ॥२४ 
मृते भर्तरि या नारी ब्रह्मचय्य व्यवस्थिता | 

सा मृता लभते स्वग यथा सद्‌ ब्रह्मचारिणः ॥२६ 
तिस्रः कोट्यद्धकोटी च यानि रोमाणि मानुष । 
तावत्‌ काळं वसेत्‌ स्वर्ग भर्त्तारं यानुगच्छति ॥२७ 
व्यालग्राही यथा ड्याळं बिलादुद्धरते बलात्‌ । 
एवसुद्घृत्य भर्तारं तेनेव सह मोदते ॥२८ 


इति पाराशरे घमशाख्ने चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
“+++ धुत 


४१ 


६३४२ 


पराशरस्मृतिः । 


॥ अथ पश्चमोउध्यायः ॥ 


प्रायक्ित्तवर्णनम । 
ख्रवृकाभ्यां श्वृगाळाद्येयदि दृष्टस्तु ब्राह्मणः । 
स्नात्वा जपत गायत्रीं पवित्रां वेदमातरम ।।१ 
गवां श्वङ्गोइके स्नातो महानद्यास्गु सङ्गमे । 
समुद्रदशनाहापि शुना दष्टः झुचिभपेत॥२ 
वेदविद्यात्रतरन्नातः झुना द९स्तु ब्राह्मणः । 
स हिरण्योदके स्नात्वा घृतं प्राश्य विशुध्यति । 
सत्रतस्तु शुना दएखिरात्रै समुपोषितः । 
घृतं कुशोदकं पीत्वा ब्रतशषं समापयेत्‌ ॥४ 
अव्रतः सत्रतो वापि शुना दरो भवेद्विजः । 
प्रणिपत्य भवेन पूतो बिप्रश्चानुनिरीक्षितः॥५ 
शुना घातावलीढस्य नखे विलिखितस्य च। 
अद्भिः प्रक्षालानाच्छुद्धिरभ्निना चोपचूलनम्‌ ॥६ 
शुना च ब्राह्मणी दुष्टा जम्बुकन वृकेण यो। 
उदितं सोमनक्रत्रं द्रा सद्यः शुचिभवेत्‌ ॥७ 
कृष्णपक्षे यदा सोमो न दृश्येत कदाचन । 
यां दिशं बूजते सोमस्तां दिश्बावळोकयेत्‌ ॥८ 
असदूब्राह्मणके ग्रामे शुना दष्टरत ब्राह्मणः । 
वृषं प्रदक्षिणीकृत्य सद्यः र्नानाउिशुध्यति ॥६ 
चाण्डालेन श्वपाकेन गोभिर्विप्रेहंतो यदि । 


[ पश्चमो- 


।३ 


ऽध्यायः ] श्रौ ताम्निहोत्रसंस्कारवर्णनम्‌ । ६४३ 


आहिताम्निमृ तो विप्रो विषणात्महतो यदि । 

दृहेत्तं ब्राह्मणं विप्रो लोकाग्नौ मन्त्रवजितम ॥१० 
सट्टा चोय च दग्धा च सपिण्डेषु च सब्बथा । 
प्राजापत्यं चरेत्‌ पश्चाद्विप्राणामनुशासनात्‌ ॥११ 
दग्ध्वास्थीनि पुनगृ ह्य क्षीरः प्रक्षाळयेदू विजः । 
पुनदहेत्‌ स्वकाम्नौ तन्मन्त्रण च प्रथक्‌ पृथक ॥१२ 
आहिताग्निहिजः कश्चित्‌ प्रवसन्‌ कालचोदितः । 
देहनाशमनुप्राहस्तप्याम्निवत्तेते गृहे ॥१३ 
शरोताम्निह्ोत्रसंस्कारः श्रुयताम्रपिसत्तमा: ! ।॥ 
कृपणाजिनं समास्तीय्य कुरोश्च पुरुषाक्कतिम्‌॥१४ 
घट शतानि शतञ्चेच पलाशानाच्च वृन्तकम । 
चत्वारिंशच्छिरे दद्यात्‌ पष्टि कण्ठे बिनिहिरोत ।।!१५ 
बाहुभ्याच्च शतं दद्यादङ्ुलीषु दरोब तु । 
शतच्चोरसि संदद्यात्‌ त्रिशश्चंवोदरे न्यसत्‌॥१६ 
अष्टो वृषणयोद्द्यात्‌ पश्च मेढ च विन्यसेत्‌। 
एकविशतिमूरुभ्याँ जानुजङ्घ च विशतिम्‌ ॥१७ 
पादाङ्कुल्योः शताद्ध अच पात्राणि च तथा न्यसेत्‌। 
शम्यां शिश्ने विनिःक्षिय्य अरणीं वपणे तथा ॥१८ 
जुहूं दक्षिणहस्तेन वामद्दस्ते तथोपसत्‌ | 
कर्णचोलूखळं दद्यात्‌ प्र्ठे च मुषलं तत ॥१६ 

नि क्षिप्योरसि हृशदं तण्डुळाज्यतिलान्मुख । 

श्रोत्रे च प्रोक्षणीं दद्यादाज्यस्थाळीच्य चक्लुषोः ॥२० 


४४ 


पराशरस्मृतिः । [ षष्ठो- 


कर्णे नेत्रे मुख घाण हिरण्यशकलं क्षिपेत्‌ । 
अग्निहोत्रोपकरणं गाजे शेषं प्रविन्यसेत्‌ ।।२१ 

असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहेति च छृताहुतीः । 
दद्यात्‌ पुत्रोञथवा भ्राता ह्यन्ये वापि स्वघमिणः ॥२२ 
यथा दहनर्सस्कारस्तथा काय्य विचक्षणैः । 

इंडशन्त विधि कुर्य्यादूब्रह्मलोके गतिध्र वम्‌ ॥२३ 

ये दहन्ति हिजास्तन्तु ते यान्ति परमां गतिम । 
अन्यथा कुब्बते किव्बिदात्मवुद्धिप्रबोधिता: ।।२४ 
भवन्स्यल्पायुषस्ते बं पतन्ति नरके ध्र बम ॥२५ 


इति पाराशरे धमंशास्त्रे पञ्चमोऽध्यायः । 


॥ अथ षष्ठोऽध्यायः ॥ 
प्राणिहत्याप्रायञ्चित्तवर्णनम्‌ । 


अतः परं प्रवक्ष्यामि प्राणिह्त्यासु निष्कृतिम । 
पराशरेण पूर्वोक्तां मन्वथऽपि च विस्मृताम ॥१ 
ह॑ससारसक्रोभ्बांश्च चक्रवाकं सकुक्कुटम्‌ । 
जाळपादांश्च शरभमहोरात्रेण शुध्यति ॥२ 
वळाकाटिट्टिभानाञ्च झुकपारावतादिनाम्‌ । 
आटिनाब्च बकानाव्च झुद्धथते नक्तभोजनात्‌ ॥३ 


ऽध्यायः ] प्राणिहत्याप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ६४४ 


भासकाककपोतानां सारी तित्तिरिघातकः । 
अन्तजले उभे सन्ध्ये प्राणायामेन शुष्यति ॥४ 
गृधरश्येनशिखिम्राहचासोळूक निपातने । 
अपक्काशी दिनं तिष्उत्त्रिकाळं मारुताशनः ।।५ 
वल्गुणीचटकानाञ्च काकिलळाखञ्जरीटकान्‌ । 
ळावकारक्तपादांश्च शुद्धःघन्ते नक्तभोजनात्‌।|६ 
कारण्डबचकोराणां पिङ्गलाकुररस्य च । 
भारद्वाजनिहन्ता च शुद्धथते शिबपूजनात्‌ ॥७ 
भरुण्डश्येनभासञ्च पारावतकपिञजलान्‌ । 
पक्षिणामेत्र सबपामहोरात्रेण शुध्यति ।।८ 
हत्वा नकुड़मार्जारसपांजगर डुण्डुभान्‌ । 

कृशरं भोजयद्विप्रान्‌ लोहदण्डब्च दक्षिणाम्‌ ।।६ 
शछकीशशकागोधामत्स्य कूम्माभिपातने । 
वृन्ताकफळलभोक्ता च ह्यहोरात्रेण झुष्यति ॥१० 
व॒कजम्बूकञ्ृक्षाणां तरक्षूणाऽच घातने । 
तिळप्रस्थ डिजे दद्याद्वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ ॥ ११ 
गजगवयतुरङ्गानां महिपोष्ट्रनिपातने । 

शुद्दथते सप्तरात्रेण विप्राणां तपंणेन च ॥१२ 
मृगं रुरु वराहञ्च अज्ञानाद्यस्तु घातयेत्‌ । 
अफालकृष्टमश्नीयादहो राशेण झुध्यति ॥१३ 
एबं चतुष्पदानाञ्च सवषां वनचारिणाम्‌ । 
अहोरात्रोषितरिष्डेजपन्‌ वे जातवेदसम्‌ ॥१४ 


£ 


४६ 


पराशरस्मृतिः । 


शिल्पिनं कारुकं शूद्रं खियं वा यरलु घातयेत्‌ । 
प्राजापत्यद्वयं कु्यःदूबृपेकादशदक्षिणा ॥१५ 

बेश्यं वा क्षत्रियं वापि नि्होपमभिघातयेत्‌ । 
सो5दिकूउड्टर्‍यं कुर्प्याद्रोविशं दक्षिणां ददेत्‌ ॥१६ 
बेश्यं शूद्रं क्रियास्त विकमस्थं द्विजोत्तमम्‌ । 
हत्वा चान्द्रायणं कुर्य्याद्याद्रोत्रिशदक्षिणाम्‌ ॥१७ 
क्षत्रियेणापि वेश्येन शूट्रणेवेतरेण वा । 
चाण्डालबप्रसंप्रापः कृष्छाद्ध न दिशुश्यति ॥१८ 
चौराः श्रपाकचाण्डाला विप्रेणापि हता यदि । 
अहोरात्रोपवासेन प्राणायामेन गुध्यति ॥१६ 
श्रपाकं बापि चाण्डाल विप्रः सम्भाषते यदि । 
द्विजसम्भापणं कुय्यःट्रायत्रीं बा सक्ुञ्जयेत्‌ ॥२० 
चाण्डाळेः सह सुप्रन्तु त्रिरात्रसुपवासयेत्‌ । 
चाण्डाळेकपथङ्गत्वा गायत्रीस्मरणाच्छुचिः ॥२१ 
चाण्डाळदशनेनंव आदित्यमवलोकयेत । 
चाण्डालस्पशने चेव सचेळ' स्नानमाचरेत्‌ ॥२२ 
चाण्डाळखातवापीषु पीत्वा सलिलमम्रजः । 
अज्ञानाञ्चेव नक्तन त्वहोरा्रेण शुद्वयति ॥२३ 
चाण्डालभाण्डसंम्पृष्ट पीत्वा कृपगतं जलम्‌ । 
गोमूत्रयावकाहारखिरात्राच्छद्विमा' नुयात्‌ ॥२४ 
चाण्डालोदकभाण्ड तु अज्ञानात्‌ पिबते जलम्‌। 


तरक्षणात क्षिपते यस्तु प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥२५ 


[ षष्ठोऽ- 


ध्याय; ] प्रायश्चित्तवणनम्‌ । ६४५ 


यदि न क्षिपते तोय॑ शरीरे यस्य जीय्यति । 
प्राजापत्यं न दातव्यं कच्छ सान्तपनञ्चरेत्‌ ॥२६ 
चरेत्‌ सान्तपनं विप्रः प्राजापत्यत्तु क्षत्रियः । 
तदद्ध न्तु चरद्वेश्यः पादं शूद्रम्य दापयेत्‌ ॥२७ 
भाण्उस्थम त्यजानान्तु जल द्धि पयः पिवेत्‌ । 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वश्यः शूद्रश्चेव प्रमादतः ॥२८ 
ब्रह्मकूर्बापवासेन डिजातीनान्तु निष्कृति: । 
शूद्रश्य चोपवासेन तथा दानेन शक्तितः ।।२६ 
ब्राह्मणो ज्ञानतो भुङ्क्त चाण्डाळान्नं कदाचन । 
गोमूत्रयावकाहारादशरात्रेण शुध्यति ॥३० 

एकेकं आसमश्नीयाद्वोमूत्रयावकस्य च । 
दशाहनियमस्थस्य ब्रतं तत्र विनिर्दिशेत ॥३९ 
अविज्ञातः्च चाण्डालः सन्तिउत्तस्य वेश्मनि । 
विज्ञाते तूपसंत्यस्य डिजाः कुवन्त्यनुप्रहम ॥३२ 
ऋषिवक्ताचन्छ ता धर्म्मा्नायन्ते वेइपावनाः । 
पतन्तमुद्धरेयुस्ते धमज्ञाः पापसङ्क्टात्‌ ॥३३ 
दृध्ना च सर्पिपा चेव क्षीरगोमूत्रयावकम । 
भुञ्जीत सह सबंश्र त्रिसन्ध्यमवगाहनम्‌ ॥३४ 
त्यद्‌ भुञ्जोत द॒ध्ना च त्यहं भुञ्जीत सपिपा। 
श्यहं क्षीरेण भुञ्जीत एककेन दिनत्रयम्‌ ॥३४ 
भावदुष्ट न भुञ्जीयान्नोच्छिष्टं कृमिदूषितम्‌ । 
त्रिप्छ दधिदुग्धस्य पलमेकन्तु सर्पिषः ।।३६ 


पराशरस्मृतिः । [ 


भस्मना तु अवेच्छुद्धिरुभयोस्ताम्रकांस्ययोः । 
जलशोचेन वस्त्राणां परित्यारोन मृण्मयम्‌ ३७ 
कुसुम्भगुइकार्पासळवणं तलसर्पिपी । 

द्वारे कृत्वा तु धान्यानि गृहे द॒ धाद्व ,ताशनम्‌ ॥२८ 
एवं डुद्धस्पतः पश्चात कुर्य्या दूब्रा्मणभोजनम्‌ । 
त्रिशतं गा वृपड्चेकं दद्याद्विप्रेषु दक्षिणाम्‌ ॥३६ 
पुनळपनया तेन होमज'येन शुध्यति । 

आधारण च विप्राणां भूमिदोपा न विद्यते ॥४० 
रजकी चमकारी च लुव्धकस्य च पुकसी । 
चातुवण्यगृहे यस्य ह्यज्ञानादधितिष्ठति ।।४१ 

ज्ञात्वा लु निष्कृति कुर्य्यात्‌ पूर्व्वोक्तस्याद्ध मेव च । 
गृइदाहँ न कुर्व्वीताप्यन्यत सवध्च कारयेत्‌ ।।४२ 
गृहस्याभ्यन्तर गच्डुच्चाण्डालो यस्य कस्यचित्‌ । 
तस्म दू 7हाडिनि:सय गृइभाण्डानि वजयेत्‌॥४३ 
रसपूण,न्तु यद्भाण्डं न सजेञ्च कदाचन । 

गोरसेन तु संमिश्रंजलेः प्रोक्षेत्‌ समन्ततः ॥४४ 
ब्राह्म गस्य त्रणद्वार पूयशोणितसम्भवे । 
कूमिरुत्पद्यते यस्य प्रायश्चित्तं कथं भवेत्त ॥४५ 
गवां मूनत्रपुरीपेण द॒ध्ना क्षीरण सर्पिपा। 

व्यहं स्नात्वा च पीत्वा कृमिदुष्टः शुचिभत्रेत्‌ ।।४६ 
क्षत्रियोऽपि सुवर्णस्य पश्च मापान्‌ प्रदापयेत्‌ । 
गोदक्षिणान्तु बश्यस्याप्युपबासं विनिर्दिशत्‌ 11४७ 


ऽध्यायः | ब्राह्मणमहस्त्व वर्णनम्‌ । 


शूद्राणां नोपवासः स्याच्छूद्रो दानेन शुध्यति । 
ब्राह्मणांस्तु नमस्कृत्य पञ्चगव्येन शुध्यति ॥४८ 
अन्छिद्रमिति यद्वाक्य वदन्ति क्षितिदेवताः । 
प्रणम्य शिरसा धाय्य मप्रिष्रोमकल' हि तत्‌ ॥॥४६ 
व्याविञ्यसनिनि श्रान्ते दुभिक्ष डामर तथा । 
उपवामो वतो होमो डविजसम्पादितानि वा।॥५० 
अथवा ब्राह्मणासतुष्टाः स्मयं कुव्यन्त्यनुग्रहम । 
सवधममवाप्नोति द्विजः सम्धद्धितारिषा ॥४१ 
दुन्बलेऽनुम्हः काय्यस्तथा व बालतृद्वयोः । 
अतोऽन्यथा भवेद्दोपम्तस्मान्नानुप्रह्‌ स्मृतः ।। ५२ 
स्नेहाद्वा यदि वा लोभाद्धयादज्ञानतोउपि वा । 
कुत्वेन्त्यनुहं ये वे तत्पापं तेषु गच्छति ५३ 
शरीरस्यात्यये प्राप्ते बरत नियमन्तु ये। 
महत्काय्योपरोधन न स्वस्थस्य कदाचन ॥ ४६४ 
स्वस्थस्य मूढाः कुवन्ति नियमन्तु वदन्ति ये। 
ते तम्य विघ्नकर्तारः पतन्ति नरकेऽशुचो ॥५५ 
स एव नियमस्त्याज्यो ब्राह्मणं योऽवमन्यते । 
वृथा तस्योपवासः स्यान्न स पुग्येन युज्यते ॥५६ 
स एव नियमो ग्राह्यो यं यं कोऽपि वदेद्द्विजः । 
कुर्य्याद्वाक्य' द्विजानाश्च अकुमेन्‌ ब्रह्महा भत्रेत्‌ ॥५७ 
उपवासो ब्रतञ्चेव स्नानं तीथ जपस्तपः । 

बिग्रे; सम्पादितं यस्य सम्पन्न तस्य तद्भवेल्‌ ॥५८ 


४६ 


पराशरस्मृतिः । [ षष्ठो- 


वतच्छिद्रं तपशिजद्र यच्छिद्र यज्ञकर्मणि । 

सवं भवति निन्छिद्र॑ ब्राह्मणैर्प्रपादितम ॥५६ 
ब्राह्मणा जङ्गमं तीथं निजल' सवकामदम । 
तेषां वाक्योदमेनेव शुद्धथन्ति मलिना जनाः ॥६५ 
ब्राह्मणा यानि भाषन्ते भाषन्ते तानि देवताः । 
स+वेदमया विप्रा न तद्रचनमन्यथा ॥६१ 
अन्नाद्य कोटसंयुक्ते मक्षिकाकीटदृपिते । 

अन्तरा स्स्पृरोश्वापरतदन्न भस्मना ग्रुशेत ॥६२ 
भुञ्जानो दि यदा विप्रः पादं हस्तेन संप्ररतू । 
उच्छिष्टं हि म वं भुदक्त यो भुङ्क्त भुत्तभाजने ॥६३ 
पादुकास्थो न भञ्जीत पय्यङ्क संस्थितो -पिबा । 
शुना चाण्डालो वा भोजनं प्ररिव जयेत्‌ ॥६४ 
पक्कान्नश्च निपिद्ध' यदन्नशुद्धि्तथव च । 

यथा पराशरंणोक' तथवाहं वदामि वः ॥६६ 
मितं द्रोणाढकस्यान्नं काकश्रानोपघातितम । 
केनेतच्छुद्ध चते चान्न त्राह्ममभ्यो निवेदयेत्‌ ॥६६ 
काकश्चानावटी उन्नु द्रोणान्नं न परित्यजेत्‌ । 
वेदवेद्राङ्गविश्रिप्रधमशास्रानुपालकः ॥६७ 

प्रस्था द्वात्रिशतिद्रोणः स्मृतो द्विप्रस्थ आढकः | 
ततो द्रोगाढकस्यान्नं श्रृतिश्ृतिविदो विदुः ॥६८ 
काकश्चानाबलीढं तु गवाघातं खरेण बा । 
स्वल्पमन्नं त्यजेट्विप्रः शुद्धिद्र'णाढके भवेत्‌ ॥६६ 


ऽध्यायः ] शुद्धिवणेनम्‌ । ६५१ 


अन्यस्योद्ध त्य तन्मात्रं यश्च नोपहतं भवेत्‌ । 
सुवणोंद्कमभ्युक्ष्य हुताशेनेब तापयेत्‌ ॥७० 
हुताशनेन संस्पृष्टं सुवर्णसलिलेन च । 

विप्राणां ब्रझघोषण भोज्यं भवति तत्क्षणात्‌ ॥७? 


इति पाराशर धमशास्त्र पष्ठोऽध्यायः ॥ 


<> ६8 ६8 <> 


॥ अथ सप्रमो-ध्वाय: ॥ 
द्रव्यद्युद्धिवणनम्‌ । 


अथातो द्रव्यसंगुद्धिः पराशरवचोयथा । 
दारवाणान्तु पात्राणां तक्षणाच्छुद्विरिष्यते ॥१ 
माञ्जनाद्यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमंणि | 
चमसानां प्रहाणाञ्च शुद्धिः प्रक्षालनेन त ॥२ 
चरूणां श्रुक्ल॒वाणाब्च गरुद्धिरुशान वारिणा । 
भस्मना शुद्रयते कास्यं ताम्रमम्लेन शुध्यति ॥३ 
रजसा शुद्धयते नारी विकल या न गच्छति । 
नदी वेरोन शुद्धथत लेपो यदि न दृश्यते ॥४ 
वापीकूपतड़ागेषु दूषितेषु कथच्चन । 

उद्ध त्य वे घटशतं पश्चगव्येन शुध्यति ॥५ 
अष्टवर्षा भमेद्रोरी नववर्षा तु रोहिणी । 
दशवर्षा भवेत्‌ कन्या अत उद्ध,, रजस्वला ॥६ 


पराशरस्मृति । [ सप्तमो- 


प्राप्त तु हादशे वर्ष यः कन्यां न प्रयच्डति । 
मासि मासि रजस्तस्याः पिवन्ति पितरः स्वयम ७ 
माता चेव पिता चेव ज्येष्ठो भ्राता तथंवच। 
त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्टा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥८ 
यस्तां सम्ह' त कन्यां ब्राह्मणो ज्ञानमोहितः । 
असम्भाप्यो ह्यपाङक्तयः स विप्रो वृषलीपतिः ॥६ 
यः करोत्येकरात्रेण वृषलीसेवनं हिज: । 

स भक्षभुरजपन्नित्यं त्रिभिबपविुत्यति ॥१० 

अस्त गते यदा सूर्यं चाण्डाल' पतितं खियम । 
सूतिकांख्न रातस्चव कथं शुद्विविधीयते ॥११ 
जातवेदं सुवणभ्ब सोममाग विलोक्य च । 
त्राह्मणानुगतश्चंच स्नानं कृत्वा विशुध्यति ॥१२ 
स्पृ्रा रज स््रळान्योन्य ब्राह्मणी ब्राह्मणी तथा । 
तावत्तिष्ठेन्निराहारा त्रिरात्रेणेब झुःयति॥१३ 
स्पू रजस्वळान्योन्यं ब्राह्मणी क्षत्रिया तथा । 
अद्ध कच्छ' चरत्‌ पूर्वा पादमेकमनन्तरा ॥१४ 
स्पृ्ठा रजस्वळान्योन्य ब्राह्मगी बंश्यजा तथा । 
पादोनं चव पूर्वायाः परायाः कृच्छपादकम ।।१५ 
सष्टा रजस्त्रलान्योन्यं ब्राह्मणी शूद्रजा तथा । 
कृच्छ ण शुद्धथते पूर्वा शूद्रा दानेन शुष्यति ॥१६ 
स्नाता रजस्वला या तु चतुर्थऽहूनि शुध्यति। 
कुर्य्याद्रजोनिवृत्तौ तु देवपित्र्यादिकम च ॥१७ 


यायः ] न्रीुद्विवणेनम्‌ । 5४३ 


रोगेण यद्रजः स्त्रीणामन्वहन्तु प्रवत्तते । 

नाशुचिः सा ततस्तेन तत्‌ स्याद्वेकालिक मतम्‌ ॥१८ 
प्रथमेऽहनि चाण्डाली हितोये ब्रह्मघातिनी । 

तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थ हनि शुध्यति ॥१६ 
आतुरे स्नानसुत्पन्ने दशकृत्वो ह्यनातुरः । 

स्नात्वा स्नात्वा स्प्ूशादेनं ततः गुद्धयत्‌ स आतुरः ॥२८ 
उच्छिष्टोच्छिरसंस्पृष्टः शुना शूद्रण वा द्विज: । 
उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुष्यति ॥२१ 
अनुच्छिष्टेन शूद्रण स्नानं स्पर्शं विधीयते । 
उच्छिष्ट च संस्पृष्टः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ।।२२ 
भस्मना शुद्धयते कांस्यं सुरया यन्न लिप्यते । 
सुरामात्रण संस्थर झुद्धयतेऽग्न्युपलेप नः ।।२३ 
गवाघातानि कांस्यानि श्रकाकोपहतानि च । 
शुद्रथन्ति दशभिः क्षारः शूद्रोच्छिष्टानि यानि च ॥२४ 
गण्डूषं पादशौचश्च कृत्वा वे कांस्यभाजने । 
षण्मास.दू भुवि निक्षिप्य उद्ध त्य पुनराहरेत्‌ ।।२६ 
आयसेष्वपसारेण सीसस्याग्नो विशोधनम्‌ । 
दृत्तमस्थि तथा शकू रोप्यं सोवर्णभाजनम ।।२६ 
मणिपाषाणशङ्काश्च एतान्‌ प्रक्षालयेजलेः । 

पाषाणे तु पुनघृ टिरेषा श्ुद्विरुदाहृता ॥२७ 

मृदू भाण्ड रहनाच्छुद्विर्वान्यानां माजनादपि । 

अद्विस्तु प्रोक्षणं शौचं बहूनां धान्यवाससाम्‌ ॥२८ 


६५४ 


पराशरस्मृतिः । [ सप्रमो- 


प्रक्षालनेन त्बल्पानामद्धिः शौचं विधीयते । 
वेणुबल्कलचीराणां क्षौमकार्पासबाससाम ।।२६ 
औओर्णानां नेत्रपट्टानां जलाच्डोच' विधीयते । 
तूलिकाद्युपधानानि पीतरक्ताम्दराणि च ॥३० 
शोपयिस्वाकतापेन प्रोक्षयित्वा शुचिभवेत्‌ । 
सुखोपम्करमूर्पाणां शाणस्य फलचमण म्‌ ॥३९ 
तृणकाष्ठादिरज्जना मुदकप्रोक्षणं मतम । 
मार्जारमक्षिकाकोटपतङ्गकृमिददू राः ।।३२ 
मेध्य,मे-यं स्पूराल्येव नोच्छिप्रान मनुरत्रवीत्‌ | 
भूमि रूद्र गतं तोयं यश्चाप्यन्योन्यविग्रुषः ।।३३ 
भुकाच्जिएं तथास्नेहं नोच्छिप्र मनुरत्रवीत्‌ । 
ताम्बुलेक्षुफले चब भुत्तस्नेहानुलेपने ॥३४ 
मधुपर्क च सोमे च नोन्दरिएं मनुखबीत । 
रथ्याकदमतोयानि नावः पन्थास्तृणानि च ॥३५ 
मरुताकण शुद्ध-थन्ति पक्तरेष्रकाचतानि च । 
अदुष्टा सन्तता धारा वातोद्व ताश्च रेणव ॥३६ 
खियो वृद्धाश्च बालाश्च न दुष्यन्ति कदाचन । 
क्षुते निष्ठोबने चेव दन्तोच्मिष्ट तथानृते 11३७ 
पतितानाश्च सम्भाष दक्षिणं श्रवण स्उशेत । 
अग्निरापश्च वेदाश्च सोमसूर्य्यानिलास्तश्चा ।।३८ 
एते सद्बेऽपि विप्राणां श्रोते तिष्ठन्ति दक्षिणे । 
प्रभासादीनि तीर्थानि गङ्गादथाः सरिवस्तथा ॥३६ 


ऽभ्यायः | घर्माचरणवर्णनम्‌ । ६५५ 


विप्रस्य दक्षिणे कर्ण सान्निध्यं म]खबीत्‌ । 
देशभङ्ग प्रवासे वा व्याविषु व्यसनष्वपि ।!४० 
रक्षेदेव स्त्रदेहादि पश्चाद्धम समाचरेत्‌ । 

येन केन च धमेण मृदुना दारुगन च ॥४१ 
उद्धरेद्दोनमात्मानं समर्थां धममाच रत्‌ । 

आपत्काले तु सम्प्राप्त शोचाच.रं न चिन्तयत्‌ । 
स्वयं समुद्धरत्‌ पश्चात्‌ स्वस्थो धम्म समाचरेत्‌ ॥४२ 


इति पाराशरे धमशास्त्र सःमोःध्यायः । 


॥ अष्रमोऽध्यायः ।। 

धर्माचरणवर्णनम्‌ । 
गवां बन्धनयोक्त्रतु भवेन्मृत्युरकासतः । 
अकामात्‌ कृतपापस्य प्रायश्चित्त कथ भवेन्‌॥१ 
वेदवेदाङ्कविदुषां धमशा विजानताम्‌ । 
स्वकमरतविप्राणां स्वकं पापं निवेदयेत्‌ ।।२ 
अत ऊध्व प्रवक्ष्यामि उपस्थानस्य लक्षणम्‌ । 
उपस्थितो हि न्यायेन ब्रत.देशनमहति ॥३ 
सद्योनि.शंसये पापे न भुञ्जीतानुपस्थितः । 
भुक्षानो बद्ध येत्‌ पापं पर्शद्यत्र न विद्यते ॥४ 
शंसये तु न भोक्तव्यं यावत्‌ कायविनिश्चयः | 
प्रमादश्च न कसंव्यो यथेवाशंसयस्तथा ॥१ 


पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


कृत्वा पापं न गूहेत गुह्यमानं विबद्ध ते । 
स्वल्पं वाथ प्रभूतं वा धमविद्धथो निवेदयेत ॥६ 
ते हि पापे कृते वेद्या हन्तारश्चेब पाप्मनाम । 
व्याधितग्य यथा वेद्या बुद्धिमन्तो रुजापद्दाः ॥७ 
प्रायश्चित्त समुत्पन्न ह्रीमान्‌ सत्यपरायणः । 
मुहुराजवसभपन्नः शुद्धि गच्डत मानवः ॥८ 
सचळ॑ वाग्यतः स्नात्वा क्किन्नवासाः समाहितः । 
क्षत्त्रियो वाथ वश्यो वा ततः पपद मान्रजेत्‌ ॥६ 
उपस्थाय तत. शीत्रमात्तिमान धरणीं व्रजत्‌ । 
गात्रश्च शिरसा चेत्र न च किञ्चिदुदाहरत्‌ ॥१० 
सावित्र्याश्चापि गायत्र्याः सन्ध्योपास्त्यम्निकाययोः । 
अज्ञानात्‌ कृषिकत्तांरो ब्राह्मणा नामधारकाः ॥११ 
अब्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम । 
सहस्त्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥१२ 
यद्वदन्ति तमोमूढा मूर्खा धममतद्विदः । 

तत्पापं शतधा भूरा तद्ठक्त्रधि गच्छति ॥१३ 
अज्ञात्वा धमशास्त्राणि प्रायश्चित्त, ददाति यः। 
प्रायश्चित्ती भवेत्‌ पूतः किल्विषं परिषद्त्रञत्‌ ॥ १४ 
चत्वारो वा त्रयो वापि यं जू युर्वदपारगाः । 
स धम इति विज्ञयो नेतरस्तु सहस्त्रशः ॥१५ 
प्रमाणमागं मार्गन्तो ये धम प्रवदन्ति वे। 
तेषामुद्विजते पापं सम्मूतगुणवादिनाम ॥१६ 


ऽध्यायः ] निन्यत्राह्मणवर्णनम । 


यथाश्मनि स्थितं तोयं मारुताकण शुद्धथति । 
एवं परिपदादेशान्नाशयेदेव दुष्कतम ॥१७ 

नेव गच्छति कर्त्तारं नंव गच्छति पषदम । 
मारुतार्कादिसयोगात पापं नश्यति तोयवत्‌ ॥१८ 
अनाहिताग्तयो येऽन्ये वेदवेदाङ्गपारगाः । 


६५७ 


पञ्च त्रयो वा धम्मज्ञाः परिपत्‌ सा प्रकीत्तिता ॥ १६ 


सुनीनामात्मविद्यानां डिजानां यज्ञयाजिनाम्‌ । 
वेदब्रतेषु खातानामेको5पि परिपद्धवंत्‌ ॥२० 

पश्च पूवं मया प्रोक्तस्तेषाब्चच त्वसम्भवे । 
स्ववृत्तिपरितुष्टा ये परिषत्‌ सा प्रकीज्षिता ॥ २१ 
अत ऊध्वन्तु ये विप्राः केवलं नामधारकाः । 
परिषत्त्वं न तेषां चे सहस्त्रगुणितेषत्रपि ॥२२ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चममयो मृगः । 
ब्राह्मणास्त्वनधीयानासयस्ते नामधारकाः ।।२३ 
यामस्थानं यथा शून्यं यथा कूपस्तु निजळः । 
यथा हुतमनग्नौ च अमन्त्रो ब्राह्मणस्तथा ॥२४ 
यथा षण्डोऽफलः स्त्रीपु यथा गोरूषराफला । 
यथा चाज्ञेऽफलं दानं यथा विप्रोऽनृचोऽफलः ॥२५ 
चित्रं कर्म यथानेकरङ्गुन्मील्यते शनेः । 
ब्राह्मण्यमपि तद्वत्‌ स्यात्‌ संस्कारविधिपूषकः ॥२६ 
प्रायश्चित्त प्रयच्छन्ति ये द्विजा नामधारकाः । 
ते द्विजा पापकर्माणः समेता नरकं ययुः ॥२७ 
४२ 


kc 


पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


ये पठन्ति ह्विजा वेद॑ पञ्चयज्ञरताश्च ये। 
त्रेलोक्यं धारयन्त्यते पञ्चेन्द्रियरताश्रयाः ॥२८ 
सम्प्रणीतः श्मशानेषु दीप्रोऽग्निः सवभक्षकः । 
तथेव ज्ञानवान्‌ विप्रः सवभक्षश्च देवतम्‌ ॥२६ 
अमेध्यानि च सर्वाणि प्रक्षिपन्त्युदक यथा । 
तथेव किल्विषं सव प्रक्षेप्रव्यं द्विजःमले ॥३० 
गायत्रीरदितो विप्रः शूद्रादष्यशुचिभवेत । 
गायत्रीब्नह्मतत्त्वज्ञाः संपूञ्यन्ते दवितोत्तमाः ॥३१ 
दुःशीलोऽपि द्विजः पूज्यो न शूद्रो विजितेन्द्रियः । 
कः परीत्यज्य दुष्टाज्ञां दुहच्ड्रीलवतीं खरीम्‌ ॥३२ 
घमशासत्ररथारूढा वेदखडगधरा द्विजाः । 
क्रीड़ाथमपि यदूजू यु: स धमः परमः स्मृतः ॥३३ 
चातुर्बेद्यो विकल्पी च अङ्गबिद्वमपालकः । 
प्रपश्चाश्रमिणो सुख्याः परिपत्‌ स्युदेशावराः ॥३४ 
राज्ञाव्वानुमत चेव प्रायश्चित्तं द्विजो वदेत्‌। 
स्वयमेव न वक्तत्र्या प्रायश्रित्तस्य निष्कतिः ॥३५ 
राह्मणांश्च व्यतिक्रम्य राजा यत्‌ कर्त्तुमिच्ड्॒ति। 
तत्पापं शतधा भूत्वा राजानमुपगच्छति ॥३६ 
प्रायश्चित्तं सदा दद्याहवतायतनाम्रतः । 

आत्मानं पावयेत्‌ पश्चाजपन्‌ वे वेदमातरम्‌ ।।३७ 
सशिखं वपनं कृत्वा त्रिसन्ध्यमवगाहूनम्‌। 

गवां गोष्ठे बसेद्रात्रौ दिवा ताः समनुन्रजेत्‌।।३८ 


ऽध्यायः ] गोब्राह्मणहेतोरुपदेश. । ६५६ 


उष्णे वषति शीते वा मारुते वाति वा भ्रशम | 
न कुव्बोंतात्मनख्राणं गोरकृत्वा तु शक्तितः॥३६ 
आत्मनो यदि वान्यपां गृह क्षत्रञ्थवा खले । 
भक्षयःतीं न कथयेत्‌ पिवन्तञ्चंब वत्सकम्‌ ।।४० 
पिवन्तीषु पिवेत्तोयं सम्बिशन्तीषु संविशत । 
पतितां पङ्कमग्नां वा सवप्राणैः समुद्धरत्‌ ॥४१ 
ब्राह्मणाथ गवार्थे वा यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत । 
मुच्यते ब्रह्महत्याद्यर्गाप्ता गोब्राह्मगस्य च ।,४२ 
गोवधस्यानुरूपेण प्राजापत्यं विनिहिरोत्‌। 
प्राजापत्यःतु यत्कृष्ड' विभजत्तञ्चतुविधम ॥४३ 
एकाहुमेकभक्ताशी एकाहं नक्तभोजनः । 
अयाचिताइ्येकमहरकाह. मारुताशनः ।।४४ 
दिनट्टयं चेकभक्तोद्ठिदिनं नक्तभोजनः । 
दिनद्वयमयाची स्यादूष्ठिदिन मारुताशनः ।।४५ 
त्रिदिनङ्चंकभक्ताशी त्रिदिनं नक्तभोजनः । 
दिनत्रयमयाची स्यात्त्रिदिन मारुताशनः ।।४६ 
चतुरहुन्त्वेकभक्ताशी चतुरहं नक्तभोजनः। 
चतुदिनमयाची स्याश्वतुरहं मारुताशनः ।।४७ 
प्रायश्चित्त ततश्चीर्णे कुर्य्यादूत्राहणभोजनम्‌ । 
विप्राय दक्षिणां दद्यात्‌ पवित्राणि जपेदूद्विज: ॥ ४८ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तु गोष्नः शुद्धो न शंसयः ।।४६ 
इति पाराशरे धमशासऽट्टरमोऽध्यायः । 


पराशरस्ततिः । [ नवसो- 


।। नवमोऽध्यायः ॥ 

गोसेवोपदेशवर्णनम । 
गवां संरक्षणार्थाय न दुष्येद्रोधबन्धयोः । 
तदूबधन्तु न तं विद्यात्‌ कामात कामक्कतन्तथा ।।? 
अङ्कुएमात्रः स्थूलो वा वाहुमात्रः प्रमाणतः । 
आद्रस्तु सपलाशश्च दण्ड इत्यभिधीयते ।॥२ 
दण्डादृद्ध यदन्येन प्रह्रेद्ा निपातयेत्त। 
प्रयश्चित्तं चरन्‌ प्रोक्तं द्विगुणं गोत्रतभ्चरेन्‌ ।।३ 
रोधवन्धनयोक्ताणि घातनश्च चतुविधम्‌ । 
एकपादश्चरेद्रोधे द्विपादं बन्धने चरेत ॥४ 
योक्त्रेषु पादहीनं स्याश्वरत्‌ सव निपातने । 
गोचारे च गृहे वापि दुगंध्वपि समेष्वपि ॥५ 
नदीष्वपि समुद्रेषु खातेऽप्यथ दरीमुख । 
दग्धदेश स्थिताः गावः स्तम्भनाद्रोध उच्यते ।।६ 
योक्त्रदामकडोरश्च घण्टाभरणभूषणे: । 
गृह वापि बने वापि बद्धा स्याद्रोम ता यदि ।।७ 
तदेव बन्धनं विद्यात्‌ कामाकामळृतच्ब यत्‌। 
मृल्लेख शकटे पंक्ती भारे वा पीडितो नरः ॥८ 
गोपतिम्‌ व्युमाप्नोति योक्त्रो भवति तद्वधः । 
मत्तः प्रमत्त उन्मत्तश्चतनो बाप्यचेतनः ।।६ 
कामाकामकृतक्रोधो दण्डेहन्य दथोपळेः । 
प्रहता वा सूता बापि तद्धि हेतुनिपातने ॥१० 


ऽध्यायः ] गोसेबोपदेशवर्णनम । ६६१ 


मूच्चितः पतितो वापि दण्डनाभिहत' स तु। 
उत्थितस्तु यदा गच्छत्‌ पश्च सम दशेव चा॥११ 
ग्रासं वा यदि गृह्णीयात्तोयं वापि पिवेद्यदि । 
पूवेव्य।ध्युपसृष्रश्चेत प्रायश्चित्तं न विद्यते॥१२ 
पिण्डस्थ पादमेकन्तु द्वौ पादौ गभसम्मिते । 
पादोनं व्रतमुददि्ं हत्वा गभमचेतनम ॥१३ 
पादेऽङ्गरोमवपनं हिपादे श्मश्रणोऽपि च । 
त्रिपादे त शिखाबज सशिखन्त निपातने ॥१४ 
पादे वख्युगन्चेब द्विपदे कांस्यभाजनम । 
पादोने गोवृपं दद्याश्चतुथ गोद्ठयं स्मृतम्‌ ॥१५ 
निष्पन्नसवगात्रन्तु दृश्यते बा सचेतनम्‌। 
अङ्गप्रत्यङ्गसम्पन्न दविगुणं गोत्रतं चरेत्‌ ॥१६ 
पाषाणे नेव दण्डेन गावो येनामिघातिताः । 
श्वङ्भ्षङ्ग चरेत्‌ पादं हो पादौ तेन यातन ॥१७ 
लाइगूले कुच्छ्पादन्तु द्रो पादावस्थिभञ्जने । 
त्रिपादऽचेब कर्णे तु चरेत्‌ सवं निपातने ॥१८ 
शङ्गशचङ्गऽस्थिभङ्ग च कटिभङ्गे तथव च। 
यदि जीवति षण्मासान्‌ प्रायश्चित्तं न विद्यत ॥१६ 
त्रणभङ्ग च कत्तव्यः स्नेहाभ्यङ्गस्तु पाणिना । 
यवसश्चापहत्तञ्यो याबद्हढबलो भवेत्‌ ॥२० 
यावत्सम्पूर्णसर्षाङ्गस्तावत्तं पोषयेन्नरः । 

गोरूपं ब्राह्मणस्याम नमस्कृत्य विवजेयेत ॥२१ 


हो 


र्र 


पराशरस्मृतिः । [ नवमो- 


यद्यसम्पूर्णसर्वाज्ञो हीनदेहो भवेत्तदा । 
गोघातकस्य तस्याद्ध प्रायश्चित्तं विनिहिशेत ॥२२ 
काष्ठलोष्टकपाषाणेः शस्रणेवोद्धतो बलात । 
व्यापादयति यो गान्तु तस्य शुद्धि विनिर्दिशेत्‌ ॥२३ 
चरेत्‌ सान्तपनं काष्ठ प्राजापत्यःत लोष्टके । 
तप्रकृच्छल्तु पाषाणे शस्त्र चवातिक्रच्छक म्‌ ॥२४ 
पश्च सान्तपन गावः प्राजापत्ये तथा त्रयः। 
तप्रकृच्ट्र भवेन्त्यष्टावतिकृच्छ त्रयोदश ॥२४ 
प्रमापणे प्राणश्चूतां द़्ात्तस्रतिम्पकम्‌। 
तस्यानुरूपं मूल्यं वा दद्यादित्यन्रवीन्मनुः ॥२६ 
अन्यत्राङ्कनळक्ष्मभ्यां वाहने मोहन तथा। 
सायं संयमनाथ त न दुष्येद्रोधबन्धयोः ॥२७ 
अतिदाहऽतिवाह च नासिकाभदन तथा । 
नदीपवतस्चारे प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत ॥२८ 
अतिदाह चरेत्पादं द्री पादौ वाहने चरेन्‌। 
नासिके पादह्दीनं त चरेत्सव निपातने ॥२६ 
दहनाच्च विपद्यत अबद्धो वापि यन्त्रितः । 
उक्त पाराशरेणेव ह्येकपाई यथाविधि ॥३० 
रोधवन्धनयोक्त्रभ्व भारः प्रहरणन्तथा । 
दुगप्रेरणयोक्त्रश्च निमित्तानि बधस्य षट्‌ ॥३९ 
बन्धप्राशसुरुप्ाङ्गो भ्रियत यदि गोपशुः। 
भवने तस्य नाशस्य पापं कृच्छाद्ध महति ॥३२ 


ऽध्यायः ] गविविपन्नांनां प्रायश्चित्तम्‌ । ६६३ 


न नारिकेलेनेंच शाणबाले- 
नचापि मौञ्जेन च बन्धण्टङ्खछेः । 
तेस्तु गावो न निबन्धनीया- 

बद्धातु तिष्ठत्‌ परशु ग्रहीत्वा ॥३३ 
कुरोः काशेश्र बध्नीया्गोपशु' दक्षिगामुखम्‌ । 
पाशळग्नादिद्‌ग्वेपु प्रायश्चित्तं न विद्यत ॥३४ 
यादि तत्र भवेन्‌ काण्डं प्रायश्चित्त कथं भवेत्‌। 
जपित्वा पावनीं देवीं मुच्यत तत्र किल्विपात्‌ ॥३४ 
प्रेरयन्‌ कूपवापीषु वृक्ष देपु पातयन्‌ । 
गवाशनषु विक्रीणंस्ततः प्राप्रोति गोबधम्‌ ॥३६ 
आराधितष्तु यः कश्चिद्विक्ञकक्षो यदा भोत। 
श्रवणं हृदय भिन्नं मग्नो वा कूटसङ्कटे ।।३७ 
कूपादुत्रमणे चेव भग्नो वा प्रीवपाद्योः। 
स एव त्रियते तत्र त्रीन पादास्तु समाचरेत ।।३८ 
कूपखाते तटीबन्धे नदीबन्धे प्रपासु च । 
पानीयेपु विपन्नानां प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥३६ 
कूपखाते तटीखाते दीघखाते तथव च। 
अन्येषु धमपातेषु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥४० 
वेश्मद्वारे निवासेषु यो नरः खातमिच्डति । 
स्वकायंगृहखातेषु प्रायश्चित्तं विनिर्दिरोत्‌॥४१ 
निरि बन्धनिरुद्ध पु सपव्याघ्रहतेपु च। 
अग्निविद्युद्विपन्नानां प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥४२ 


६६४ पराशरस्मृतिः । [ नवमो- 


ग्रामघाते शरोघण वेश्मबन्धनिपातने । 
अतिवृष्टिहतानाश्च प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥४३ 
संप्रामे प्रहतानाश्च ये दग्धा वेश्मकेषु च । 
दावाग्नि ग्रामघाते वा प्रायश्चित्तं च विद्यते ॥४४ 
यन्त्रिता गोश्चिकित्साथ मूढगब्भविमोचने । 
यत्ने कृते विपद्यत प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥४५ 
व्यापन्नानां बटूनाच्च बन्धन रोधन ऽपिवा । 
भिषम्मिथ्याप्रचारे च प्रायश्चित्तं विनिर्दिरोत्‌ ॥४६ 
गोवृषाणां विपत्तौ च यावन्तः प्रेक्षका जनाः । 
न वारयन्ति तां तषां सवषां पातकं भवेत्‌ ॥४७ 
एको हतोयबहुभिः समेतं- 
नज्ञायत यस्य हतोऽभिधानात्‌। 
दिव्येन तषासुपलभ्य हन्ता 

निवत्तनीयो ‰पसन्नियुक्तः ॥४८ 
एका चेद्वहुभिः कापि देवाद्वयापादिता भवेत्‌ । 
पादं पादश्च हत्यायाश्चरयुस्त प्रथक्‌ प्रथ ऋ॥४६ 
हतपु रुधिरं दृश्यं व्याधिभ्रस्तः कृशो भतेत्‌ । 
नाना भवति हृशषु एवमन्तेषणं भत्रेत्‌ ॥५० 
मनुना चेवमेकेन सवशाख्ाणि जानता । 
प्रायश्चित्तन्तु तेनोक्तं गोषु चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥%१ 
केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं गोनत्रतं चरेत्‌। 
द्विगुण ब्रत आदिष्ट दक्षिणा द्विगुणा भवेत्‌ ।५२ 


ऽध्यायः ] गो प्रायश्चित्तवर्णनम । ६६५ 


राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो बा बहुश्रुतः । 
अकृत्वा वपनं तस्य प्रायश्चित्तं बिनिदिशेन्‌॥५३ 
यस्य न द्विगुणं दानं कशश्च परिरक्षितः । 
तत्पापं तस्य तिष्ठत वक्ता च नरक त्रजत्‌॥५४ 
यस्किस्चित्‌ क्रियत पापं सवकेशेषु तिष्ठति । 
सर्वान्‌ केशान समुद्धृत्य च्छदयेदङ्कुलिद्वयम्‌ ५४ 
एवं नारीकुमारीणां शिरसो मुण्डनं स्मृतम्‌ । 
न खियाः केशवपनं न दूर शयनाशानम्‌ ॥५६ 
न च गोष्ठ चसेद्रात्रो न दिवा गा अनुत्रजत । 
नदीषु सङ्गमे चब अरण्येषु विशपतः ।।५७ 
न ख्लीणामजिनं वासो प्रतमेवं समाचरेत्‌ । 
त्रिसन्ध्यं ्रानमित्युक्तं सुराणामचचनं तथा ॥।५८ 
बन्धुमध्ये ब्रत तासां कृच्छचान्द्रायणादिकम । 
गृहंपु नियतं तिष्ठच्छुचिनियममाचरेत्‌ ॥५६ 
इह यो गोबधं कृत्वा प्रच्छादयितुमिच्छति । 
स याति नरक घोरं कालसूत्रमसंशयम्‌।।६० 
विमुक्तो नरकात्तस्मान्मस््यलोके प्रजायते । 
छीवो दु.खी च कुष्ठी च सप्त जन्मानि वे नरः ॥६९ 
तस्मात्‌ प्रकाशयेत्‌ पापं स्वधम सततं चरेत्‌। 
स्रीवालभ्ृृत्यगो वि्रेषत्रतिकोपं विव जयत्‌ ॥६२ 
इति पाराशरे धर्मशा नवमोऽध्यायः । 


ह. लिग वस अ 


पराशरस्मृतिः । [ द्शमो- 


॥ दशमोऽध्यायः ॥। 
अगम्यागमनप्रायश्चित्तवर्णनम । 


चातुवण्यस्य सवत्र हीयं प्रोक्ता तु निष्कृतिः । 
अगम्यागमनं चव शुद्धौ चान्द्रायणञश्चरत्‌।।१ 
एकेकं ह [सयेत्‌ पिण्डं कृष्ण शुम्ले च वद्ध येत्‌ । 
अमावाम्यां न मुञ्जीत एप चा द्रायणो विधिः॥२ 
कुककुटाण्डप्रमाणन्तु ग्रासञ्च परिकल्पयेन । 
अन्यथा भावदुष्टम्य न धर्मा नेव शुद्धवति ॥३ 
प्रायश्चित्त ततश्रीण कुय्य दूआह्यणभोजनम । 
गोयं वस्त्रयुग्मच्च दद्या द्विप्रेपे दक्षिणाम्‌ ॥४ 
चाण्डालीच्च श्रपाकीच्च ह्यभिगच्छति यो हिज: । 
त्रिरात्रमुपवासी स्याइिग्राणामनुशामनात ॥ 
सशिर वपन कुर्यात प्राजापत्यत्रय भ्वरेत । 
ब्रह्मकूचे ततः कृत्वा कुर्य्यादब्र,हणतपणम ॥ ६ 
गायत्रीत्च जपेन्नित्यं दद्याट्टोमिथुनद्वयम । 

विप्राय दक्षिणां दद्यान्छद्विमाप्रोत्यसंशयम्‌ ॥७ 
भ्रत्रियश्चापि वेश्यो वा चाण्डालीं गच्छतो यदि । 
प्राजापत्यद्ठयंकुर्य्याहद्याट्रोमिथुनन्तथा ।।८ 
श्वपाकीमथ चाण्डालीं शूद्रो वे यदि गच्छति । 
प्राजापत्यं चरेत्कृच्छ दद्याद्रोमिथुनन्तथा ॥६ 


ऽध्यायः ] अगम्यागमनप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ६६७ 


मातरं यदि गच्छत भगिनीं पुत्रिकान्तथा । 
एतास्तु मोहितो गत्वा त्रीन कृच्छांस्तु समाचरत ।।१० 
चान्द्रायणत्रयं कुर्य्याच्छिश्नच्छदेन शुद्धयति । 
मातृस्वसृगमे चेव आत्मभेदनिदर्शनम ॥११ 
अज्ञानात्तान्तु यो गच्छत्‌ कुरय्याशचान्द्रायणद्ठयम । 
दशगो मिथुनन्इद्याचटुद्धिः पाराशारोःत्रत्रीत्‌ 11१० 
पितृदारान्‌ समारुह्य मातुराप्ताच्च भ्रातूजामू । 
गुरुपल्लीं स्नुषाञ्च श्राठभार्य्या' तश्रंब च ॥ १३ 
मातुलानीं सगोत्राभ्व प्राजापत्यत्रयभ्वरत्‌ । 

गोद्रयं दक्षिणां दत्त्वा गुद्धयते नात्र संशय; ॥१४ 
पशुवेश्यादिगम ने महिष्युष्टीकपीस्तथा । 

खरीच्य शूकरीं गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत 11१५ 
गोगामी च त्रिरात्रण गामेक ब्राह्मणे ददन्‌। 
महिष्युष्रीखरीगामी त्वदोरात्रण शुद्धचति॥१६ 
डामरे समरे वापि दुभिसे वा जनक्षये। 
बन्दिमाह भयात्त वा सटा स्त्रज्जी निरीक्षयेत १७ 
चाण्डाले सह सम्पक या नारी कुरुते ततः। 
विप्रान्‌ दश वरान्‌ गत्वा स्वक दोषं प्रकाशयेत्‌ ॥१८ 
आकण्ठसम्मिते कूपे गोमयोदककदमे । 

तत्र स्थित्वा निराहारा त्वेकरात्रेण निष्क्रमेत्‌ ।।१६ 
सशिखं बपनं कृत्वा भुञ्जीयाद्यावकोदनम्‌ । 
त्रिरात्रसुपबासिस्वा ह्यकराश्रं जर्ळ वसेत्‌ ॥२० 


pL] 


पराशरस्मृतिः । [ दशमो- 


शङ्खपुष्पीलतामूळं पत्रश्च कुपुमं फलम्‌। 

सुवण पत्चगव्यत्ब काथयित्वा पिवेज्ञलम्‌ ॥२१ 
एकभक्तं चरत्‌ पश्चाद्यावत्‌ पुष्पचती भवत्‌ । 

व्रत चरति तय़ावत्तावत्‌ संवसते वहिः ॥२२ 
प्रायश्चित्त ततश्वीण कुर््याद्श्राह्मणभोजनम्‌ । 

गोयं दक्षिणा दद्याच्छुद्धिः पाराशरोऽत्रवीत्‌ ॥२३ 
चातुवण्यस्य नारीणां कृच्छचान्द्रायणं ब्रतम्‌ । 
यथा भूमिस्तथा नारी तस्मात्तां न तु दृषयेत॥२४ 
वन्दि्राहण या भुक्तवा हत्वा बद्धा बलाद्भयात्‌। 
कृत्वा सान्तपनं क्रुच्छ' शुद्ध त्‌ पाराशरोऽत्रवीत्‌।२५ 
सक्कुदूभुक्ता तु या नारी नेच्डन्ती पापकर्मभिः । 
प्राजापत्येन शुद्धथत अृतुप्रसत्रबणन तु ।॥२६ 
पतत्यद्ध शारीरस्य यस्य भार्य्या सुरां पिवेत्‌ । 
पतिताद्ध शरीरस्य निष्कूनिन बिधीयते ॥२७ 
गायत्रीं जपमानस्तु कृच्छ' सान्तपनं चरेत्‌॥२८ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोद्कम्‌। 
एकराञ्गुपबासश्च कच्छ सान्तपनं स्म्रतम्‌।२६ 
जारेण जनयेद्रभ गते त्यक्त मृते पतो । 

तां त्यजदपर राष्ट्रं पतितां पापकारिणीम्‌ ।।३० 
ब्राइणी तु यदा गच्छत परपुंसा समन्विता । 
सा तु नष्टा बिनि्िष्टा न तस्यां गमनं पुनः ॥३१ 


ऽध्यायः ] अगम्यागमनप्रायश्चित्तवर्णनम । 568 


कामान्मोहाद्यदा गच्छेत्यत्तवा बन्धून्‌ सुतान पतिम्‌ । 
सा तु नष्टा परे लोके मानुषपु विशेपतः।।३° 
दृशमे तु दिने प्राप्ते प्रायश्चित्तं न विद्यते । 
दशाहं न व्यजन्नारी त्यज्नष्टश्रुता तथा ॥३३ 
भर्ता चेव चरत्‌ कच्छ कच्छाद्ध चव वान्धवाः | 
तेपां भुक्तवा च पीत्वा च अहोरात्रण शुद्धथति ॥२४ 
ब्राह्मणी तु यदा गच्डेत परपुंसा विवजिता। 
गत्वा पुंसां शतं याति त्यजेयु स्तान्तु गोत्रिणः ।।३५ 
पुंसो यदि गृहं गच्छत्तदशुद्ध गृह भवेत्‌ । 
पितृमाठृगुहं यञ्च जारम्यंब तु तदूग्रहम ॥।३६ 
उल्लिख्य तदूगृहं पश्चात पश्चगव्येन शुद्धयति । 
त्यज्ञन्सृण्मयपात्राणि वस्ने काष्ठश्च शोधयेत्‌ ।।३७ 
सम्भारान्‌ शोधयेत्‌ सर्वान्‌ गोकेशश्च फलोद्भवान्‌। 
ताम्राणि पञ्चगव्येन कांस्यानि दश भस्मभिः।।३८ 
प्रायश्चित्तं चेद्विप्रो ब्राह्मण रुपपादितम्‌। 
गोदूयं दक्षिणां दद्यात प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥३६ 
इतरेषा महोरात्रं पश्चगव्येन शोधनम्‌ । 
सपुत्रः सह शृत्यञ्च कुर्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ ।४० 
आकाशं वायुरप्रिश्व मेध्यं भूमिगतं जलम । 
न दुष्यन्तीह दर्भाश्च यज्ञषु च समास्तथा।४१ 
उपवासेत्रतेः पुण्येः स्लानसन्ध्याधनादिभिः । 
जपेहोमेस्तथा दानेः शुद्धथन्ते ब्राह्मणा सदा ॥४२ 
इति पाराशरे घमेशाख दशमोऽध्यायः । 


पराशरस्मृतिः । [ एकाद्शो- 


॥ एकादशोऽध्यायः ॥ 
अभक्ष्यभक्षणप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


अमेध्यरतोगोमांसं चाण्डाळान्नमथापिवा । 

यदि भुक्तन्तु विप्रेण ऋच्च्छ चान्द्रायणश्चरत्‌ ॥१ 
तथेव क्षत्रियो वश्य स्तदद्ध न्तु समाचरेत्‌ । 
शूद्रोऽप्येबं यदा भुङ्क्त प्राआपत्यं समाचरत्‌ ॥२ 
पञ्चगव्यं पिवेच्छुद्रो त्रज्मकूच पिवेदूद्विजः । 
एकद्वित्रिचतुगांश्च दद्याद्विप्रादनुक्रमात ॥३ 

शूद्रान्न सृतरृुस्यान्न मभाज्यस्यान्नमेव च । 
शङ्कितं प्रतिषिद्धान्न' पूर्ताच्छिए्ं तथव च ॥४ 
यदि भुक्तन्तु विप्रेण अज्ञानादापदापि बा । 
ज्ञात्वा समाचरेत कृच्छ' ब्रह्मकूचचन्तु पावनम ॥५ 
व्याळंनेकुलमार्जार रन्नमुच्छिष्टितं यदा । 
तिळदरभादकः प्रोक्ष्य शुद्रथते नात्र संशयः ॥६ 
शूट्रोऽप्यभाज्यं भुक्तान्न पञ्चगत्येन झुद्धथति। 
क्षत्रियो वापि वश्यश्च प्राजापत्येन शुद्धयति ॥७ 
एकपंक्तयुप विष्टानां विप्राणां सहभोजने । 
यद्यकोऽपि त्यजेन्‌ पात्रं शेपमन्न न भोजयेत्‌ ॥८ 
मोहाद्वा लोभतस्तत्र पंक्ताबृच्छिष्टभोजने । 
प्रायश्चित्तं चरेद्दिप्र: कृच्ड सान्तपनन्तथा ॥६ 
पीयूषश्वेतठसुनबुन्ताकफलगृञ्जनम्‌ ॥१० 


ऽध्यायः ] अअक्ष्यभक्षणप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ६७१ 


पलाण्डं वृक्षनिर्य्यासं देवस्वं कवकानि च। 
उद्रीक्षीर मविक्षीर मज्ञानाद्वक्षति द्विज: ॥११ 
त्रिरात्रमुपवासी स्यात्‌ पश्चागव्येन शुद्धःधति । 
मण्डूकं भक्षयित्वा च मूपिकामांसमेव च ॥१२ 
ज्ञातता विप्रस्त्वहोरात्रं यावकान्नन शुद्धयति । 
क्षत्रियोबापि वश्योवा क्रियावन्तौ शुचित्रतो । 
तद्गृहेषु द्विजभोज्यं हव्यकच्येषु नित्यशः ॥१३ 
घृतं तें तथा क्षीरं गुइ तलेन पाचितम। 
गा नद्रीतटे विप्रो भुञ्जोयार्टूद्र भोजनम ॥१४ 
अज्ञानादूभु्जते विप्राः सूतके मृतकेऽपिवा । 
प्रायश्चित्तं कथं तेपां वण बण विनिदिशेत्‌॥१५ 
गायत्र्यष्रसहस्रण शुद्धः स्याच्ड द्रमृतके । 

वेश्ये पश्चसहस्रेण त्रिमहस्रेण क्षत्रिय. ॥१६ 
त्राह्मणस्य यदा भुङ्क्त प्राणायामेन शुद्धथति । 
अथवा वामदेव्येन साम्ना चकेन शुद्धथति ।।१७ 
शुष्कान्न गोरसं स्नेहं शूद्रपेश्मन आगतम्‌ । 
पक्क विप्रगृहे पूतं भोज्यं तन्मनुरत्रवीत्‌॥१८ 
आपत्काले तु विप्रेण भुक्तं शूद्रगृहे यदि । 
मनस्तापेन शुद्धथत द्रुपदां वा शतं जपेत्‌॥१६ 
दासनापितगोपालकुलमित्राद्ध सी रिणः । 

एते शूद्रेषु भोज्यान्ना यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥२० 


AP 


« 


पराशरस्मृतिः । [ एकादशो- 


शूद्रकन्याससुत्पन्नो ब्राह्मणेन तु संस्कृत: । 

संस्कृतस्तु भवेद्दास्यो ह्यसंस्कारस्तु नःपितः।।२१ 
क्षत्रियाच्उद्रकन्यायां समुत्पन्नरतु यः सुतः । 

स गोपाल इतिज्ञयो भोज्यो बिप्रेन संशय: ॥२२ 
वेश्यकन्यासमुपन्नो ब्राह्मणेन तु संस्कृत: । 
आद्विकश्च स तु ज्ञयो भोज्यो बिप्रेन संशय; ॥२३ 
भाण्डस्यित मभोज्येपु जलं द्धि घृतं पयः । 
अकामतस्तु यो भुडक्त प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥२४ 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वेश्यः शूद्रो वाप्युपसपंति। 
्रह्मकूर्चोपबासेन यथावणम्य निष्कृतिः ॥२४५ 
शूद्राणां नोपवासः स्याच्ठुद्रो दानेन शुद्धयति । 
ब्रह्मकूबमहोरात्र श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ।।२६ 

गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ । 
निहि पञ्चगव्यन्तु पवित्रं पापनाशनम्‌ ॥२७ 
गोमूत्रं कृष्णवर्णायाः श्वेताया गोमयं हरेत्‌ । 
पयश्च ताम्रवर्णाया रक्ताया द्धि चोच्यते ॥२८ 
कपिलाया घृतं ग्राह्य सव कापिलमेव वा। 
गोमूत्रस्य फलं द्द्याहनस्रिपलमुच्यते ।।२६ 
आज्यस्यंकपळं दद्यादङ्गुष्ठाद्ध न्तु गोमयम्‌। 

क्षीरं सप्रद्ळं दद्यात्‌ पलमेकं कुशोदकम्‌ ।।३० 
गायत्र्यागृह्य गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम्‌ । 
आप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्राव्नेति थे दघि ॥३९ 


ऽध्यायः ] शुद्धिवणनम्‌ । ६७३ 


तेजोऽसि शुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकम्‌ । 
पश्चगव्यसृचा पूतं स्थापयेइप्निसन्निवो ||३० 
आपोहिष्ठेति चालोड्य मानम्तोकति मन्त्रयत्‌। 
सप्रावरास्तु ये दर्मा अच्छिन्नाप्राः शुकस्मिषः ॥३३ 
एमिरुदूछ य होतव्ग्रं पञ्चगत्र्यं यथाविधि । 
इरावती इदं विष्णुर्मानस्तोक़ च शंवती ॥:४ 
एतेरुद्धृत्य होतव्यं हुतेषं स्वयं पिवेत्‌ । 
आलोड्य प्रणवेनब निम्मथ्य प्रणवेन तु। 
उद्‌धृः्य प्रणवेनेव पिवेच्च प्रणवेन तु 11३५ 
यत्त्वगस्थिगतं पापं देहे तिति देहिनाम । 
ब्रह्मकू्चा द?त्‌ सब यथवाम्निरिवेन्धनम्‌ ॥३६ 
पित्रतः पतितं तोयं भाजने मुखनि,सृतम्‌। 
अपेयं तद्विजानीयादूभुक्ता चान्द्रायणं चरत्‌।।३७ 
कृपे च पतितं दृष्टा श्‍वश्टश्‍्याली च मकटम। 
अस्थि चर्म्मादि पतितं पीत्वा मेध्या अपो द्विजः ॥३८ 
नारन्तु कूपे काकःच विडुराहरोष््रकम्‌ । 

गावयं सोप्रतीक*्ब मायूरं खाड्गक तथा ॥३६ 
वेयाघ्रमाक्ष सह वा कुणर्ष यदि मञ्जति। 
तड़ागस्याथ दुस्य पीतं स्यादुदक यदि ॥४० 
प्रायश्चित्तं भवेत्‌ पुंसः क्रमेणतेन सवशः | 

विप्रः शृद्धयत्रिरात्रेण क्षत्रियस्त दिनद्वयात्‌ ॥४१ 
एकाहेन तु वश्यस्तु शूद्रो नक्तेन शुद्धथति ॥४२ 
४३ 


६७४ 


पराशरस्मृतिः । एकाद्शो- 


परपाकनिवृत्तस्य परपाकरतस्य च । 
अपचस्य च भुका डिजश्चान्द्रायणः्चरत्‌ ॥४३ 
अपचस्य च यदाने दातुश्चास्य कुनः फलम्‌ । 
दाता प्रतिप्रहीता च द्रो तो निरयगामिनो ॥४४ 
ग॒हीत्वाम्नि समारोप्य पञ्च यज्ञान्न वत्तयत्‌। 
परपाकनित्गत्तोऽसौ मुनिमिः परिकोत्तितः ॥४५ 
पञ्चयज्ञं स्वयं कृत्वा परान्ननोपजीवति। 
सततं प्रातरु थाय परपाकरतो हि सः ॥४६ 
गृहस्थधर्मा यो विप्रो ददाति परिवज्ञितः। 

क्र पिभिधमतत्वजरपच: परिकीत्तितः ।४७ 

युगे युगे च य धर्माम्तेषु धमु ये द्विजाः 
तेषां निन्द्रा न कत्तव्या युगरूपा हि ब्राह्मणाः ॥४८ 
हुङ्कारं न्राह्मगस्योक्ता त्वङ्कारच गरीयसः। 
साखा तिएन्नहःरोपममिवाद्य प्रसाद्‌ पेत ॥४६ 


ताइयित्वा तृणनापि कण्डे वा बध्यवाससा | 
विवादेनापि निजित्य प्रणिपत्य प्रपादयेत्‌ ॥५० 
अवगृय्य त्वहोरात्र त्रिरात्रं क्षितिपातने । 
अतिकृच्ळूझ्च रुधिर कृच्ठुमन्तरशोणिते ॥५१ 
नवाहमतिकुच्छ स्यात्‌ पाणिपूरान्नभोजनम्‌ । 
त्रिरात्रमुपवासः स्यादतिङृच्छ. स उच्यते ॥६२ 
सवपामेव पापानां सङ्करे समुप स्थिते । 
शतसाहस्रमभ्यस्ता गायत्रो शोवनं परम्‌ ॥ ५३ 
इति पाराशारे धमशाख्ने एकादशोऽध्यायः । 


॥ ठादशोऽध्यायः ॥ 

तत्रादी-पुनः संम्कारादिप्रायश्चित्तवर्णनम | 
दुःस्वप्नं यदि पश्येत्‌ वान्ते वा क्षुरकमणि । 
मेथुने प्रेतधूमे च स्रानमेव विधीयते ॥१ 
अज्ञानात्‌ प्राप्य विण्मूत्रं सुरां बा पिवते यदि । 
पुनः संस्कारमहन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥२ 
अजिनं मेखला दण्डो भक्षचर्य्या ब्रतानि च। 
निवत्तन्ते द्विजातीनां पुनःसंस्कारकमणि ।।३ 
स्रीशूद्रस्य तु शुद्धथथ प्राजापत्यं विधीयते । 
पः्चगतर्यं ततः कृत्वा स्रात्वा पीत्वा विशुध्यति ।।४ 
जळाग्निपतते चेव प्रत्रज्यानाशकेषु च । 
प्रत्यवसितमेतेपां कथं गुद्धिविधीयते ॥५ 
प्राजापत्यद्ठयेनापि तीर्थाभिगमनेन च । 
वृयकादशादानेन वर्णाः शुद्धथन्ति ते त्रयः ॥६ 
आाझणध्य प्रवक्ष्यामि य्न गत्वा चतुष्पथम । 
सशिखं वपनं कृऱ्वा प्राजापत्यत्रयः्चरत्‌ ॥७ 
गाद्रयं दक्षिणां दद्याच्छुद्धिः स्वावम्भुवोऽन्रवीत्‌ । 
युच्यते तेन पानेन त्राह्मणत्वच्च गच्छति ॥८ 
ज्रानानि पश्च पुण्यानि कीत्तितानि मनीषिभिः । 
आग्नेयं वारुणं ब्राह्म वायव्यं दिव्यमेव च ॥६ 
आग्नेयं भस्मना ख्ानमवगाह्य तु वारुणम्‌। 
आपोहिष्ठति च ब्राह्म वायव्यं रजसा स्मृतम्‌ ।।१५ 


ऽध्यायः | शुद्धिवर्णनम्‌ । त्र 


शू 


पराशरस्मृतिः । [ द्वादशो- 


यत्तु सातपवषण ख्नानं तदिव्यमुच्यते । 

तत्र स्नाने तु गङ्गायां जातो भरति मानवः।।११ 
स्ानार्थ विप्रमायान्तं देवाः पिठगणेः सढ । 
वायुभूता हि गच्छन्ति तृपार्त्ताः सलिलार्थिनः ॥१२ 
निराशास्ते निवत्तन्ते वस््रनिष्पीइने कृते । 
तस्मान्न पीडयेद्वर्मकूऱ्वा पिरृतगणम ॥।१३ 
विधुनोति हि यः केशान्‌ स्नातः प्रस्नबतोद्विजः । 
आचामेड्ठा जलस्थोउपि स वाह्यः पितृदेवते: ॥7४ 
शिरः प्रावृत्य कं बद्ध्वा मुक्तकरन्छशिखोऽपरिबा । 
विना यज्ञोपवीतेन आचा. तोऽप्यञुचिभत्रेन्‌॥१५ 
जले स्थळस्थो नाचामेज्ञलस्थश्च बहि स्थले । 

उभे स्पृद्ठा समाचान्त उभयत्र शुचिमवेन्‌ ॥१६ 
स्नात्वा पीत्वा क्षुते सुप्ते भुक्त रव्योपसपणे । 
आचान्तः पुनराचामेद्वासोविपरिधाय च ॥१७ 
क्षुते निष्ठीविते चव दन्तोच्छिष्ट तथानृत । 
पतितानात्च सम्भाष दक्षिणं श्रवणं स्पुरोत्‌ ॥१८ 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सोमः सूर्‍्याऽनिलस्तथा । 
ते सब ह्यपि तिष्ठन्ति कर्ण विप्रस्य दक्षिणे ।।१६ 
दिवाकरकरेः पूतं दिवास्नानं प्रशस्यते । 

अप्रशस्तं निशि स्नानं राहोरन्यत्र दृशनात्‌॥२० 
मरुतो वसवो रुद्रा आदित्याश्वादिदेवताः । 

सर्व सोमे विलीयन्ते तस्मात्‌ स्नानन्तु तद्ग्रहे ॥२१ 


ऽध्यायः ] शुद्धिवणनम्‌ । ६55 


खलयज्ञ विवाहे च संक्रान्तौ प्रहणेयु च। 
शवर््या' दानमतेपु नान्यत्रति विनिश्चयः ।।२२ 
पुत्रजन्मनि यज्ञे च तथा चात्ययकमणि । 
राहोश्च दशने दानं प्रशस्तं नान्यदा निशि॥२३ 
महानिशा तु विशेया मध्यस्थप्रहरद्दयम । 
प्रदोषपश्चिमी यामो दिनवत ख्ानमाचरेत ॥२४ 
चे यक्ष श्वितिस्थश्व चण्डालः सोमविक्रयी । 
एतांस्तु ब्राह्मणः स्पृष्टा सवासा जलमाविशेत्‌ ॥२५ 
अस्थिस च्वयनात्‌ पूव रुदित्वा ख्ानमाचरेन्‌ । 
अन्तदृशाहे विप्रस्य पवमाचमनं भवेत ॥२६ 
सव गङ्गासमं तोयं राहुग्रस्ते दिवाकरे । 
सोमग्रहे तथेबो कं स्नानदानाडिकिमसु ॥२७ 
कुशनूतन्तु यरस्नानं कुरोनोपस्पशदू द्विजः । 
कुरोनोद्व,ततोयं यत सोमपानसमं स्मृतम्‌ ॥२८ 
अवरिक्ाट्यान्‌ परिश्रराः सन्ध्योपासनवरजिताः । 
वेइऽचेत्रानवीयानाः सर्व ते वृषलाः स्मृताः ॥२६ 
तामादूबालभीतेन ब्राह्मगेन विशेषतः । 
अध्येतब्योऽप्येकदेशो यदि सव न शक्यते॥३० 
शूद्रान्नरसपुएस्याप्यष्योयानस्य नित्यशाः । 

जपतो ज्जुइतो वापि गतिरुक्ता न विद्यते ॥३१ 
शूद्रान्नं शूद्रसम्पकः शूद्रेण तु सहासनम्‌ । 
शूद्राजज्ञानागमभ्ापि ज्वलन्तमपि पातयेन्‌ ॥३२ 


AT 
NN 


पराशरस्म्ृति: । [ इादशो- 


मृतसूत ऊपुटराङ्गोडिजः शूद्रान्नभोजने । 

अहँ तां न विज्ञानामि कां कां योनि गमिष्यति ॥३३ 
गृधो द्वादश जन्मानि दश जन्मानि शूकरः । 
श्वयोनौ सपजन्म स्यादित्येवं मनुरजवीत ३४ 
दृक्षिगाथ तु यो विप्रः शूद्रस्य जुहुर्‍यादवविः । 
ब्राह्मगस्तु भवेच्छद: शूद्रस्तु ब्राह्मगो भवेन्‌ ॥३५ 
मौनत्रतं समाश्रित्य आशीनो न बदेद्‌हिजः । 
भुञ्जानो हि वदेद्यस्तु तर्नं परिवजयेन ।।३६ 

अद्ध भुक्तं तु यो विप्रम्तस्मिन्‌ पात्रे जळं पिवेत्‌ । 
हतं देवश्च पिञ्यश्च आत्मानच्वोपवातयेत्‌ ॥३७ 
भाजनेषु च निष्ठत्यु स्वस्ति कुबन्ति ये द्विजाः । 

न देवा सृप्रिमायान्ति निराशाः पितरस्तथा ।।३८ 
गृहम्थस्तु यदा युक्तो धममेवानुचिन्तयेन । 
पोप्यधर्माथसिद्धचथं न्यायवरत्तीं सुवुद्धिमान्‌ ॥३६ 
न्यायोपाजितवित्तन कत्तव्यं ज्ञानरक्षणम । 
अन्यायेन तु यो जीवेत सवकमबहिप्कृतः ॥४० 
अग्निचित्‌ कपिला सत्री राजा भिक्रुमहोद्धिः | 
दृष्टमात्रं पुनन्त्येते तस्मात्‌ पश्येत्तु नित्यशः ॥४९ 
अरणि कृष्णमार्जारश्चन्दनं सुमणिं घृतम्‌ । 
तिलान्‌ कृष्णाजिनं छागं गृहे चेतानि रक्षयेत्‌ ॥४२. 
गवां शातं संकवृषं यत्र तिष्ठत्य यन्त्रितम्‌ । 

तस्ेत्रं दशगुणितं गोचमं परिकीत्तितम्‌ ॥४३ 


$ध्यायः ] गुद्धिवर्णनम्‌ ६७६ 
ब्रह्महत्यादिभिमंत्यों मनोवाक्कायकमजेः । 
एतद्रोचर्मदानेन मुच्यते सवकिल्बिपेः ॥४४ 
कुटुम्बिने दरिद्राय श्रोत्रियाय विशेषतः । 
यहानं दीयते तस्मे तदायुत्र द्विकारकम ।।४५ 
आषोड़शदिनादर्वाक्‌ स्नानमेत्र रजस्वला | 
अत ऊद्ध, त्रिरात्रं स्यादुशना मुनिरत्रवीत ॥४६ 
युगं युगद्ठयङचच त्रियुगश्च चतुर्यगम । 
चाण्डालसूतिकोदक्यापतितानामधः क्रमात्‌ ॥४७ 
ततः सन्निधिमात्रण सचलं स्नानमाचरेत्‌ । 
हनात्वावलोकयेन्‌ सूश्यमज्ञानात स्पशते यदि ॥४८ 
बापीकूपतड़ागेषु ब्राह्मणों ज्ञानदुबलः । 
तोयं पिवति बक्तत्रेण श्वयोनौ जायते धर्‌ वम्‌ ॥४६ 
यस्तु क्रद्ध पुमान्‌ भार्य्या प्रतिज्ञायाप्यगम्यताम्‌ । 
पुनरिन्छति ताङ्गन्तुं विप्रमध्य तु श्रावयेत्‌ ॥५० 
श्रान्तः क्रुद्वस्तमोभ्रान्त्या क्षुत्पिपासाभयाहितः । 
दान पुण्यमकृत्वा च प्रायश्चित्तं दिनत्रयम्‌ ॥।५९ 
उपस्पृशेतत्रिषबणं महानद्युपसङ्गमे । 
चीर्णान्ते चेत्र गां दद्यादूब्राह्मणान्‌ भोजयेद्दश ।।५२ 
दुराचारस्य विप्रस्य निषिद्वाचरणस्य च । 
अन्नं भुका द्विजः कुर्य्या हिनमे कमभोजनम्‌ ॥५३ 
सदाचारग्य विप्रस्य तथा वेदान्तबादिनः । 
भुक्तान्नं मुच्यते पापादहोरात्रन्तु बे नरः ॥ ४ 


पराशरस्मृतिः । [ द्वादशो- 


उद्धोच्डप्टमधोच्छिपरमन्तरीक्षमृतौ तथा । 
कृचठ्त्रयं प्रकुजीत आशोचमरणे तथा ॥५५ 
कृच्छदेत्ययुतञ्चव प्राणायामशतत्रयम । 
पुग्यतीथ नाद्रशिरः स्नानं हादशसंस्यया । 

£ योजनं तीथयात्रा कृच्छमेवं प्रकल्पितम 11५६ 
गृहस्थः कामतः कुर्य्याद्रतसः सेचनं भुवि । 
सहस्रन्तु जपद्दव्याः प्राणायामेखिभिः सह ॥%७ 
चातुवद्योपपन्नस्तु विधिवदूत्रह्मघातके । 
समुद्रसेतुगमनप्रायश्चित्तं विनिर्दिरीत्‌ । ७८ 
सेनुबन्धपथ्र भिक्षां चातुवण्यात्‌ समाचरेत्‌ । 
वजेयित्वा विकभंस्थांच्छत्रोपानद्रिव जित: ॥५६ 
अहं दुप्कृतकर्मा वे महापातककारक: । 
गृहद्वारेपु तिष्ठामि भिक्षार्थो ब्रह्मवातः ॥६० 
गोकुलेपु वसेश्व प्रममेतु नगरेषुच । 

तथा वनेषु तीथषु नदीप्रस्रवणेपु च ॥६१ 
एतेपु ख्यापयन्ननः पुण्यं गत्वा तु सागरम्‌। 
द्शयोजनविरतीण शतयोजनमायतम ॥६२ 
रामच द्रसमादिर नलसश्चयसञ्चितम्‌ । 

सेतुं दृष्टा समुद्रस्य ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥६३ 
यजेत वाश्वमेवेन राजा तु प्रृथिवीपतिः ॥६४ 
पुनः प्रत्यागतो वेश्म वासाथ मुपसपति। 
सपुत्रः सह श्रृत्येश्च ङुयर्यादूत्राह्णभोजनम्‌ ॥६५ 


ऽध्यायः | प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


गाश्‍्चेवेकशातं दृद्याच्चातुर्वद्यपु दक्षिणाम्‌ । 
ब्राह्मणानां प्रसादेन ब्रह्महा तु विमुच्यत ॥६६ 
सवनस्था ख्यं हत्वा £ ह्यःत्यान्रत चरत्‌। 
मद्यपश्च हिजः कु'यान्नदी गत्वा समुद्रगाम॥६७ 
चान्द्रायणे ततश्चीण कुय्यांद्त्राह्मणभोजनम्‌ | 
अनइत्सहता गाञ्च दद्याष्िग्रेषु दक्षिणाम्‌ ॥६८ 
अपहृत्य सुवर्णन्तु ब्राह्मणम्य तत स्वयम । 
गच्छन्सुपलमादाय राजाभ्यासं वधाय तु ॥६६ 
ततः शुद्धिमवाप्नोति राज्ञामां मुक्त एब च । 
फामकारकृत यत्‌ स्यान्नान्यथा वधमहति ॥७० 
आसनाच्छुयनाद्यानात्‌ सम्भाषात्‌ सहभोजनात्‌ । 
संक्रामति हि पापानि तलविन्दुरिवाम्भस ॥७१ 
चान्द्रायणं यावकञ्च तुलापुरुष एब च । 
गवाञ्चवानुगमनं सत्रपापप्रणाशनम्‌ ॥७२ 
एतत्‌ पराशर शास्त्र श्ळोकाना शतपञ्चकम्‌। 
द्विनवत्या समायुक्तं धमशाख्नम्य संग्रहः ॥७३ 
यथाध्ययनकर्माण धमंशास्रमिदं तथा । 
अध्येतव्यं प्रयत्नेन नियतं स्वगंगामिना ॥७४ 

इति पाराशरे धमशाख्र द्वादशोञ्ध्यायः ॥ 

समाप्रा चेयं पराशरसंहिता ॥ 
3 तत्सत । 
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॥ अथ ॥ 
( सुअतसुनिप्रोक्ता ) 


* ब्रृहत्पराशरस्मृतिः 


॥ श्रीगणशाय नमः ।। 


१ 


नल” रैछ द 
॥ प्रथमोऽध्याय 
७ ८-८ 


तत्रादौ -वर्णाश्रमप्रशनम्‌ । 


व्यक्ताव्यक्ताय देवाय वेधसेऽनन्ततेजसे । 
नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि धर्मान्‌ पाराशरोदित।न्‌॥९ 
अथातो हिमशैलाग्र देवदारुवनाश्रमे । 
ठयासमेकाम्रमासीन मृग्यः प्रट्टमागता: ।।२ 
मनुष्याणां हितं धम वतमाने कलो युगे । 
वर्णानामाश्रमाणाव्च किश्चित्साधारणं वद ॥३ 
युगे युगेषु ये प्रोक्ता धमा मन्वादि भिमुने ! । 
वाक्यं तेनेव ते कत्तु' वर्णेराश्रमवासिभिः ।।४ 
स प्री सुनिभिव्यांसो मुनिभिः परिवेष्टितः । 
प्रष्ट जगाम पितरं धर्मान्‌ पराशरं ततः: ॥८६ 
सवंषामाश्रमाणा्च वरे वद्रिकाश्रमे । 

स विवेशाश्रमे तस्मिन्‌ तनु योगीब वेधसः॥६ 


वर्णाश्रमधमवर्णनम । 


नानापुष्पलताकीर्ण फलपुष्पेरलङकृते । 

नदी प्रस्रवणानेक्रेः पुण्यतोर्थापशोभिते ॥७ 
मृगपक्षिभिराकीण देवतायतनात्रृते । 

यक्ष गन्धर्वे सिद्धेश्च नृत्यगीतसमाकुळे ॥८ 
तस्मिन्रषिसभामध्ये शक्तिपुत्रः शराशारः । 
सुखासीनो महातेजा मुनिमुख्यगणाउृतः ॥।६ 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा व्यासम्तु मुनिभिः सह । 
प्रदक्षिणाभिवादेश्च मुनिभिः प्रति जितः ॥१० 

ततः सन्तुएमनसा पाराशरमहाझुनि । 

व्यासस्य स्वागतं ब्रूयाद्‌ आसीनो मुनिपुङ्गवः ॥९९ 
वशस्य स्वागतं तेऽस्तु महूर्षीणां समन्ततः । 
कुशल कुशलेत्युक्ता व्यासो पृच्छदतः परम ॥१२ 
यदि जानासि मां भक्तं स्नेहोबा यदि वत्सल । 
धम कथय मे तातः अनुप्र ह्यो ऽस्म्यहं यदि ॥१३ 
श्रुतास्तु मानवा धर्मा गार्गीया गौतमाम्तथा । 
वासिष्ठाः काश्यपाश्चेव तथा गोपालकस्य च॥१४ 
आत्रया विष्णु सम्वर्ता दाक्षाश्वाङ्गिरसाम्तया । 
शातातपाश्च हारीता याज्नवल्म्यकृताम्तथा १५ 
आपस्तम्बकृता धर्माः सराङ्कलिखितास्तया | 
कात्यायनकृताश्चेव प्रचेत मक्कतास्तथा ।।१६ 
रुतिरात्मोद्भवा तात ! श्रत्यर्था मानवाः स्मृताः । 
मन्वर्थः सवेधर्माणां कृतादि त्रियुगेषु च ॥१७ 
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८४ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । 


धम तु त्रियुगाचारं स शक्य' हि कलो युगे। 
वर्णानामाश्रमाणा "व किञ्चित्साधारणं बद ॥१८ 
व्यासवाक्यावसाने तु मनिमुख्यः पराशरः । 
सुखासीनो महातेजा इदं वचनमत्रवीत ॥१६ 
क्रियन्ते नव वेदाश्च नवाति प्रभवन्ति ते। 
न कश्चिद्ददकर्ताउस्ति वेदस्मर्ता चतुमुखः।।२० 
तथा स धम स्मरति मनुः कल्पान्रान्तर । 
अन्ये क्रृतयुगे धर्मासत्रतायां द्वापर पर ।।२१ 
अन्य कलियुगे नुणां युगह्रासानुरूपतः । 

तपः परं कृतयुगे त्रतायां ज्ञानमुच्यते ॥२२ 
द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेक कलौ युगे। 

कृते तु मानवा घर्माख्तायां गोतमस्य च ॥२३ 
द्वापर शाङ्खक-लिखिताः कलो पाराशराः स्मरताः । 
त्यजेहुशं कृतपुगे ताया आममुत्सजेत ॥२४ 
द्वापरे कुलमेकं तु कर्त्तारश्च कलो युगे। 


[ प्रथमो- 


कृते सम्भाष्य पतति त्रतायां स्पर्शनेन च ॥२५ 


द्वापरे भक्षणेऽन्नस्य कलौ पतति कमणा। 
अभिगम्य कृते दानं त्रतामाहूय दोयते॥२१ 
द्वापरे याच्यमानन्तु सेवया दीयते कलौ । 
अभिगम्योत्तमं दानमाहूतञ्चच मध्यमम्‌ ।।२७ 


अधमं याच्यमानं स्यात्‌ सेवादानच्य निष्फलम्‌ । 
कृते त्वस्थिगताः प्राणाख्नतायां मांसमेब च ॥२८ 


ऽध्यायः ] वर्णश्रमधमवर्णनम । ६८५ 


द्वापर रुधिरं यावत्कलोत्वन्नाद्यममेब च। 
कृते तारक्षणिकः शापस्त्रतायां दशभिदिन: ॥२६ 
मासेन द्वापर ज्ञयः कलो सम्वत्सरण तु। 
युगे युगेषु ये धर्माम्तेपु धमषु ये द्विजाः ॥३० 
ते द्विजा नावमन्तव्या युगान्पा ढिजोत्तमाः । 
धमश्च सत्यमायुश्च तुय्या शन कलो युगे॥३१ 
अद्नात्तदनाद्यस्य तुच्छमायुरकाय्यतः । 
धमश्च लोकदम्भाथ पापण्डाथ तपस्विनः ।।३२ 
विविधा वाग्वश्चनाथ कलो सत्यानुसारिणो । 
अल्पक्षीर-घृता गावो ह्यरपसस्या च मेदिनी ॥३३ 
खीजनन्यः खियः सर्बा रत्यर्थं कृतमेथुनाः । 
पुरुषाश्च जिताः खीभी राजानो दस्युभिजिताः॥३४ 
जितो धमश्च पापेन अनृतेन तथा अृतम । 
शूद्राश्च ब्राह्मगाचाराः शाद्राचारास्तथा डिजाः।।३५ 
अन्य़ानुयायिनश्चाक्या वर्णास्तुपजीविनः | 
कृतन्तु ब्राह्मणयुगं त्रेता तु क्षत्रियं युगम ॥३६ 
बेश्यं तु हापरयुगं कलिः शुद्रयुगं स्मृतम्‌ । 
चातुवेणिकनारीणां तथा तुरीयजन्मनी ॥३७ 
यति(पति)द्विजा(त्युपास्त्या पि)भ्युपास्त्यादि धर्म द्विमहतीकलौ । 
शतेन या कृते दत्ते फळाप्तिः पुरुपस्य सा ।।३८ 
दत्तुपु दृशभिनृ णां फलाप्तिः स्यात्‌ कलौ युगे । 
कृते यत्‌ कोटिदस्य स्यात्‌ त्रतायां लक्षस्य तत्‌ ॥३६ 


६८६ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ प्रथमो- 


द्वापरे ऽयुतदइस्य स्यान्‌ शतदस्य कलो फलम्‌ । 
युगस्वक्ूपमार्यातमव्य निगदतः श्रुणु ॥४० 
वर्णानामाग्रमाणाश्व सवपां धमसाधनम । 

मृगः कुष्णश्चरत्यत्र स्वभावेन महीतले ॥४१ 
वसेत्तत्र द्विजातिसु शद्रा यत्र तु तत्र तु। 
हिमपवतविन्ध्याद्रथो विनशन-प्रयागयोः ॥४२ 
मध्ये तु पावनो देशो म्लेच्छदेशस्ततः परम । 
देशप्बन्येषु या नद्यो धन्याः सागरगाः शुभाः ॥४३ 
तीर्थानि यानि पुण्यानि मुनिभिः सेबितानि च। 
बसेयुस्तदुपान्तेऽपि शमिच्छ-्तो द्विजातयः ॥४४ 
मुनिभिः सेवितत्त्राञ्च पुण्यदेशः प्रकीर्तितः । 

यत्र पानमपयस्य देशोऽभक्ष्यस्य भक्षणम्‌ ॥४५ 
अगम्यागामिता यत्र तं देशं परिवज्ञयेत्‌ । 

एबं देशः समाख्यातो यज्ञियस्तु द्विजन्मनाम्‌ ।।४६ 
एवमेत्रानुवत्तरन्देशं धर्मानुकाङ्विणः । 

वसन्‌ वा यत्र तत्रापि स्वाचारं न विवज्ञयेत्‌॥४७ 
पट्कर्माणि च कुर्वीरज्निति धर्मस्य निश्चयः। 
पराशारः स्वयम्प्राह शास्त्र युत्रस्य वत्सलः ॥४८ 
अथातः सम्प्रबक्ष्यामि डिजकर्मादिक द्विजाः | । 
पद्कम-वर्णधर्माश्च प्रशंसा गोवृषस्य च ।।४६ 
अदोह्य-वाह्यो यो तत्र क्षीरं क्षीरप्रयोक्तिणा । 
अमावाश्यानिषिद्धानि ततश्च पशुपालनम्‌ ॥%० 


ऽध्यायः ] घमविषयवणंनम्‌ । ६८७ 


अन्न-तोयप्रशंसा च वाह्याऽवाह्यावसुन्धरा । 
अथाथक्रपतोऽपारं तइप्यम्यापि शोधनम्‌ ॥५१ 
बह्निं सोत।मम्वश्चापि विवाहाः कन्यकावराः । 
खोपु (पं) धर्मा मग्वाः पञ्च द्विजातिस्त्रगसाधनाः ॥४२ 
बिविः प्राणाउग्निदोत्रम्य आवानारिकमंस्कृति: । 
ब्रतचर्य्यादि तद्वमः प्रशसा पुत्र जन्मनः ।।५३ 

कृतल्लो गृहस्थघमश्च भक्ष्याऽभक्ष्यं तथत्र च। 
निपिद्धवस्तुकथनं पात्रशुद्धिस्ततः परम ॥५४ 
द्रव्याणा व तथाशुद्विरु राकर्माणि कम च। 
अनध्यायास्तथा श्राद्ध विप्र-काड-हविर्यंतम्‌ ।।५५ 
बळिर्नारायणीयश्व सूतकाशोचमेव च । 
परिपत्मायश्चित्तानि तदूवतानि यथा द्विजाः! ॥५६ 
विवित्रत्सबेडानानि तेषाञ्चेव फलानि च। 
भूमिदानप्रशंसा च विरोषो विप्र कालयोः ॥%७ 
इष्टापूत्ता तथा जिद्रन्‌ । तयोभिन्नफलानि च। 
प्रतिम्रहविधिप्तदययथा तम्य प्रतिप्रहः ॥%८ 
बिनायकादिशान्तोनां विवयश्व द्विजोत्तमाः । । 
वानप्रस्थस्य धर्मोऽपि तथा धर्मा यतेरपि ॥५६ 
चतुराश्रमभेदोऽपि बपुनित्दा तथव च। 
योगोऽचिधूममार्गो च कालं रुद्रान्तमेब च॥६० 
हृष्टन्व तत्परं ध्येयं सवमेतत्पराशारः । 

प्रोक्तवान्‌ व्यासमुख्यानां शेषं मुनिविभाषितम्‌ ॥६१ 


६८८ वृहत्पराशरस्मृति: । [ द्वितीयो- 
नियुक्तः सुत्रतः शेषं विप्राणां ख्यापनाय च ॥६२ 
पराशरो व्य स वचो निशम्य 
यदाह्‌ शास्त्रं चतुराश्रमाथम्‌ | 
युगानुरूपञ्च समम्तत्रर्ण- 
हिताय वक्ष्ययथ सुत्रतस्तत ॥६३ 
शक्तिसूनोरनुज्ञातः सुतपाः सुत्रतम्त्विदम्‌ । 
चतुवर्णाश्रमाणाञच हितं शाम्नमथात्रवी त्‌ ॥६४ 


इति श्रीवृद्रत्पाराशरीये धमशास्त्रे व्यासप्रशने सुन्रतप्रोक्तायां 
शास्त्रसंप्रहोद्दशकथनं नाम प्रथमोऽध्यायः । 


॥ दित्तीयोऽध्यायः ॥। 


आचारधमवर्णनम्‌। 
पराशरमतं पुण्यं पवित्रा पापनाशनम्‌ | 
चिन्तितं ब्राह्मणःथाय धमसंस्थापनाय च ॥१ 
चतुर्णामपि वर्णानामाचारो धमपालनम्‌ । 
आचारर्रष्टदेहाना भवेद्वमः पराङ्मुखः ॥२ 
षट्कर्माभिरतो नित्य देवताऽतिथिपूजकः । 
हुतशेषन्तु भुञ्जानो ब्राह्मणो नावसीदति ॥३ 


ऽध्यायः ] नित्य षट्कमवर्णनम । ६८६. 
( व्यासउवाच) 


कर्माणि कानीह कथञ्च तानि 

कार्याणि वणेंश्व किमाद्यकानि । 

तेषामनेहाकरणे विधिश्च 

सव प्रसादान्‌ प्रतनुष्व मह्यम्‌ ॥४ 

( पराशर उवाच ) 

कमषदक॑ प्रवक्ष्यामि यत्‌ कुबन्तो दविजातयः । 
गृहस्था अपि मुच्यन्ते संसारे बन्धहेतुभिः ॥५ 
अथोद्दशक्रमं शास्तनं यच्छू तं श्रृतिर्टिकृत्‌ । 
तदुक्त कम यत्‌ पुंसां श्वणुध्वं पापनाशनम्‌ ॥६ 
सन्ध्या ख्रानं जपश्चेव देवतानाश्च पूजनम्‌ । 
बेश्वदेव॑ तथाऽऽतिथ्यं षट्कर्माणि दिने दिने ॥७ 
प्रियो वा यदि बा इृष्यो मूल: पण्डित एव वा | 
बेश्यदेवे तु सम्प्राप्तः सोऽतिथि स्वर्गसङ्क्रमः ॥८ 
सन्ध्यामथ प्रवक्ष्यामि देवता-काल-नामभिः | 
बणर्षि-च्डन्द्सा युक्ता यद्विघानं यथाचनम्‌ ॥६. 
यावन्मन्त्रा यथोपास्तिहुपस्पशनमेब च । 
आवाहनं विसर्गच्ब यावन्सानं(मन्त्र)क्रमेण तु ॥१० 
दिवसस्य च रात्रेश्व सन्धिः सन्ध्येति कीर्तिता ॥११ 
सोपास्या सदूद्विजेयेत्रात्‌ स्यात्तेविश्वमुपासितम्‌ । 
मध्याह्नेऽपि च सन्धिः स्यात्‌ पूर्वस्याः परस्य च ॥१२ 
। 1.1 


६६9 


बृहत्पराशरष्पृतिः । [ दविस्लीयो- 


पूर्वाह्णो ह्यपराहस्तु क्षपा चति श्रृतिक्रमः । 

पूवा सन्ध्या तु गायत्री ब्रह्माणी हंसवाहना ॥१३ 
रक्तपञ्चामणा देवी रक्तपासनस्थिता । 
र्क्ताभरणभासाङ्गा रक्तमाल्याम्बरा तथा ॥१४ 
अक्षमाला स्रग्धरा च वरदस्ता-मराचिता। 
प्रागादित्योदयादिद्वान्‌ मुरत वंबसे सति ॥१५ 
“प्रातः संध्यां सनक्षत्रामुपासीत यथाविधि । 

साइित्यां पश्चिमां सन्ध्यामर्धास्तमितभास्कराम ॥ ˆ 
डःथायोपासयेस्मन्ध्यां यावत्‌ स्याइकदर्शनम । 
विश्वमातः ! सुराभ्यच्यं | पुण्ये | गायत्रि ! वंधसि ! ॥१६ 
आवाहयाम्युपास्यप्र एह्यनोध्नि पुनीहि माम । 
सन्ध्या माध्याह्निकी श्वेता सावित्रो रुद्रदेबता॥१७ 
बृपन्द्र्वाहना देवी ज्तरलत्त्रिशिखयारिणी । 
इत्रेताम्बरधरा श्वेता नानाभरण१पिता ॥१८ 
श्वेतत्रगक्षमाला च कृतानुरक्तिशङ्कगा । 

जलाधारा धरा धात्री घरेन्द्राङ्गमवा तथा ॥१६ 
स्वभाविभातभूराद्या सुरोधनुतपादूद्दया । 
मातभंवानि ! विश्वेशि ! विश्‍वे विश्वजनाचिते | ||२० 
शुभे ! बरे ! बरेण्येहि आहूतासि पुनीहि माम्‌ ॥२१ 
सन्ध्या सायन्तनी कृष्णा विष्णुदेबी सरस्वती । 
खग्गा . कृष्णवस्गा तु .शङ्कचक्रमदाधरा ॥२२ 


ऽध्यायः ] सन्ध्याक्कयवर्णनम । 


कृण्णस्मग्भूपणेर्यक्ता सवज्ञानमया बरा । 
सववाग्देवता सर्वा ब्रह्मादिवचसि स्थिता ॥२३ 
वीणा-5श्षमालिका चापहस्ता स्मितवरानना । 
चतुद्शजनाभ्यर्च्या कल्याणी शुभवाक्प्रदा ॥२४ 
मातर्वाग्देवि ! बरदे ! वरेण्ये | बचनप्रदे । । 
सवमरुद्रणत्तुत्ये ! आइतेहि । पुनीहि माम ॥२५ 
ब्रग्रशाक हरीणां त सन्नमोउस्तूमयोभवेत । 
माध्याहिकायां सन्ध्यायां सवदेवसमागम: ||२६ 
पूजाभिकाह्रिणो ये च य च किच्विज्लाथिन:। 
श्राद्धान्नभागघेया ये य चाग्निहुतभागिन: ।। २७ 
अन्यान्युबावचानीह स्थाबराणि चराणि च। 
माध्यातिकोमपक्षन्ते तेपामाप्यायिका हि सा ॥२८ 
यग्तस्यां नाचयेदवांस्तपयेक्न पित'रतथा । 

भूता युच्चावचानीद सोऽन्यतामिन्रसृच ड्रति ।।२६ 
इईशान्याभिझुखो भूत्वा द्विजः पूबमुग्बोऽपि वा । 
सन्ध्यामुपासयेद्यद्ठत्तथाबत्तन्निबोधत 1३० 

आ मणेबन्धनाद्धरतौ पादौ चा ऽऽजानुतः शुचिः । 
प्रक्नऽऽल्या चमेढ्रिद्रानन्वर्जानुकरो द्विजः ॥३१ 
निमळात्‌ फेनपूताभि मर्नोज्ञाभिः प्रयत्नवान्‌ । 
आचामेदूत्रह्मतीथन पुनराचमनाच्छुचि: ।। ३२ 
वक्तनिर्मार्जनं कृत्वा द्विस्तेनेवाधरान्यथा । 
अद्भिश्च संस्पृशेत्‌ खानि सर्वाण्यपि विशुद्धये ॥३३ 


4 


६६२ 


वृहत्पराशरस्मृति: । [ द्वितीयो- 


अङ्कुष्ठेन प्रदेशिन्या सव्यपाणिस्थवारिणा । 
घ्राणं संस्पृश्य नेत्रो च तेनानामिकया श्रुती: ।।३४ 
नाभिश्च तत्कनिष्ठाभ्यां बक्षः करतलेन च। 
शिरः सर्वाभिर॑सो च ह्यङ्कुल्यमेश्च संरष्वशोत्‌ ॥३५ 
आचम्य प्राणसंरोर्घं कृत्वा चोपस्पृशेत्पुन: । 
अत्रोपस्पर्शने मन्त्र प्रातः केचित्पठन्ति हि ॥३६ 
सूय्येश्वमेति मन्त्रेण प्रातराचमनं स्मृतम्‌ । 

“आप; पुनन्तु’ मध्याह्न सायमग्निश्चमेति च | 
मन्त्राभिमन्त्रितं कृत्वा कुशपूतच्च तज्जलम्‌ ॥३७ 
आचम्य विधिवद धीमान्‌ सन्ध्योपासनमाचरेत्‌ ॥३८ 
सोङ्कारां चेव गायत्रीं जप्त्वा व्याहृतिपूवेकम्‌ । 
आपोहिष्ठादि जल्पन्ति च्छन्दो-देवर्षिपूवंकम ॥३६ 
छन्दोभिर्विनियोगेश्व म"त्र-त्राह्मणसंयुतम्‌ । 

एतद्धीने न कुर्वीत कुर्य्यात्‌ ह्यतत्तदासुरम ॥४० 
मृत्युभीतेः पुरा देवेरात्मनशछादनाय च। 
छन्दांसि संस्मृतानीह च्कादितास्तेरतो5मरा: ॥४१ 
छादनाच्जुन्द उद्दिएं वाससी कृतिरेव बा । 
छुन्दोभिरात्रृतं सब विद्या सवत्र नान्यतः ॥४२ 
यस्मिन्मन्त्रे तु ये देवा स्तेन मन्त्रेण चिह्नितम्‌ । 
मन्त्रा तदेवत॑ विद्यात्‌ संब तस्य त देवता ॥४३ 
येन यदृषिणा दृं सिद्विः प्राप्ता तु येन वे। 
मन्त्रेण तस्य स प्रोक्तो मुनेर्भावस्तदात्मक: । ४४ 


ऽध्यायः ] सन्ध्याक्यवर्णनम्‌ । ६४३ 


यत्र कमणि चारब्धे जपहोमाचेनादिके । 

क्रियते येन मन्त्रेण विनियोगस्तु स स्मृतः ॥४५ 
अस्य मन्त्रस्य चाऽर्थाऽयमयं मन्त्रोऽत्र वतते । 
तत्तस्य ब्राह्मणं ज्ञयं मन्त्रस्येति श्रुतिक्रमः ।४६ 
एतद्धि पञ्चकं ज्ञात्वा क्रियते कमयदूदिजे: । 
तदनन्तफलं तेषां भवेइृदनिदर्शनात ॥४७ 
अकामेनापि यन्न्यूनं कुर्य्यात कमे डिजोऽपि यः । 
तेनासौ हन्यते कर्ताऽमृतो गन्ताधमृच्छुति ॥ ४८ 
कुवैन्नज्ञां द्विजः कर्म जपहोमादि कश्चन । 

नासो तम्य फळंबिन्देन कम(क्छशा)मात्रै हि तम्प तत ॥४६ 
आपद्यते स्थाणु गत स्वयं वापि प्रलीयते । 
यातयामानि च्छुन्दांसि भत्रन्यफलदान्यपि ।५० 
सिन्धुट्टीप ऋषिश्उन्दो गायत्री ऋक्षु तिसपु । 
आपो हि देवतं प्राहुराप। दिष्ठादिषु द्विजाः ॥४५९ 
गोमिलो (गाधिजो) राजपुत्रस्तु दुपदायासृषिभंवेत । 
आनुए्ुमं भवेच्छन्द आपश्चेव तु देवतम्‌ ॥५२ 
सोत्रामण्यावभृतके विनियोगोऽस्य कल्पितः । 
उदुत्यमूषिः प्रस्कण्यो गायत्रं सूय्येदेबता ॥५३ 
चित्रमित्यत्र कुत्सस्तु शक्करी सूय्यदेवता । 

प्रणवो भूव्भुंबः स्वश्च गायत्र्यापो श्रृचां त्रयम्‌ ॥५४ 
अघमषणसूक्तस्य ऋषिरेवाघमषणः । 
छन्दोऽस्यानुष्टुभं प्राहुरापञ्चेव तु देवतम्‌ ५५ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ हितीयो- 


द्पदाघमषणं सूक्तं माजने व्याहरेदिति । 
स्मृतिमिः परिशिशेश्व विशेषस्तोयसेचने ।।५६ 
>धोध्च विभागेन कर्तभ्यः सोऽपि सद्द्विजः। 
आपोहिष्ठेति च श्रूचामष्टाक्षरपदेन च ॥%७ 
पादान्ते प्रक्षिपेद्ठापि पादमध्ये न च क्षिपेत्‌ । 
भूमी मूध्नि तथाऽक्रारा मूदर्त्याकाशा पुनभुवि ॥४८ 
एवं वारि द्विजः सिञ्चन्‌ तपयेत सवदेवता: । 
भ्ृगन्ते माजनं कुर्यान पादान्ते वा समाहितः ।।५६ 
क्रूगध वा प्रकुर्वीत शिष्टानां मतमोहशम । 
उदुत्यं चित्रं देवानामुपस्थाने नियोजयेत्‌ ।।६० 
हंस. शुचिः षदित्यादि कचिदिन्छन्ति सूरयः। 
अव्याकृतमिदं ह्यासीत्‌ सदेवासुर-मानुपम्‌ ।॥६१ 
सङट्घोभायास्रूजदू ब्रह्मा, सप्तेमा व्याहृतीः पुरा । 
भूव्संवः स्वमहर्जनस्तपः सत्यं तथंव च 11६२ 
आद्यास्तित्रो महाप्रोक्ताः सबत्रेव नियोजनात । 
असिर्वायुम्तथा सूर्य्यो ब्रृहस्पत्याप एबं च ॥६३ 
इन्द्रश्च विश्वेदेवाश्च देवताः समुदाहृताः । 
गायऽपुष्णिगनुष्टुप्‌ च वृहती पडःक्तिरेब च ।॥ ३४ 
त्रिएप्‌ च जगती चेव चच्ञम्दांस्वैतीस्यर्मुक्रैमात । 
भरद्वाजः कश्यपश्च गौतमोऽत्रिर्तं पर्व : च! ।६६' ' 
विश्वामित्रो जमदप्निषेशिष्ठश्रषयः क्रमीवै१"! ¦ 
एताभिः सकलं व्याप्रमेतांभ्मों नाल्ति चौर्परंम्‌ ६६ 


ऽध्यायः ] सदाचारकृत्यवर्णनम । 


सप्तेते स्वालोका बे सत्यादृद्ध न विद्यते । 
तस्मालो कात्परा मुक्तिरठर्ञाचीनादयेक्षया ।॥६७ 
प्राणसंयम पेष्वेता अभ्यस्याः पूरकादिभिः । 
ओमापोज्योतिरित्येतडिडरः पश्चात्रयुज्यते ।।६८ 
प्रयोङ्कारसमायुक्तो मन्त्रोऽयं तत्तिरीयके । 
अत्रोङ्गारबदार्पादि विदु ब्रह्मविदो जनाः॥।६६ 
प्रणवाद्यन्त गायत्रोप्राणायामेष्वयं विधिः । 
गायत्र्यादि ऋचित्रान्तमन्त्रश्च प्रागुदोरितः ।७० 
उपासीरन्डि जास्तावद्यावन्नोदेति भास्करः | 

गर्वा वालपवित्रण यस्तु सन्व्यामुपासते ॥७१ 
सर्वतीथाभिपक्र तु लभते नात्र संशयः । 

गोवाळं दूनेसारश्च खड्ग कनकमेव च ।।७२ 
दभ-ताम्र-तिलेबापि एतातपंणकृद-ढ्विजाः । 

स सन्तप्य पितुन्देवानात्मानं त्रिदिवं नयेत ॥७३ 
त्रिशत्कोट्यस्तु विख्याता मन्देहा नाम राक्षसा: । 
उद्यन्तं ते विवस्वन्तं बलादिच्ट्रन्ति खादितुम्‌ 115४ 
दिने दिने सहस्त्रांशु रलक्ष्यस्तेरभिद्रुत ,। 
भानुर्हीनः कृतस्तूग तद्वश्यत्वमिबागतः ।७५ 
अतस्तस्य च तेपां तु ह्यभूद्यद्ध सुदारुणम । 

कि भविष्यति युद्र ऽस्मिन्‌ नित्यमूत्सुरविस्मय ॥५६ 
अरुणस्य च ये बाणा ज्जळन्ती ये च भासतः । 
विलक्ष्यास्ते निवतंन्ते मन्देहानामदशनात्‌ ॥७७ 


६६५ 


६६ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


रवेरप्यशवो ह्यस्मात्‌ यातायाता ह्यशक्तितः । 
अप्राप्त्या च शरीराणां स्वामिनेव लयं गताः ॥ ७८ 
हेषाशन्दमक्रुश्वाणाः शाफस्फुरणवजिताः । 
स्तव्याङ्गा निजेयाज्ञाताः सूय्यस्यन्दनवाजिनः ।|७६ 
ततो देवगणाः सव ऋप्रयश्च तपोवनाः। 
यत्सन्ध्यांते उपासीत प्रक्षिपन्ति जलं महत्‌ ॥८० 
ॐ#कारत्रह्मसंयुक्तं गायत्र्या चाभिमन्त्रितम्‌ । 
दह्योरन्‌ तेन ते देखा वज्जीभूतेन वारिणा ॥८१ 
सहस्रां घुरथं तिष्ठन्‌ योऽधीयानश्चतुः श्रुतीः । 
याज्ञवल्क्यः समाप्त्येतत्त्रिशा नुक्तवांस्तथा ।। ८२ 
सत्वे त्वनुदिवादित्ये सन्ध्योपास्तिकरो भवेत्‌ । 
उदिते सति या सन्ध्या बालक्रोडोपमा च सा ॥८३ 
सःध्या येन न विज्ञाता ज्ञात्वा नेव ह्युपासिता । 
स जीवन्नव शूरश्च ह्याशु गच्ठति सान्बयः ॥८४ 
मान्त्रं पार्थिवमाग्नेयं बायः्यं दिव्यमेव च। 
बारुणं मानसब्चेति सप्त स्नानान्यनुक्रमात्‌ ॥८५ 
शं न आपस्तु वे मान्त्रं सृरालम्मं तु पार्थित्रम्‌। 
भस्मना स्नानमाग्नेय गोरेणुनाऽऽनिळ स्मृतम्‌ ॥८६ 
आते सति या वृष्टि दिव्यख्नानं तदुच्यते । 
बहिनंद्यादिके स्नानं वारुण' प्रोच्यते बुधः ।।८७ 
यद्धथानं मनसा विष्णोर्मानसं तत्यकीतितम । 
असामथ्यन कायस्य कालशक्तयाद्मपेक्षया ।।८८ 


ऽध्यायः | सदाचारकृयवर्णनम्‌ । 5६७ 


लुल्यफछानि सर्वाणि स्युरित्याह पराशरः । 
स्नानानां मानसं स्नानं मत्ञाद्येः परमं स्मृतम्‌ ॥८६ 
कृतेन येन मुच्यन्ते गृहस्था अपि तु ढिजाः । 
दिव्यादीनां त्रयाणां तु स्नानानामोषसं परम ॥६० 
सद्यः पापहरं प्राहुः प्राजापत्यवताधिकम । 
उषस्युषसि यत्स्नानं क्रियतेऽ नुदितेऽरवौ ।॥६ १ 
प्राजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनाशनम । 
प्रातरुत्थाय यो विप्रः प्रातःम्नायो सदा भवेत्‌ ॥६२ 
सवपापविनिमुक्त: परं ब्रह्माधिगच्ड्ुति । 
अस्नातो नाचरेस्कम जपहोमादि किचन ॥६३ 
विद्यन्ते (झिद्यन्ते)च सुतृप्तानि (सुगुप्तानि)इन्द्रियाणि क्षरन्ति च । 
अङ्कानि समतां यान्ति उत्तमान्यधमेः सह ॥६४ 
अत्यन्तमलिनः कायो नवच्िद्रसमन्वितः । 
स्रवत्यप दिवारात्रौ प्रात स्नानेन शुध्यति ॥६५ 
उषःस्नानं प्रशंसन्ति सव च पितरोऽमराः। 
दृष्टादृष्टकरं पुण्यं शंसन्ति पितरो(छ्ृगयो)ऽपि हि ॥६६ 
प्रात स्ायो हि यो विप्रः सोऽहेः स्यात्सवकमसु । 
तत्कृतं कम यत्किञ्चित्तत्सव स्याद्यथाथवत्‌॥ ६७ 
अविद्वान्‌ स्नानकाले तु यः कुर्य्याह तथावनम । 
पापीयान्‌ रोरबं याति पितृशापहतो ध्र॒वम्‌। ६८ 
यञ्च मश्रुषु केशषु यञ्जळं देहलोमसु । 
हस्ताभ्यां न तु वखण जल' विद्वान हि माजयेत्‌॥६६ 


६८ 


बृहत्पराशरस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


माजिते पितरः सर्व सर्वा अपि च देवता: । 

तथा सव मनुय्याश्न त्यजेरन्‌ नियतं द्विजम्‌ ॥१०० 
स्नातृसञ्चिन्तितं सव तीग्र पितृदिवौःसः । 

ततो नद्याद्यसो गच्डुनिराशास्ते शपन्ति हि ।। १०४ 
ये तु म्नानाथिनम्तीथ सच्चिन्तन्ति जलाश्रयान्‌ । 
तइदमुपतिए्ठन्ति वृप्त्ये पिददिबौकसः ।।/ ०२ 

अतो न चिःतयत्तीथ व्रजेदेव छ चि-ततप । 
देवखातनदोमस्रोतःसरम्सु स्पानमाचरत्‌ ॥१०३ 

स्नानं नद्याडिबन्धपु सद्भिः काय' सदम्चुपु । 
कृत्रिमं तोयकृपस्थ तोयं तत्र खकत्रिमम्‌ ॥१०४ 

न तोर्थ स्त्र्याकुळे स्नायान्नासज्जनसमावृते । 
दभहीनोञ्ययचित्तम्तु न नम्रो न शिरोविना ॥१०६ 
कदाचिद्विदुपा मिया न स्नातव्य पराम्भसा । 
अम्भ कृदुदुष्कृतांशन म्नानकत,पि लिप्यते ॥१०६ 
पच्च वा सप्त वा पिण्डान्‌ स्नायादुद्ध,त्य तत्र तु। 
वृथास्नानादिकानोह चिशषण विवजयत्‌ ॥१०७ 
बुथा चोष्गोदकस्नानं वृथा जप्यमवरिकम्‌। 

वृथा याश्रोत्रिये दानं वथा भुक्तमसाक्षिकम ॥१०८ 
मासे नभसि न स्नायात्कदाचिन्निम्नगासु च । 
रजस्वला अवन्त्यता बजयित्वा समुद्रगाः ॥१०६ 
नापो मूत्रपुरीषाभ्यां नाम्निदहति कमेणा। 

ने खरी दुष्यति जारेणं न बिप्रो वेदकमणा ॥११० 


5ष्याय: ] आचारधमेवणनम | ६६६ 


न स्नायात क्षोभितास्व'सु स्वयं न क्ोभयेञ्च ताः। 
निनगतासु तीर्थाच्च पतन्तीष्त्ाहतासु च॥१११ 
रबिसंक्रान्तिबारेपु ग्रहणपु शशिक्षये । 

व्रतेषु चेव पष्ठीपु न स्नायादुप्णबारिणा ॥११२ 

न स्नायाच्छद्रहस्तेन नेकहम्तन वा तथा । 
उद्ध,ताभिरपि स्नायादाद्वताभिट्टिजातिरनिः ॥११३ 
म्वभावाभिरनुप्णाभि सहसाभिरतथा द्विज' | 
नवाभिनिदशाहा भिरसंस्पृशाभिरन्त्यजञ' ।॥7१४ 

यः स्नानमाचरन्निऱ्यं तं प्रशंसन्ति दे, ताः । 
तस्माइहुगुणं स्नानं सदा काय ट्विजातिभिः ॥११४ 
उत्माहाप्यायनंस्वा. तप्रशान्ति-शक्ति-बद्धि इम्‌ । 
कीर्ति-कान्ति-वपुः पुि-सोभाग्या-5ऽयुःप्रवधनम्‌ ॥ ४१६ 
स्वग्यच्च दशभिर्यृक्तं गुगेः स्नानं प्रशस्यते । 
सूर्य्यांदिदिनवारोक्त तळाभ्यः्चनपूचकम्‌ ॥११५ 
हृत्ताप-कीतिमरण रुत{लक्ष्मी)स्थानाप्ति सूयवः । 
आयुश्चार्कादिवारेपु तेलाभ्यङ्ग फल' क्रमात ॥१९: 
जळावगाहनं नित्यं स्नानं सवपु वणिपु । 
शक्तेरहरहः कार्य तस्याथ विधिरुच्यते ॥११६ 
गोशक्कन्सृत्कुशांश्चंव पुष्पाणि पत्रिका तथा । 
स्नानाथीं प्रयती नित्यं स्नानकाले समाहरत॥१२ 
स्वमनोऽमिमत' तीथ गत्वा प्रक्षाल्य पादयोः। 
हस्तौ चाचम्य विधिवडिडखां बध्वेकचेतसा ॥१२१ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ ह्वितीयोः 


सृदम्बुभिः स्वगात्राणि क्रमात्प्रक्षाळयेद्यथा । 

पादौ जङ्घे कटिञ्चेव क्रमात्मराणं जढेखिभिः १२२ 
प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य नमस्कृत्य च तज्जलम । 
गृह्योपगुह्यमित्येतद्यज्जुषा प्रयताञ्जलिः ॥१२३ 

उरू ९१ हीति च मन्त्रेण कुर््यादापोऽभिमन्त्रिताः । 
विधिज्ञाः कवयः केचिन्मन्त्रततत्वार्थवेदिनः ॥१२४ 

यत्र स्थाने तु यत्तीथ नदी पुण्यतरा तथा। 

तां ध्यायेन्मनसा नित्यमन्यतीथ न चिन्तयेत्‌ ॥१२५ 


गङ्गादिपुण्यतीर्थानि कृत्रिमादिपु संस्मरेत्‌ । 

तां ध्यायेन्मनसा वापि अन्यतीथ न चिन्तयेत्‌ ॥१२६ 
महाव्याहृतिभिः पश्चादाचामेत््रयतोऽपि सन्‌। 
उदुत्तममिति ह्यप्सु मन्त्रेण प्राङमुखो विशेत्‌ १२७ 
येञ्म्रयो दिवि चेत्येतकुर्यादालम्भनं ततः । 

सूण्य पश्यं जलं मुक्ता समुत्तीय ततः स्थलम्‌ ॥ १२८ 
आचम्याथ हरेन्मृत्लां तथा कार्य समाळमभेत्‌। 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे ॥ १२६ 
मृत्तिके हर मे पापं यन्मया पूतसञ्चितम्‌ । 

शृत्तिकाहरणे मन्त्रमिति वासिष्ठजोऽञ्रबीत्‌ । 
समाळमेत्त्रिभिमन्त्रोरिदं विष्णादिभिहिजः ॥१३० 
शिरश्चांसावृरश्चोरू पादौ जङ्घ क्रमेण तु। 
भास्कराभिमुखो मज्जेदापो झस्मानिति त्रिभिः॥१३१ 


ऽध्यायः ] आचारधमंबणनम । ७८१ 


उन्सृन्य सवंगात्राणि निमज्जेच्च पुन पुनः । 
उत्तीय्याऽऽचम्य गात्राणि गोमयेनाथ लेपयेत ॥१३२ 
मानस्तोक इति ह्युक्ता प्राग्बदङ्गक्रमेण तु । 

इमं मे बरुण, त्वन्नः, सत्यं नय, उदुत्तमम्‌ ॥१३३ 
मुञ्च त्ववभ्षृथेत्येतेरात्मानममिष चयेन । 
निमज्ञ्याञऽचम्य चाऽऽत्मानं दभेमेन्त्रेश्च पावयेत्‌ ।॥९३४ 
सवपापापनोदाथ प्राग्वदङ्गक्रमेण तु । 
आपोहिादिकमन्त्रेखिभिरन्यश्च पावयेत्‌ ॥१३५ 
हविष्मतीरिमा आप इदमापस्तथेव च । 

देबीराप इति हाभ्यामापो देवीरिति त्यचा ॥१३३ 
संस्मृय द्रुपदां देवीं शन्नो देवीरपां रसम्‌ । 
प्रत्यङ्ग मन्त्रनवकमापोदेवी पुनन्तु माम ॥१३७ 
चित्पतिं मां पुनात्वेतन्मन्त्रेगापि च पावयेत्‌ । 
हिरण्यवर्णा इति च पावमान्यरतथापरम्‌।।१३८ 
तरत्समन्रीघाचति पवित्र्याण्यपि शक्तितः । 
स्नानकर्मात्मकमन्त्रैरन्येरप्यम्बुदेवते ।।१३६ 
दाव्यात्मानं निमज्ज्याथ आचान्तस्त्वन्यदाचरेत्‌ । 
काल-काय-प्रदेशानां तथा चेवोदकस्य च ॥१४० 
प्राककये सति चेवायं विधिरन्यो विपयये । 
सोंकारां चेव गायत्रीं महाव्याहृतिभिः सह ।।१४१ 
त्रिषण्णवैकघा55वत्य ख़ायाद्विठानपि दविजः : 
छन्दो-मुन्यमरेयुक्त' स्वशाखास्वरसंयुततम्‌।।१४२ 


७०२ वृहत्पराशारस्मृत्तिः । [ द्वितीयो 


आवत्यं प्रणवं स्नायाच्ट्रतमधशतं दश । 

चिद्रूपं परमं ज्योतिनिरालम्वमनामयम्‌ ।।१४३ 
अव्यक्तमञ्ययं शान्त ख़नायाद्वापि हरि स्मरन्‌। 
गायत्रीवारिसंस्नातः प्रणवेनिमलीकृतः ॥१४४ 
विष्णत्मरणसंशुद्धो योग्यः सवपु कमसु । 
योऽधीत?द्‌येराथः स स्नातः सववारिपु ॥१४५ 
शुद्ध यद पुचिनः स्वान्तस्तच्छ'डर्नु शुचियतः। 
मन्त्रश्च मनसा स्न'न न गौमय-मृदम्बुभिः ॥१४६ 
तश्चेोे-स्वर-मत्स्याश्च स्नानस्य फलमाप्नुयुः । 
भावपूतः पवित्र म्यान्मन्त्रपतम्तथा नरः।।१४७ 
उभयेन पवित्रस्तु नित्यस्नायी शुचिनेरः । 
विधिद्र्ं तु यत कमे करोत्यविधिना तु यः 11१४८ 
न किचिन फळलमा'नोति फ्ळेशमात्रं हि तस्य तत्‌। 
उत्पद्यन्त जले मत्या विपद्यत्ते तु तत्र च ।१४६ 
तिष्ठन्तोउपि च ते स्नानफळं नेवाप्तुयुयतः । 
बिविहीनं भावदुष्टं कृतमश्रद्धयापि च ॥१५० 
तद्धरन्त्यसुरास्तस्य मूढत्यादकृतात्मन: । 
श्रद्धा-विधिसमायुक्त यत कम क्रियते नृभिः । 
शुचिभीरकचित्तश्च त्वानन्त्याय कल्पते ॥१५१ 
उदात्तमनुदात्तं च श्त्ररितिं 'लुतमेव च । 

दुतं च स्वरितोदात्तं स्वरं विद्यात्तथा 'लुतम्‌ ॥ १५ 


(ब्वाय; ] ससदाचारनित्यकमंव्णनम । ७०३ 


खरान्तं व्यञ्जनातं च विसर्गान्तं तथेब च । 
सानुस्वारं प्रथक्त्वं च ज्ञातव्यमपरं च यत ॥१५३ 
बां शतक्रजुदेन्ति वञ्जेण शतपचणा । 

यथा तथा प्रवक्तारं मन्त्रो हीनः स्वरादिभिः ॥१५४ 
स्वरतो वर्णतः सम्यक्‌ स॒ ध्या-ध्यान-जपादिपु । 

सव मन्त्राः प्रयोक्तव्या होना: स्युरफळा नृणाम ॥ १५१ 
नाभरधस्तादङ्गानि क्षालयित्वा मृदम्भसा । 
उपरिष्ठात सिक्तवस्रो मन्तः प्रोक्ष्य शुचिभःत्‌॥१५ 
चतुरश्वतुरस्त्वइत्रथो द्रो च जङ्गयोरतता । 

द्रौडौ च जानुतोन्थस्य उत्र पश्च च पश्च च॥।१५७ 
द्वावग्येबं तथा गुद्य इशदशाद्र-वक्षसाः | 

ढोही गले च बादोश्च होडाबंम मुखपु च ।।१५८ 
ढोहो च चक्रुयोः श्रुत्योः मप्रोङ्कराश्च मूघनि । 
्यम्तप्रणवसर्वाङ्गः स्नातः स्यात सववारिपु ॥१४६ 
अकारं मूश्नि विन्यस्य उकारं नेत्रमध्यतः । 

मकारं कण्ठदेशे तु ब्रह्मीभवति वे द्विज: ॥१६० 
अव्यङ्गाङिट्रोते तु विद्ठाऽ्ुफ्ले च वाससी । 
परियाय सृइम्बुभ्यां करो पादो च माजयेत्‌ ॥१६१ 
तट्वासतोरसभ्पत्तो शाण-क्षौम।-ऽऽबिकानि च | 
कुतपं योगपट्टं वा द्विवासास्तु यथा भवेत्‌ । १६२ 

न जीर्ण-नील-काषाय-माञ्जिठेन तु बाससा । 

मूत्रा युपगतेनेब शुचिः स्यान्नेकबासस्म ॥१६३ 


बृहत्पराशारस्मृतिः । द्वितीयो- 


एकं वासो यथाप्राप्तं परिधाय मन.शुचिः। 
अन्यत्‌ कृत्वोत्तरासङ्गमाचम्य प्राङ्मुखः स्थितः ।। १६४ 
प्रत्योङ्कारसमायुक्ताः प्रणवाद्यन्तकास्तथा । 
महाव्याहृतयः सप्त देवतार्पादिसंयुताः ।।१६५ 
प्रणवान्ता च गायत्री शिरस्तस्यास्तथेव च । 
त्रिराबतेनमेतस्याः प्राणायामो विधीयते ।।१६६ 
शक्त्याऽमुसंयमं कृत्वा तथाचम्य विधानतः । 
उपास्य विविबत्‌ सन्ध्यासुपस्थाय च भास्करम ॥ १६७ 
गायत्रीं शक्तितो जप्त्वा तपयेद्ववताः पितुन्‌ । 
अन्वारब्धेन सव्येन पाणिना दक्षिणेन तु ॥१६८ 
तृप्यतामिति सेक्तव्यं नाम्ना तु प्रणवादिना । 
ब्रह्मश-केशवान्‌ पूव प्रजापतिमथो श्रुती: ।।१६६ 
छन्दो यज्ञानृषीन्‌ सिद्धानाचायास्तनयानपि । 
गत्धव-वत्सरतू श्व मासान्‌ दिन-निशास्तथा १७० 
देवान्‌ देवानुगांश्चव नागान्नागकुलानि च । 
सरितः सागरांस्तीर्थांन्‌ पवतान्‌ कुलपवतान्‌ ।।१७१ 
किन्नरान्‌ खेचरान्‌ यक्षान्‌ मनुष्यानथ तपयेत्‌। 
सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः ।।१७२ 
आसुरिः कपिलश्च बोदुः पश्चशिखस्तथा | 
मानुषान्‌ यातुधानाश्च तेषां चेव कुलान्यपि ॥१७३ 
सुपणाश्च पिशाचांश्च भूतान्यथ परस्तथा । 
वनस्पतीनोषधीश्च भूतमामं चतुविधम्‌ ॥१७४ 


ऽध्यायः ] श्राद्धकतेव्यतावर्णनम । ७०५ 


ब्रह्मादयो मयाहूता आगच्छन्त्वाददन्त्वपः । 
अनृणं मां प्रकुवन्तु प्रसीदन्तु ममोपरि ।।१७५ 
ततः पूर्वाप्रदभेषु साग्रषु सकुशषु च । 
प्रादेशिकेषु शुद्धषु ब्रह्मादिभ्योऽम्बु सेचयेत्‌ ॥ १७६ 
अन्वारब्धापसव्येन पाणिना दक्षिणे न तु। 
भूस्थदक्षिणज्ञानु: सन देवेभ्यः सेचयेज्चलम ।।१७७ 
देवेभ्यश्च नमः स्वाहा पितृभ्यश्च नमः स्वधा । 
मन्यन्ते कवयः केचिदित्ययं तपंणक्रमः ।।१७८ 
तप्येमाणेषु कत्वं णिजन्तं च क्रियापदम्‌ । 
तपयामि पितृन्‌ देवानित्याहुरपरे पुनः ॥१७६ 
सिच्यमानेन तोयेन मःयन्ते सुनयो परे । 
देवास्तृप्यन्तु पितरस्तृप्यन्त्विति निदशनम ।।१८० 
उदीरतामाङ्गिरस आयन्तु नोजमित्यपि । 
पिठृभ्यश्च स्वथायिभ्यो ये चेइ पितरस्तथा ।।१८१ 
अभ्तिऱ्वात्तोपट्ताश्व तथा वर्हिपदोऽ पि च । 
येन पूर्व च तितरः सोमपानामुदीरयेत्‌ ॥१ _२ 
आवाह्य च पितृनेतेरपसञ्योपबीतिना । 
दृक्षिणाभिमुखो द्वाभ्यां कराभ्यामम्चु सेचयेत्‌ १८३ 
' भूळपम्रसव्यजानुश्च दक्षिणाम्रकुशेषु च । 
रुक्म-रोप्य-तिलेस्ताम्र-दभ-मन्तैः क्षिपेत्‌ पयः ॥१८४ 
विना रोप्य-सुचर्णाभ्यां विना-ताम्र-तिळेरपि । 
विना दभेश्च मन्त्रेश्च पितृणां नोपतिष्ठति ॥१८१ 
४५ 


४० 


बृहत्पराशेरर्शतिः । [ डिशीकी- 
दर्भेलों दितदर्मेश्चे काश-वीर्ण-वल्वजेः । 
शुकधान्य-ठ्णैर्ापि दर्भकाय ' श्रयेद्‌ द्विज: ॥१८६ 
न तपयेत्‌ पतत्तीमिर्विद्ठानद्विः कर्थचन । 
पात्रस्थामिः सदर्भाभिः सतिलामिश्व तपयेत्‌ ॥१८७ 
वसून्‌ रूद्रासथा55दि यान्नमस्‍्कारसमन्वितान्‌ । 
एले च दिडियाः पितर एतरायत्तमानुषा: ।।१८८ 
ध्रचो धरश्च सोमश्च आपश्चेवान्छो ऽनिळ । 
प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवो ऽष्टौ प्रकोतिताः ।।१८६ 
अजेकपादृहिदुध्म्यो विरूपाक्षोऽथ रेवतः । 
हरश्च बहुरूपश्च व्यम्बकश्च सुरेश्वरः ॥१६० 
सागवत्रश्च॑ जयन्तश्च पिनाकी चापराजितः । 
एते रुद्राः समाख्याता एकादश सुरीत्तमा: १६१ 
इन्द्रो घाता भंगः पूजा मित्रोऽथ वरुणीउर्यमा । 
अंशुविवस्वासत्वष्टा च सविता विष्णुरेव च॑।।१६१ 
एते वे दवार्दशाऱित्यां देवानां परमा: श्प्रताः । 
एवं दि दिव्याः पितरः पुड्या: सर्वे प्रयत्नतः ११६३ 
कव्यवाहो नलः सोमी यंसेश्यव ैथांयमा। 
अस्रिध्यार्ता सोमपाश्च तथा बाषिरीऽपि चं ॥१६४ 
एते चान्ये च पितरः पूशयाः सर्वे प्रयंत्रर्व: । 
एठेत्लु तपिसैः सर्वे:पुरुषाशिपिता नि, ॥१६५ 
यर्मश्वे धैमेशजश्य मत्युश्वेष तथीन्तक: । 
बैश्स्वर्तेश्व कालश्य सघमूत्षयखयो 1१६६ 


प्थ्यार्य: ] श्राद्ध कैंध्यतावेर्णप । २८ 


ओदुम्बरश्च नीलश्च दध्नश्च परमैछॅथपि । 
चित्रईच चित्रगुपश्‍च वृकोदरस्तथौर्यभाः ।१६७ 
पतेस्तु तर्पितः सद्विविश्वं स्यात्तपिर्ं नृभिः । 
तस्मात्‌ प्राग्तयित्वेतान्‌ पित्रादौन्‌ तर्पेयेन्ततः ।।१६८ 
मातामदान्‌ मातुलांश्च सखि-सम्बन्धि-्रार्यवान्‌ । 
स्वजनान्‌ ज्ञातिवैगीयानुपाध्यार्यान्‌ गुरूनपि ।। १६६ 
मित्रान्‌ भ्रृत्यानपत्यांश्च ये भवन्ति तदाश्रिताः । 
त,न्‌ सवास्तर्पयेद्विद्वानीहन्तै ते यतो जेलिम ॥२०० 
जलस्थश्च जले सिंचत खर्छस्थश्च तथी स्थले । 
पादौ स्थाःयीउर्मयोश्चेब प्रभाल्योभयतः शुचिः॥२०१ 
यज्जले शुष्कवस्त्रंण खर्छै चेवाद्रंवासंसा । 

कुर्याद्धोमं जपं दानं तत्सर्व' निष्केल॑ भवेत्‌ ।|३०२ 
नाद्रवासा.श्थलस्थस्लु बुंधरतपैणमांचरेन्‌ । 
जानुव्ध्नजलस्थी वा विंगटेत्क्षानवर्खेक: ॥१०३ 
गोण्टङ्गमात्रमुद्व त्य करो विप्रौ जले स्थित:। 
अम्बरे तु क्षिपेद्वारि पिर्दैणा शॉविसावहन ।।२०४ 
उभाभ्यां सेचयेद्वारि आर्कारी दक्षिणामुखं: । 
पितणां स्थानेभाकारी दक्षिणा शक्‌ सयैव च ॥२०/ 
स्थलगों वीद्रेवोसास्तु कुर्याहे सेर्पणादिकैम । 

प्रेताशंते नाद्रवासा नेकंवासा सैमीचरेत।।२०६ 
एवं हि तेर्पण त्वा स्वेषां विधिवर्दीदिली:। 
निष्वीडयेस्‌ झानंकेसं मैन स्माती अटः ।६०७ 


७०९८ 


बृहरपराशरस्मृतिः । [ दितीयो- 


निष्पीडयति यः पूर्व स्नानवख्नमबुद्धिमान्‌ । 

निराशाः पितरस्तत्य यान्ति देवाः सहषिभिः २०८ 
निष्पीडयेत्‌ स्नानव्नं तिल-दर्भसमन्वितम | 

न पूवं तपणाद्व्नं नेवाम्भसि न पादयोः ॥२०६ 

एषु चेत पीडयेद्वर् राक्षसं तदतिक्रमात । 
बस्त्रनिष्पीडने विप्र इमं श्छोक्मुदाहरेत २१५ 

ये मे कुले लुप्तपिण्डा पुत्र-दार-विवजिताः । 

तेषां प्रदत्तमक्षय्यमिदमस्तु तिलोदकम॥ २११ 
पितवंशे सृता ये च मातृवंशे कुमृत्युना । 

तेषां तृप्तिभवच्वेषा तिळमिश्रण वारिणा ॥२१२ 
जलमध्ये च यः कश्चिद्वा झणो ज्ञानदुबलः । 
निष्पीडयति चेर्‌ वस्त्रं स्नानं तस्य वृथा भवेत ॥२१३ 
यदप्सु मळनिक्षेपः शोच-स्नानादिकुबताम्‌ । 
तत्पापस्य व्यपोहाथमिमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥२१४ 
यन्मया दूषितं तोयं मलः शारीरसम्भवेः । 

तस्य पापस्य निष्कृत्य यक्ष्मणस्तत्र तपणम ।।२१५ 
अम्युपेभ्यो ऽथ यक्ष्मभ्यो ददामीदं जलाञ्जलिम्‌ । 
अन्यथा घ्नन्ति ते सव सुदत्तं पूवसब्बितम ।१६ 
अपुत्रा ये सृताः कचित पुमांसो योपितो ऽपि वा । 
अस्मद्वंरेऽपि तेभ्यो वे दत्तं वख्रजळं मया ॥२१७ 
नास्तिशयेनापि यो विप्रस्तपयेत्‌ पितृ-देवता: । 

स तत्तृप्तिक्कतो धर्मान प्राप्नुयात्‌ परमां गतिम्‌ ॥२१८ 


ऽध्यायः ] कतव्यवर्णनम । ७०६ 


नास्तिक्यावस्थितो यस्तु तपयेक्ञ पितन्‌ द्विजः । 
पिवन्ति देहनिस्त्राब॑ पितरस्तजलाथिनः ।।२५६ 
पितणां पितृतीर्थन देवानां देबिकेन तु । 

इति मत्वा प्रकुर्बाणा मुच्यते गृहमेधिनः ।।२२० 
पश्च तीर्थानि विप्रस्य कर तिष्ठन्ति दक्षिणे । 

ब्राह्म देवं तथा पित्र्यं प्राजापत्यं तु सौमिकम ॥२२१ 
ब्राह्म॑ पश्चिमलेवायां देवं ्ङ्कुलिमृधनि । 

प्राजापत्यं कनिष्ठादौ मध्ये सौम्यं विजानतः ।।२२२ 
अङ्कुछम्य प्रदेशिन्या मध्ये पित्र्यं प्रतिछितम । 
कुर्याद्यो ऽहरहश्चंचं सम्यरज्ञात्वा विधानतः॥२२३ 
स प्राप्नुयाद्‌ गृहस्थोऽपि ब्रहणः पदमव्ययम्‌ । 

स्नात्वा जप्त्वा च हुत्वा च दृत्वा चेव तु योःश्नुत ॥२०४ 
सो “मुत नित्यमश्नाति तस्य स्थानमनामयम्‌। 
अर्नात्वाऽशनन्‌ मळं भुडक्त अजप्त्वा पृय-शोणितम । 
अजुहंश्व कृमीन्‌ कीटानददंश्च शकूत्तथा ।।२२५ 
आह्वाद्कारणं स्नानं दुःख-शोकापहं तथा । 
दुःस्वप्ननाशनं चेव कार्यः स्नानमतः सदा ॥२२६ 
चित्चप्रसाद-बळ-रूप-तपांसि-मेधा- 
मायुष्य-शौच-सुभगत्वमरोगितां च । 

ओजस्वितां स्विपमदात्‌ पुरुषस्य चीण 

स्नाने यशो-विभव-सोख्यमळोलुपत्वम ।।२२५ 


५१० वृहत्मद्ाझरस्थश्रि. । [ द्रिठीयो 


गीर्वाक्रवुन्द्रृद्धिजसत्तसस्तुतः 

प्राप्तो मया यस्तु वस्िष्ठपौत्रवः । 

पापप्रणाशं वितनोति यः श्रुतः 

प्रोदीरितः इृनात्रविधिः स लेशतः २२८ 
उद्दशतो मया प्रोक्तः स्नानस्य परमो विधिः। 
द्विजन्मनां हिताथ तु जपस्यातः परो विधिः ॥२२६ 


इति श्रीबृहत्पराशरीये धमशाख्र सुक्रतप्रोक्तायां स्मृतायां 
स्नानविधिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः ।। २॥ 


—.0०.— 


॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

३“कारमन्त्रवर्णनम्‌ । 
जपस्याथ प्रवक्ष्यामि विधि प्रााशारोदितम्‌ । 
यावद्विधो जपो यस्तु यथा कार्यो द्विजातिभिः ॥१ 
जप्यानि त्रह्मपूक्ताज्रि शिवसूक्तानि चेव हि! 
वेष्णवानि च सूक्तानि तया सौरण्यनेकधा ॥२ 
सारस्त्रतानि दोर्गाणि वारुणन्यानिलानि ज् । 
पौराणिकानि चाल्यानि सरथा सिद्धान्दिक्रानि च॒ ॥३ 


अममः ] उेन्कास्मन्धवर्षानस ७१६ 


सर्वेषां लप्यश्रुक्तानासूर्चा छ ग्रजुक्रा तश्चा । 
साम्ना वेकाक्षरादीनां ग्रायत्री परसो ज्ञपः॥४ 
तस्याश्चेक्र तु उंश्कारो हाझणा यमुपासन्ने । 
आभ्यां तु परमं जप्यं त्रेलोफ्ये$पि न बिद्यते ॥५ 
तयोस्तु देवतार्षादि समासेनामिधीयते । 

येन विज्ञातमात्रेण द्विजो ब्रह्मत्वमाप्नुयात ॥६ 
आासीभ्रंब यदा किचित्‌ सदेवा5-सुर-मामुपम । 
तदेकाक्षर एबासीद्‌।त्मविन्यस्तबिश्वकः ।।७ 
गतभीरदितीयोऽपि एकाकी स न मोदते। 
चिन्तयामास गायत्रीं प्रत्यक्षा साउभवत्त रा ॥८ 
गायत्री साऽभवत्‌ पत्नी प्रणचोऽभूत्‌ प्रतिस्तदा । 
पुनरन्यो च्‌ दृम्पत्याविति ताभ्यामभूञ्जगन्‌ ॥६ 
प्रणबो हि परं तत्वं त्रिवेदं त्रिगुणात्मकम्‌ । 
त्रिदेवतं त्रिधार्म च त्रिप्रज्ञं त्रिरवस्थितम्‌ ॥१० 
त्रिमाशां च त्रिकालं च त्रिलिङ्गं कवयो बिदुः । 
सवेमेत्तस्त्रिरुपेण व्याप्त तु प्रणवेन हि॥११ 
भृग्यज्ञुः-सामवेद्वाश्च त्रिवेद इति कीतितः। 
सत्त्वं रजस्तमश्चेव त्रिगुणस्तेन चोच्यते ॥१२ 
ब्रह्मा विच्यस्तथेशानखिदेवत इतीष्यते । 

अझिः सोमश्च सूयश्च त्रिधामेत्नि प्रकीर्तित: 1१३ 
अन्त प्रश बढिःपहै घनप्रक्षमुदाहतम । 
हृत्कण्ठ-लाळुक चेति न्निस्क्षान इति कीत्यते ॥१४ 


७१२ बहत्पराशरस्मृतिः । [ तृतीयो- 


अकारोकारौँ मश्रेति त्रिमात्रः प्रोच्यते बुधेः । 

भूतं भव्य भविष्यं च त्रिकाळ इति स स्मृतः ॥१५ 
खी-पुन्नपुसर्क चति त्रिलिङ्ग इति कीतितः | 
त्रिस्वभावः स्थितो देवो मन्तत्र्यो ब्रह्मवादिभिः ॥ १६ 
पयवस्यति यज्ञैतटविश्रमुत्पश्वते यतः। 

निर्मात्रकः समात्रो.पि सादिरेव निरादिकः ॥१७ 
स जप्यः सवदा सद्विध्यातव्यश्च विधानतः । 
वेदेषु चेव शास्त्रपु बहुधा स व्यवस्थितः ।।१८ 
तथा सत्यपि चेक्ोऽयं घटाकाश इव स्थितः । 
कर्मारम्भेषु सवपु त्रिमात्रः सम्प्रकीतितः ।।१६ 
स्थितो यत्र यथोक्तश्च स्मतव्यः स तप्रंव हि। 
भृगवेदे स्वरिदोदात्त उदात्तस्तु यज्ञुःश्रृतो २० 
सामवेदे स विज्ञयो दीघ: स 'छुत एव च। 
सनत्कुमारसिद्धान्ते प्रणवो विष्णरुच्यते ।।°१ 
यस्मिस्ताय च विश्रान्तिस्तत्‌ परं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । 
उच्चारितस्य तश्याथ विश्रान्तौ च यदक्षरम्‌ ॥२२ 
तदक्षरं सदा ध्यायेद्यस्तत्रैव प्रलीयते । 
घण्टास्वनितवत्तस्य विश्रान्तिः शब्दवेधसः ।।२३ 
कुर्वीत ब्रह्मविद्दिप्रो यदीच्छद्योगमात्मनः । 
सवस्यापि च शब्दस्य ह्यन्त उच्चारितस्य यत्‌ ॥२४ 
तद्वथायेद्यस्तु स ज्ञानी शब्दग्रक्बिदुच्यते। 
याज्ञवल्क्यो मुनीनां प्रागत्रवीज्ञनकस्य च ।।२५ 


ऽध्यायः | #कारमन्त्रवर्ण नम । 3१३ 


वासिष्ठजो ऽपि तं ब्रयात्‌ स्वभावं शब्दवेधसः । 
तंलधारामिवाच्छिन्न दीघ घण्टानिनादवतू ।॥।०६ 
अवाग्जं प्रणवस्याय यस्तं वेद स वेदवित | 
स्थित्वा सवपु शब्देपु सब व्याप्रमनन हि । 
न तेन हि बिना किचिद्वक्ते याति गिरा यतः ॥२७ 
उद्रोथमक्षरं ह्यतदुद्रीथ॑ च उपामते । 
उपास्यो मध्यतम्सेप नादं विश्रामयेद्‌ तदि ॥२८ 
प्रणवाद्या. स्मृता वेदाः प्रणवे पयवािताः | 
वाइमयं प्रणवे सब तस्मान प्रणत्रमभ्यसेत॥।?६ 
ब्रह्माप तत्र विज्ञयमग्निश्च दवतं महत। 
आद्य छन्द: स्मरत्तत्र नियोगो ह्यादिकमणि ॥३० 
उत्पन्नमेतत्त्‌ यतः समस्तं व्यावृत्य तिप्ठन प्रलये ऽपि यत्र । 
ए्काक्षरेणापि जर्गान्त येन व्याप्रानि कोऽन्यः परमोऽल्ति तस्मात्‌ ॥ 
ध्येयं न जप्यं नच पूजनीयं तम्मान्न देवाइृरणीयमन्यत । 
ुस्तारसंतारपयोधिमग्नताराय विष्णु: प्रणव: स पूज्य: ॥३२ 
उक्तमुदशतो द्यतद्‌ रूपमेकाक्षरस्य च | 
जप्या च सततं देवी गायत्री साऽधुनोच्यते ॥३३ 


। इति श्रीबृहत्पराशरीये धमशाश्रे सुत्रतप्रोक्तायां स्मूयां 
षट्कमंनिरूपणे प्रणवस्वरूपवणनं नाम तृतीयोऽध्यायः 


हि तक 


५९४ बुद्वसद्राझस्म्हतिः । [ चदर्फ 
॥ चतुर्थोद्ृध्याय: ।। 
गायत्रीमन्त्रपुरश्धरणवर्णनम । 


गायत्र्या: संप्रवक्ष्यामि देवर्ष्यादि क्रमेण तु । 
अक्षराणां च विन्यासं तेषां चेब तु देवता: ॥१ 
जप्ये यथाविधा कार्या यथारूपा च साऱ्चने । 
होमे यथा च कतंव्या यथा वा चा55भिचारिके ॥२ 
यत फलं जपहोमादौ यदथ' जप्यते तु सा । 
ध्यातव्या च युथ्वा देवी यथावत्तन्निबोधत ॥३ 
गायत्री तु परं तरबं गायत्री परमा गतिः। 
सर्वाऽमररियं ध्याता सव व्याप्त तया जगत्‌ ॥४ 
उत्पद्यते त्रिपादायाः पुनस्तस्यां विशेदिइम्‌ । 
गायत्री प्रकृतिज्ञया अकार: पुरुपः स्सृतः ॥५ 
एतयोरेव संयोगाज्जगत सब प्रवतते । 
परादाखुयखूयो वेदास्तेपु तत्त्वाक्षराणि च ॥६ 
चतुविशतिरेवास्यां तर्हि व्याप्तिं जगत्‌ । 
आदाय चेक प्रथमं तु पादसृग्भ्यो द्वितीयं तु तथा यजुभ्य: । 
साम्नस्तृतीयं तु ततोऽभवन मा सावित्रिदेवी स्वयमेव सगे ॥७ 
देब्यमस्यां सविता सुरा्यश्ळर दोऽपि गायत्रमभू्च तस्याः । 
विश्वस्य मित्रो द्विजराउपूज्यो मुनिर्नियोगश्तु जपादिकेषु ॥८ 
अस्यां तु तत्त्वाक्षरविशतिस्तु चत्वारि पादत्रियतं तु देव्याम्‌ । 
भूरादिभिस्तिसृभिः संप्रयुक्त सोङ्कारसेतष्ठदनं च तस्याः ॥६ 


ध्य़ाय़ः ] गायत्रीमन्द्रपुरक्षरणवर्णनम । ७६४ 


केचिदूधुताशं वदनं वृद्वून्त्रि सावित्रिदेव्यो: श्रुवितङ्वब्िज्ञाः । 
इदं च वक्त्रं सकळ्ञामराष््रामित्येतया व्यामसशेपम्रेतत्‌ ॥१० 
भूरादिकेन त्रितयेन पादं पाद ज्र वेदत्रितयेन चास्याः । 
प्राणादिकेन त्रितत्रेन प्रादं पादेखिमिर्व्याप्रमशषमस्याः ॥११ 
यस्तुयमस्या दविज ब्रैत्ति प्रादं स वेत्ति बिद्दनु परमं प्रदं तु। 
व्याप्ति.पराउत्ष्यासकलापि चेषा यो वेत्ति चेनां स तु वित्तमःस्यात ।। 
गायत्रीं यो न जानाति ज्ञात्वा नेव उपासयेत्‌। 
नामधारकमात्रोऽसौ न विप्रो वृषलो हि सः ॥१३ 
किं वेदेः पटिते सर्वः सेतिहास-पुराणक्रेः । 
साहे: ह्लावित्रिद्दीनेन न्‌ विप्रत्वमवा'यते ॥१४ 
गायत्रीमेव यो ज्ञात्वा सम्यगभ्यसते पुनः । 
इददामुत्र च पूज्योऽसौ त्रह्मलोकमवाप्नुयात 11१४ 
गायत्री च तश्चा वेदा ब्रह्मणा तुलिता: पुरा । 
वेदेभ्योऽपि ध्रडङ्गभ्यो गायत्र्यतिगरीयसी ।।१६ 
यदक्षरेषु देवत्यं चतुर्विशविषुच्यते । 
संन्यासं यद्विबोधेन कुवन्‌ ब्रह्मत्वमाप्नुयात्‌ ॥१७ 
जानीयाद्क्षरं देव्याः प्रथमं त्वागुशुक्षणप । 
प्राभञ्जनं द्वितीयं तु दृतीयं शशिदेवतम्‌ ॥१८ 
विद्युतश्च तुरीयं तु पञ्चमं तु यमस्य च। 
षष्ठ तु दाइणं तत्वं सप्तमं तु ब्रृहरपतेः ॥१६ 
पाजन्यमएम्र द्त्व॑ चरम चेन्द्रदेवतस्‌ । 
गान्धुव दृझमं विझात्वाष्रमेकादरां तथा ॥२० 


७१६ 


वहत्पराशस्स्मृति; । [ चतुर्था- 


मैन्नावरुगमन्यहे तथा पृष्णख्रयोदशम | 

चतुदंश सुरेशस्य प्रागिदं ब्रह्मणः स्मृतम्‌ ॥२१ 
मरुहेवतकं ज्ञयं पञ्चदशं यदक्षरम्‌ । 

सोम्यं च पोडश तत्त्वं तथा चाङ्गिरसं परम ॥२२ 
विश्पेषां चब देवानामष्टादशमथाक्षरम्‌। 
अश्विनोश्वोनविशं तु विशां प्रजापतेविदुः ।।२३ 
एकविशं कुतेरस्य द्वाविशं शंकरस्य च । 
त्रयोबिशं तथा ब्राह्मं चार्तावशं तु वेष्णवम ॥२४ 
इति ज्ञात्वा द्विज: सम्यस्सर्वाश्चाक्षरदेबताः । 
कुवन्‌ जपादिकं विप्रः परं श्रयोऽधिगच्छति ।।२५ 
पादाङ्कुछादिमूद्धान्तमात्मनो वपुषि न्यसेत । 
अक्षराणि च सर्वाणि बाङठुन्‌ ब्रह्मत्वमात्मनः ।।२६ 
पादाङ्कुछयुगे त्वेकमेककं गुल्फयोट्ठयो. । 

जानुनोश्च इयोरकमेकमूरु ृयोठयोः ।।२७ 

गुह्य कठ्यां तथेककमेकंकं जठरोरसोः । 

स्तनद्ठये तथेकं तु न्यसेदेकं गले तथा ।।२८ 

वक्त्र तालुनि हकू-श्रत्यो&तुप्वेकेकमेव च । 

भ्र वोमध्ये तथेक तु ललाटे चेकमेव हि ॥२६ 
याम्य-पश्चिम-सौम्येषु एकेकमेकमूधनि । 
गायत्रीन्यस्तसर्वाङ्गो गायत्रो विप्र उच्यते ।।३० 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा | 

प्रोक्तः प्रणवविन्यासो व्याहृतीनामथोष्यते ॥३९ 


ऽध्यायः ] गायत्रीमन्त्रपुरश्चरणवर्णनम । ७९७ 


' सप्रापि व्याह्ृतीन्यस्याः सबदहे जपादिपु । 
भूलोकं पादयोन्यस्य भुवर्लाक तु जानुनोः ॥३२ 
स्वर्लोकं कटिदेशे तु नाभिदेशे महस्तथा । 
जनलोक तु हृदय कण्ठदेशे तपम्तथा ।॥३३ 
श्र वोललाटसन्ध्योस्तु सत्यलोकः प्रतिष्ठितः । 
हिरण्मये परे कोडी विरजं ब्रह्म निषकलम ॥३४ 
तब्छुद्ध ज्योतिषां ज्योतिम्तद्मदात्मविदो विदुः । 
देवस्य सवितुर्भगो वरण्यं चव धीमहि ॥३५ 
तदस्माक धियो यस्तु ब्रह्मत्वे च प्रचोदयात । 
चउन्दोदबतमाष च विनियोगं च ब्राह्मणम्‌ ॥३६ 
मन्त्रं पञ्चविधं ज्ञात्वा द्विजः कम समाचरत । 
स्वरतो वर्णतश्चव परिएणे भवेद्यथा ॥३७ 
हीनं न विनियुञ्जीत मन्त्रं त मात्रयापि च। 
देवतायतने कुर्याज्ञपं नद्याद्किपु च ।।३८ 
आश्रसेतु यत्तीनां वा गोष्ड वा स्वगृहेऽपि बा। 
चतुःवेन्तिमपू्वषु ह्युत्तमादिक्रमेण त्‌ ॥३६ 
दशगुणं सहस्त्र स्य.तू फलं विष्णावनन्तकम । 
अप्समीपे जपं कुर्यात्‌ ससङ्ख्यं तद्भवेद्यथा ।।४० 
असङ्ख्यमासुर यस्मात्चस्मात्तद्रणयेदू घ्र बम । 
स्फाटिकेन्द्राक्ष-रुट्राकषेः पुत्रजीवसमुद्भबे ॥४९ 
अक्षमाला प्रकतंव्या प्रशस्ता चोत्तरोत्तरा | 
अभावे त्वक्षमालाया कुराम्रच्थ्याऽथ पाणिना ।।४२ 


रै 


बृहत्परोशर#ईति: । | चंत्थी- 
यथा कर्षचैद्रणयेत्‌ संसंङ्ख्यं तंद्भवेर्धर्था । 
प्रणवो भूव्भुँवः स्वश्च पुनः प्रर्णवर्सयुतैम्‌ ॥४३ 
अन्त्योऽङ्कारसमायुक्तां मन्यन्ते मुनयो5परे । 
प्रणवो5न्ते तथा चादावाहुरन्ये जप क्रमम ॥४४ 
आदात्रेव तु चोङ्कार आशृत्तावादिकोऽन्ततः । 
तदाद्यं च तदन्तं च कुर्यात्‌ प्रणवसम्पुटम्‌ ॥४५ 
आद्यन्तरक्षितां कुर्यादिति पाराशरोऽञ्रीत्‌ । 
यो न वाब्न्छति सन्तानं मोक्षमिच्ञअति केवलम्‌ ।।४६ 
प्रयोक्कारमसो कुवन्नक्षरं मोक्षमा'्नुयात्‌। 
अक्षरप्रातिळोम्येन सोङ्कारेण क्रमेण तु ॥४७ 
फट्कारान्तां च कुर्वीत प्रेच्ऊन्निरिवधं अधेः । 
होमे चापि पठन्‌ कुर्याते प्रणबावतेनं द्विजः । 
अभिप्रेताथहोमादौ स्वीहान्तां तामु रीरयेततं ४८ 
संकीर्णती यरा पश्येद्रोर्गाद्ठा द्विपतीऽपि वा | 
तदा जपश्च गायंत्रीं संव रोषापनुत्तमे ॥४६ 
रुद्रजाप्यानि कार्याणि सुँक्ति चै पुरुषस्य च। 
शिवसंकेल्सैजाप्यं च सव कुर्यार्िधानतैं: ॥६० 
जप्यानि ध्नन्ति पापानिं श्रेयी देथुश्तर्दचिर्नाम्‌ । 
अतो जर्प संदा कुर्याद्यदों च्छ मॅभामिनः ॥६१ 
दुपदां वा जपेदवीभजपां जम्बुके तथा । 
प्रणवं चे सदाभ्यस्येद्योदे ब्र्त्वमिञ्डतिं । ५२ 


गश्रयिः | गायत्री मपुरश्वरेणबर्णनम्‌ ७१६ 


प्राणीर्नामयुताभ्याँ च तेवी पीडशभिः शतैः । 
पुंसी गच्ड्यहोरात्रं तंत्संख्यामजपां बिदुः ।1£8 
रविमण्डलमध्यस्थे पुरथ लोकसाक्षिणिं । 

समर्पितं मया चेदं सूर्याख्ये ब्रह्मणः पदे ॥५४ 

न जप्यं प्रसभं कुर्यात प्रसभ घ्नन्ति राक्षसाः । 
ब्राह्मणा भागधयास्तु तेषां देवो बिधिक्रम. ।।५१ 
उपांशु तु जपं कुर्यात्‌ ब्रषझणो वाथ मानसम्‌ । 
बिव्रृतो्टमुपांशुः स्यादचलोष्ठ' तु मानसम्‌ ॥५६ 
द्विविधस्तु जपः प्रोक्त उपांशुर्मानसस्तथा । 

उपांशुः स्याच्डुतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ।। ५७ 
उपांशुजपयुक्तर्तु मानसे च रतरतथा । 

इहैव याति बेधस्त्वमिति पाराशरोज्जवीत्‌ ॥५८ 
विधिंयज्ञाः पार्कयज्ञा ये चन्ये बहवो मखाः । 
सब ते जपयज्ञस्य कळूं नांहन्ति षौडशीम्‌॥५६ 
जेप्येनेकैनं सिद्ध न कि नै सिद्ध भर्वैदिह । 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मेत्ती ब्राह्मण उच्यते ॥६८ 
शतेन जन्मजनितं सहझश्षेण पुराकृतम्‌ । 

अयुतेन त्रिजन्मोत्यं गायत्री हन्ति पातकम्‌ ॥६१ 
दशभिजेन्मजनितं शतेन तु पुराकृतम्‌ । 

सहस्रेण त्रिजन्मोत्थं गायत्री दन्ति पातकम्‌ ॥६२ 
अस्मिन्‌ कलौ चै विदुषा विधिवत्‌ कर्म यत्‌ कृतम्‌ । 
भेवेहरागुणं तद्धि कृतादेयृंगतो भ वम ॥६३ 


वृहत्पराशरस्मृति: । [ चतुर्थो- 
न च तच्डक्यते कत' मन्त्राम्नायेऽस्य दूषणात्‌ । 
अयथाथकृतात्त पाठात मन्त्रसिद्विगरीयसी 11६४ 


न च क्रमन्न च हसन्न पाश्वेमवलोकयन्‌ । 
नान्यसक्तो न जल्पंश्र न चवोध्वशिरास्तथा ॥६५ 
नाझ्घ्रिणा पीड्येत पाद॑ न चेव हि तथा करम 
नवंविध जप कुर्यान्न च संचाल्येत करम्‌ ।।६६ 
प्रच्जुञ्ञानि च दानानि ज्ञानं च निरहंकृतम। 
जप्यानि च सुगुप्रानि तेपां फलमनन्तकम्‌ ॥६७ 
य एवमभ्यसेन्नित्यं ब्राह्मणः संयतेन्द्रियः । 

स त्रह्मलोकमाप्रोति तथा ध्यानाचनाद्‌पि ॥६८ 
अथान्यत्‌ सम्प्रवक्ष्यामि यथा तात पितामहः । 
लब्धवान्‌ वेधसः पृष्ठाट्रायत्रीष्यानमुत्तमम्‌ 1६६. 
यदक्षरेषु यद्वण यत्र यत्र च यः स्मरेत्‌ । 

यत्फळं लभते कृत्वा यथा तस्याः समचनम्‌ ॥७० 
तत्‌ प्रकृतिः स स्वातं विकारो बुद्धिरेव च । 
तुरित्येतदहंकारं बशब्दं विद्धि पापहम्‌ ॥७१ 

रे स्पश तु णि रूपं च यं रसं गधमत्र भम्‌। 
गो श्रोत्रं दे त्वचं वा व चक्षु. स्य रसना तथा ॥७२ 


धी नासा च म वाचा च हि हरतौ थि च पादूठयम्‌। 


यो उपस्थं मुखं यो ऽन्यो नः खं प्रकारमारुतम्‌।।७३ 
र उ व उक 


ऽध्यायः ] गायत्रीमन्त्रवर्णनम्‌ । ७२१ 
चो तेजो द्‌ जलं यात्‌ क्ष्मा गायत्र्यास्तत्वचितनमू । 
चतुविशतितत्त्वानि प्रत्येकमक्षरेपु यः।।७४ 
गायञ्याः संस्मरद्योगी स याति ब्रह्मणः पदम। 
तर्कार पादयोन्यस्य ब्रह्म-विष्ण-शिवाकृतिम्‌ ॥७% 
शान्तं पद्मासनारूढं ध्यानाइहति किल्विषम्‌ । 
सकारं गुल्फयोन्यस्येदत सीपुष्प सन्निभम्‌ ॥७६ 
पद्ममध्यस्थितं सौम्यं दहते चोपपातकम्‌ । 
बिकारं जक्ष्योदींम' ध्यायेदेतद्विचक्षणः ।।७७ 
ब्रह्महत्याकृतं पापं हन्यात्तद्धि स्मृतं क्षणात । 
तुरकारं जानुदेशे तु इन्द्रनीलसमप्रभम्‌ ॥७८ 
निर्दहेत्‌ सबेपापानि ग्रहरोगमुपद्रवम्‌ । 
अर्वाव बिमळं ध्यायेन्छुद्धस्फटिकविद्युतिम । ५६ 
विज्ञातं हन्ति तत्पापमगम्यागमनात्‌ कृतम्‌ । 
रेकार॑ वृषणे प्रोक्तं बिद्युत्फुरिततेजसम्‌ ॥८० 
मित्रद्रोहक्कनं पापं स्मरणादेव नाशयेत्‌ । 
णि गुह्यं श्वेतवण तु जातिपुष्पञ्चमद्यतिम्‌ । 
गुरु इत्याकूतं पापं शोधयेद्धथानचिन्तनात्‌ ॥८१ 
यं कट्यां तारकावणं चन्द्रवद्विष्ण्य भूपितम्‌ । 
योगिनां बरद प्राहुत्रह्महत्याविशोधनम्‌ ।।८२ 
भं (भकारंचालि) नभोवलिवर्णाभं मेतरोन्नतिसमधुृतिम्‌। 
ध्यात्वा कमलमध्यस्थं महदू दहति पातकम्‌ ।।८३ 
४६ 


७२५ 


वृहत्पराशस्मृतिः । [ चतुर्था- 
जठरे रक्तबण तु मात्राहयविभूषितम्‌। 
गोहत्यादिकृतं पापं कारस्तु विशोधयेत्‌ ॥८४ 
श्यामरक्तं च देकार ध्यानं तहशयेहृदि । 
हिम-कुन्देन्दुवर्णाभं वकारममृत स्रवत्‌ ।।८५ 
पितृ- मातृ-वधोदूभूतं मित्राव रुगदेवतम्‌ । 


गुरुहत्याकृतं पापं बकारण प्रणश्यति ॥८६ 
स्यकारं विन्यसेत्‌ कण्ठे त्वाष्ट्रं स्फटिकसन्निभम्‌। 
मनसोपाजितं, पापं स्यकारण प्रणश्यति ॥८७ 
धीकार वपुदेवत्यं वरन्ति स््णसन्निभम्‌। 
प्रतिम्रहूकृत पापं तत्क्षणादंव नश्यति ।।८८ 
मकारं पद्मरागाभं शिरस्थं दीप्ततेजसम्‌। 
पूबेजन्मकृतं पापं मकारेण प्रणश्यति ॥८६ 
हिकारं नासिकाग्र तु पूर्णचन्द्रसमप्रभम्‌। 
पूर्वासूवतर पापं स्मरणादेव नश्यति ॥६० 
धिकारं शान्तमक्ष्गोश्च पीतवण सुधांशुवत्‌। 
मनो-वाक्कायज्ञं पापं चिन्तनाद्‌ नश्यति ॥६९ 
योकारौ हौ धूम्र-नीलो भ्र-लडाटे च संस्थितौ । 


ध्यायन्नित्यं द्विजो नूनं सवपापः प्रमुच्यते ॥६२ 
नकार त मुख पूव इादशादितयसन्निभम्‌। 


सङद्वयात्वा द्विजश्रष्ठः प्राप्नोति ब्रह्मणः पदम्‌ ॥६२ 


प्रकारं दक्षिणे वक्त्रं काळाम्नि-रुद्रसन्निभम्‌। 
सड्टद्ध्थात्वा द्रिजश्रष्ठ पेश्वर पदमाप्नुयात्‌ ॥६४ , 


ऽष्यायः ] गायत्रीसन्त्रजपवर्णनम्‌। ५२३ 


चोकारं पश्चिमे वक्त्रे विद्युद्ीपिसमप्रभम्‌ । 

एकारं ढिजो ध्यात्या वेष्णव पद्माप्नुयात ॥६१ 
देकारमुत्तरे वम्त्रे शुछवर्णसमद्यतिम । 

सक्कद्ध्यानात हिजश्रेछठ प्रानुयात पदमव्ययम्‌ ।।8६ 
याकाररतु शिरः प्रोक्तं चतुबदनसंयुतम्‌ । 

स पष त्रिगुणः प्रोत्तश्चर्तावेशातिमः स्मृतः ६७ 

य॑ य॑ पश्यति चक्षुभ्यां य य स्पृशति पाणिना | 

यं यं च भापते किस्बित्तत्सवं पूतमेव च ।।६८ 
जाप्ये तु त्रिपदा ज्ञया पूजने तु चतुष्पदा। 

न्यासे जप्ये तथा ध्याने अम्निकार्यं तथाचने ।।६६ 
सवत्र त्रिपदा ज्ञेया त्राह्मणेम्तत्वचिन्तके: । 

जम्बुका नाम सा देवी यज्जुवदे प्रतिष्ठिता ॥१०० 
सा देवी द्रुपदा नाम मन्त्र वाजसनेयके । 

अन्त जले त्रिरावत्य मुच्यते 7 ह्हत्यया ॥ १०१ 
सोऽपनीय समस्तानि महैनांसि डिजोत्तमः ! 
ब्रद्मणप: पदमाप्रोति यद्गवा न नित्रतते ॥१०२ 
विना श्रद्धां प्रमादाह्ठा जपं कुवश्च्यवेद्यदि । 
स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूण स्यादिति स्मृति ॥१०३ 
तद्विष्णोरिति मन्त्रोयं स्मतव्यः सवेकमसु । 

आबत्येः प्रणवो वापि सवश्यादियतो हि सः॥१०४ 
अभ्यसेत्‌ प्रणवं नित्यमेकचित्त: समाहितः । 
गायत्रीं च तथा देवीमभ्यस्यन्‌ मुक्तिमाप्नुयात्‌ ॥१०६ 


७२४ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ चतुर्था- 


वेदिकं तु जपं कुर्यात्‌ पौराणां पाश्बरात्रिकम्‌ । 
यो वेद्स्तानि चेतानि यान्येतानि च सा श्रुतिः ॥१०६ 
जपेन येनेह कृतेन पुंसो ददाति माग सवितापि कतुः । 
अयं हि सर्वेष्टिकृतां वरिष्ठो विधेः पदं यास्यति निर्विकल्पम्‌ ॥१०७ 

यदुक्तं सवशास्रपु तथा सर्श्रृतिप्वपि । 

उपनिपन्मतं तद्ठो विप्रा ह्यतत्‌ प्रकी तितम ॥१०८ 
न्यासं तनुत्रं न बवन्थ देहे जग्राह नोङ्कारमास च तीक्ष्णम्‌। 
विप्रो बशे यख्निपदां न चक्र लोके स रुष्टः किमु कस्य कुर्यात्‌ ॥१०६ 

उद्देशेन मया प्रोक्तो विधिजप्यस्य पावनः । 

देवाचनविधानं तु सम्प्रवक्ष्याम्यतःपरम्‌ ॥११० 

इति श्रीवृहत्पराश्चरीये धर्मशास्त्रे जपनिर्णयः । 

अथ देवाचेनविधिवर्णनम्‌ । 

देवाचनं प्रवक्ष्यामि यदुक्तमुपिभिः पुरा । 

वेदिकरेव तन्मन्त्रेयस्य ये तत्य तेरिति ॥१११ 

अचयन्‌ वेदिकॅमॅन्त्रर्नानुम्रहमपेक्षते । 

वेदिकोञ्नुप्रहस्तस्य वेदस्त्रीकरणेन तु ॥११२ 

ब्रह्माणं वेधसेमन्त्रविष्णुं स्वः शंकरं स्वकः । 

अन्यानपि तथा देवानाचयेत्‌ स्वीयमन्त्रकेः ११३ 

मन्त्रन्यासं पुरा कृत्वा स्वदेहे देवतासु च। 

गायत्र्यौ कारन्यस्ताङ्ग: पूजये द्विष्णुमञ्ययम्‌॥११४ 

न्यरत्जा तु व्याहृतोः सर्वाः प्रोक्तस्थानक्रमेण तु । 

ब्रह्म तृत: शुचिः शान्तो देवयागमुपक्रमेत्‌।।११५ 


ऽध्यायः ] देवाचनविधिवर्णनम्‌ । ७२५ 


बिष्णुराद्रिय॑ देवः सर्जामरगणाचितः | 
नामम्रहणमात्रेण पापपाशं डिनत्ति यः ॥११६ 
तदचन॑ प्रवक्ष्यामि विष्णोरमिततेजसः । 

यन्‌ कृत्वा झुतयः सर्व परं सायुज्यमाप्नुयुः॥१९७ 
दूश्वेतेषु हरेः सम्यगचनं मुनिभिः स्मृतप । 
अप्स्वम्नौ हृदये सूय स्थण्डिले प्रतिमासु च ॥११८ 
अम्नौ क्रियाबतां देवो दिवि देवो मनीपिणाम्‌। 
प्रतिमास्वल्पवुद्धीनां योगिनां हृदये हरिः ॥११६ 
आपो ह्यायतनं तस्य तस्मात्तासु सदा हरिः। 
सवेगखेन विष्णोस्तु स्थण्डिले भावितात्मनाम्‌ ॥१२० 
दद्यात्‌ पुरुषसूक्तेन आपः पुष्पाणि चेव हि। 
अचितं स्यादिदं तेन नित्यं भुवनसप्रकम्‌ १२१ 
आनुप्रुभस्य सूक्तस्य त्रष्टुभम्य च देवतम । 

पुहपो यो जरगद्वीजमृपिर्नारायणः स्मृनः॥१२२ 

तस्य सूक्तस्य सवस्य ऋचां न्यासं यथाक्रमम । 
देवे चेब्रात्मनि तथा सम्प्रवक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥१२३ 
हस्तन्यास पुरा कृत्या स्मृत्वा विष्णुं तथाळ्ययम्‌ । 
शिखाबन्धं च दिग्बन्धं सञ्चिन्य विष्णुमात्मनि ॥१२४ 
प्रथमां विन्यसेद्वामे द्वितीयां दक्षिणे करे। 
तृतीयां वामपादे तु चतुर्थी दक्षिणे न्यसेत्‌॥१२५ 
पमी वामजानौ तु पष्ठी च दक्षिणे न्यसेत्‌ । 
सः.मीं बामकट्यां च दक्षिणायां तथाष्टमीम्‌ ॥१२६ 


७२६ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ चतर्थो-. 


नवमीं नाभिमध्ये तु दशामीं हृदि विन्यसेत्‌। 
एकादशी वामपादे द्वाइशीं दक्षिणे न्यसेत्‌ ॥१२७ 
कण्डे त्रयोदशीं न्यस्य तथा वक्त्रे चतुदशीम्‌ । 
अक्षणोः षच्चदशी न्यश्य षोड़शीं मूथ्नि विन्यसेत्‌ ॥१२८ 
एवं न्यासविधि कृत्वा पश्चाद्यागं समाचरेत्‌। 
आसनं चिन्तयेन्मेरुमष्टपत्रं सकणिकम्‌॥ १२६ 
ठ्याहृतीनामथ न्यासं कुर्य्याच्च विधिवद्‌ द्विजः । 
भूलोकं पादयोन्यस्य भुत्॒छोक तु जानुनोः ॥१३० 
स्वळॉकं कटिदेशे तु नाभिदेशे महम्तथा । 
जनोलोकं तु हृदये कण्ठदेश तपरतथा ॥ १३१ 

श्र बोललाटसन्ध्योम्तु सत्यलोकः प्रतिछितः । 
हिरण्मये परे कोशं विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ ॥१३२ 
तच्छुश्र' ज्योतिगां ज्योतिस्तद्य रात्मविदो विदुः । 
आबाहनमथ श्राद्विष्गोरमिततेजसः ॥१३३ 

यथार्चा क्रिग्रते तस्य स्वदेहे चिन्तयत्तथा। 
आद्ययाऽऽबाहयेदबसृचा तु पुदपीत्तमपू ॥१३४ 
यथा देवे तथा देह न्यासं कुर्याद्विवानत, । 
द्वितीययाऽऽसनं दद्यान्‌ पाद्य चेत्र तृतीयया ॥१३५ 
चजुर्थ्याध्यः प्रदातव्यः पश्चम्याऽऽचमनं तथा । 
षछया स्नान प्रकुर्वीत सप्तम्या वसनं तथा ।।१३६ 
यज्ञोपवीतं चाष्टम्या नवम्या गन्धमे्र च। 

पुष्पं देयं दशम्या तु एकादश्या च धूपकम्‌ ॥१३७ 


$ध्याय; | देवाचनविधिवर्णनम्‌ । २७ 


द्वादश्या दीपकं दद्यात्तयोदश्या नवेद्यकम्‌ । 
चतुदश्याञ्ज्छि कुर्यात्‌ पञ्चदश्या प्रदक्षिणम्‌ ॥१३८ 
धोडश्योद्वासनं कुर्याच्छपकमणि पूववत्‌ । 

~ \, २. ७ 
स्नाने वख च नवेय दद्यादाचमनं हरे: । 
षण्मास।न्‌ सिद्धिमाप्नोति एवमेवहि योञ्चयेत्‌ ॥१३६ 
आदित्यमण्डले देव ध्यात्वा बिष्णु मनोमयम । 
स याति ब्रह्मणः स्थान नात्र कार्या विचारणा ॥१४० 


ध्ययो दिनेशपरिमण्डलमध्यवतीं 
नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः । 
केयूरवान मफरकुण्डलवान्‌ किरीटी 
हारी हिरण्मयवपुत्रृ तशाङ्क- चक्रः ॥१४१ 
सूक्तन विष्णुविविना समुदी रितेन 
योऽनेन नियमजमादिमनन्तमूर्तिम । 
भत्तयाऽचयेन्‌ पठति यश्च स विष्णुदेह 
विप्रो विरेद्वरिवरेण कृताथदेहः ॥१४२ 
प ्वरात्रविधानेन स्थण्डिळे वापि पूजयेत्‌ । 
जळमध्यगतो वापि पूजयेजञलमध्यतः ॥१४३ 
द्वादशारं नवव्यूहं पञ्चरात्रक्रमेण तु। 
अभावे धौतवशस्यत्य पत्रिकायास्तथा द्विजः ॥१४४ 
जलेऽपि हि जलेनव मन्त्रेरेवाचयेद्धरिम्‌ । 
विष्णुविष्णुरित्यजस्न चिन्तयेद्वरिमेब तु ॥१४५ 


७२८ 


वृहत्पराशरस्मृति: । [ चतुर्था- 


तिए्न्‌ ब्रअ॑स्तथा5ड्सीनः शयानोऽपि हरि सदा । 
संस्मरन्ना 5शुभं पश्येदिहाञ्मुत्र च वे द्विजः॥१४६ 
रुद्र रुद्रिविधानेन ब्रह्माणं च विधानतः। 

सूय संहितमन्त्रश्च तदीरितविधानतः ॥१४७ 

दुर्गा' कात्यायनीं चेव तथा वाग्देवतामपि । 
स्कन्दं विनायकं चेव योगिनां क्षेत्रपाळकान्‌ ॥१४८ 
विधिबद्चयेत्‌ सर्वान्यो विप्रो भक्तितत्परः । 
विष्णुना सुप्रसन्नेन विष्गुलोकमवाप्नुयात्‌ ॥१४६ 
प्रहांश्च पूजयेद्विद्ठान्‌ ब्राह्मणः शान्तितत्परः । 
आरोग्य-पुष्टिसंयुक्तो दीघमायुरवाप्नुयात्‌ ॥१५० 

गृहा गावो नृपा विप्राः सद्भिः पूज्याः सदा नरे: | 
पूजिताः पूजयन्त्येते निदृहन्स्यपमानिताः ॥१ ४१ 

यो द्वितः सबसत्तेषु नृप-गो ब्राह्मणेषु च । 

इहाऽसुत्र च पूज्योऽसो विष्णुळोकमवाप्नुयात्‌ ॥१४२ 


उक्तो गृहस्थस्य सुराचनस्य धन्यो विविविष्णुपदोपलब्ध्ये । 
कार्यो द्विजातेः प्रतित्रासरं यो वेदोक्तमन्त्रेः स मया हिताय ॥१५३ 


देवपूजाविधिः प्रोक्त एप उद्दशतो यथा। 
वेश्वदेवस्य बक्तञ्यो बिविविग्रा मयाधुना ॥१५४ 
इति देवपूजाविधिः । 
अथ वेश्रदेवविधिवणनम । 
वेश्वदेवं प्रवक्ष्यामि यथाकाय द्विजातिभिः । 
स्वगृह्योक्तविधानेन जुददयाद्वश्वदेविकम्‌ ॥१५५ 


ऽध्याय ] वेश्वदवविधिवर्णनम । ७२६ 


हविष्यस्य द्विजोऽभावे यथालाभं श्तं हबिः । 
जुहुयाद्विधिवद्भकत्या यथा स्याचित्तनिवृ तिः ॥ १५६ 
यह्वा तद्वापि होतव्यमम्नौ किचिद्‌ द्विजातिभिः । 
फलं बा यदि वा मूळं घासं बा यदि बा पयः॥१५७ 
अहुत्वा च द्विजोऽशनीयाद्यत्किचिन्‌ स्वयमश्नुते । 
अश्नीयाश्चदहुत्वापि नरक॑ स समाविशेन्‌ ॥१५८ 
जुहयाइ-थञ्जन-क्षारवञ्यमन्नं हुताशने । 
अनुज्ञातो ढविजेस्तस्तु त्रि:कृत्वा पुरुषषभः ।।१५६ 
यत्त्वम्मौ हूयते नेत्र यस्य चाम्रं न दीयते । 
अभोज्यं तदू द्विजातीनां भुकत्त्ा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१६० 
लौकिके बेदिके चंब बश्वदेबो हि नित्यशः । 
लौकिके प,पनाशाय वेदिके स्वर्गम।प्लुयात्‌ ॥१६१ 
अभावादप्निहोत्रस्य आवसथ्यस्य वा तथा । 
यस्मिन्नमरो पचेदन्न तत्र होमो विधीयते ॥१६२ 
अभ्निःसोमरसमस्तौ तो बिश्वेदेवास्तश्रब च । 
धन्वन्तरिः कुरूस्तड द्‌ नुमतिः प्रजापतिः ॥१६३ 
द्यावाभूम्योः स्विष्टकृते हुत्वतेभ्यः पुनस्ततः । 
कुर्याइलिहति पश्चात सबदिक्षु प्रदक्षिणम्‌ ॥१६४ 
सुत्राम्गे तस्य पुंभ्यश्च यमाय च सहानुगः । 
वरुणाय सहैतश्च सोमाय च सहानुगः ॥१६५ 
मरुद्विश्च क्षिपेद्वारि अश्विभ्यां च तथा हरेत्‌। 
बनस्पतिभ्यः सवभ्यो मुसलोलूखले हरेत्‌ ॥१६६ 


वृहत्पराशरस्प्रतिः । ['चतु्थो- 


श्रिये च भद्रकाल्ये च उच्छीषे पादयोः क्रमात । 
ब्रझगे सातुगायेति मग्प्रे चेव बलि हरेत्‌ ॥१६७ 
बास्तवे सातुगायेति वास्तुमन्पे बलि हरेतू। 
विश्वेभ्यश्च देतरेभ्यो बलिमाकाश उत्क्षिपेत्‌ ॥१६८ 
दयु वरेभ्यश्च भूतेभ्यो नक्तचारिभ्य एव च। 
वस्तोः पृष्ठे च कुर्तीत बलि सर्वानुतृप्तये ॥१६६ 
पितृभ्यो बलिशेषं तु सब दक्षिणतो हरेत्‌ । 
पतितेभ्यः श्रपाकेभ्यः पापानां पापरोगिणाम्‌ ॥१७० 
कुमि-कीट-पतङ्गानां सवभ्योऽपि वलि हरेत्‌ । 
एवं सर्वाणि भूतानि यो विश्रो नित्यमचयेन्‌ ॥१७१ 
तन्‌ स्थानं परमाप्नोति यज्ज्योतिः परवेधसंः। 
गृह्य ऽग्नौ वश्वदेवं तु प्रो तमेतन्मनीषिभिः ।। १७२ 
अनग्निकस्तु कुर्वीत वश्वदेव॑ कथं स्विति ?। 
हाञ्य।हृतिभिम्तिस्रः समम्ताभिस्तथाऽपरा ॥१७३ 
इत्याहुतीश्चतन्रश्तु तथा देवकृते ऽपि च। 
त्रियम्बक यजामह इत्यादि चाहुतिद्वयम्‌ १७४ 
वेश्यदेवेन जुडुयाद्विशेपो5न्यत्र वं पुनः 
अपमृत्युनित्ृत्यर्थमायुः पुट्टिबिवृद्धय ॥१७६ 
जुडुयात व्यम्बर्क देवं बित्त्रपत्रैस्तिलेस्तथा । 
विनायकाय होतठ्या घृतस्याहुतयस्तथ।॥ १७६ 
सबविध्नोपशान्त्यथ पूजयत्रत्नतस्तु तम्‌ । 
गणानां त्वेति मन्त्रेण स्वाहाकारान्तमाटतः ।। १७७ 


ध्यायः ] वेश्वदेवविधिवर्णनम । ७३१ 


चतस्रो जुहुर्‍यात्तर्मे गणेशाय तथाऽऽहुतीः । 
तद्विष्णोरिति जुद्दुयाद्विधिसम्पूर्णताकृते ॥१७८ 

प्रणवेन च गायश्र्या केचिज्जुद्ति तद्‌ द्विजाः । 
एतो बे सवदेबत्यो एतपरं न किचन ॥ १७६ 
एताभ्यां तु हुतेनेब सवभ्योऽपि हुतं भवेत्‌ । 
जुइयात्‌ सपिपाऽभ्यक्तं गञ्येन पयसाऽथ वा ॥१८० 
क्रीतेन गोविकारेण तिळतलेन बा पुनः । 

सम्प्रोक्ष्य पाथसा वाऽन्न नाभ्यक्त चाश्‍्नुयादप ॥१८१ 
अस्नेहा यब-गोधूमाः शालयो हवनीयकाः । 
हविस्तु हविरभ्यक्तमहविस्तु हवियंतः ॥१८२ 
अभ्यक्तमेव होतव्यमतो रूभ्नं विवज्ञयत्‌। 

दारिद्र्य श्वित्रितामेके रूक्षान्नहवने विदुः ॥१८३ 


जठराग्नेः क्षय चङे रूक्षमन्न न इयते । 
आंकारपूिका सर्वाः स्वाहाकारान्तिकाम्तथा ॥१८४ 
उयादप्रिक्रो विप्रो गृहमेवी हि नित्यशः | 
बलि चोपान्तमूतेभ्यः सवभ्यो ऽ यविशषतः ॥१८६ 
हुत्याऽथ कृःणयत्म!नं कृताञ्जालः प्रसादयत । 
त्वमाने द्युभिरेतेन मळोण भक्तिमान्‌ द्विजः ॥१८६ 
आन्नहमन्निति मन्त्रं तु जपेद्वे सावकामिकम । 
आहाव्यम्न इति ह्येनं मन्त्रं च प्रयतो जपेत्‌ ॥१८७ 
अन्यं हौताशन मन्त्रं जपित्वाथ क्षमापयन । 
अन्यानि चब सूक्तानि पवित्राणि ततो जपेन्‌ । 
सवशान्तिककृत्यथ तथाम्निदेवतेति च ॥१८८ 


७३९ 


बृहत्पराशरर्प्रतिः । | चतुर्था- 


जने घनमरोगित्व गतिमिच्छंस्तथा दिजः । 
शम्भुमप्नि रवि विष्णमचयद्धक्तितः क्रमात्‌ ॥१८६ 
अजानन्‌ यो डविजो नित्यमहुत्त्वाऽत्ति शृतं हविः । 
पितृ-देव-मनुप्याणामृगयुक्तः स यात्यधः ॥१६० 
शाकं बाऽपि ठणं वापि हुत्वाम्मावश्नुते द्विजः । 
सबकामसभायुक्तः सोऽ सुखमश्नुते ॥१६१ 


सरेण वर्णेन च यहिहीन तथव हीनं क्रिययापि यञ्च । 
तथातिरिक्तं मम तत क्षमस्व तदस्तु चाग्ने परिपूर्णमेतत्‌ ॥६२ 


सवपापापनोदाय सवंकामाय वे इिजाः। 
द्विजन्मनां हितार्थाय वश्वदेव उदाहृतः ॥१६३ 


इति वश्यदेवर्विधि! । 
अथातिथ्यविधिवर्णनम्‌। 
आतिथ्यं सम्प्रवक्ष्यामि चातुवण्यफलप्रदम्‌ । 
चातुवण्याऽतिथिः प्रोक्तः काले प्राप्रोऽश्वगोऽश्रुतः १६४ 
अदृष्टऽपरृष्रगोत्रादिरज्ञाताचार-विद्यकः । 
सन्ध्यामात्रकृताचारस्तज्जं: सो5तिथिरुच्यते ॥१६६५४ 
क्षुत्तृष्णा-६ध्वश्रमश्रार त: प्राणत्राणान्नयाचकः । 
गृहोतपात्रमात्रः सन्‌ गृहद्वारमुपागतः ।।१६६ 
विग्णुरूपोऽतिथिः सोयमुत्तराथमुपागत; । 
इति मत्त्वा महाभक्तया बृणयाद्वोजनाय तम्‌ ॥१६७ 


¢ Ce 
„ एप स्वग्यः समायातः सवदेबमयोऽतिथिः । 


निदह्य सवपापानि ममायं सम्म्रयास्यति ॥१६८ 


ऽध्यायः ] आतिथ्यविधिवर्णनम । ७३३ 


ब्राह्मणैः सह भोत्तव्यो भत्तया प्रक्षाल्य पाद्यम्‌ । 
आसनार्ध्याद्क दत्वा कृत्वा ख्रक-चन्दनादिकम ॥१६६ 
योगिनो विविधे रूपेश्र मन्ति धरणीतले । 
नराणामुपकाराय ते चाज्ञातस्वरूपिणः २०० 
तस्मादभ्यचयेत प्राप्त श्राद्ठकाल5तिथि हिजः । 
्राद्वक्रियाफलं हन्ति तत्रेबापूजितो5तिथिः ॥२०१ 
तस्मादपूवेमेवात्र पूजयेदागताऽतिथिम्‌ । 

कदाचित्‌ कश्विदागच्छत्त।रयस्तु प॒वजान्‌ ॥२०२ 
यतिन्रत्यप्रिहोत्री च तथा च मखदृदू द्विजः । 
सदेतेऽतिथयः प्रोक्ता अपूर्वाश्व दिने दिने ॥२०३ 
अतिेऽमरदेहस्त्वं मत्ताराथमिहागतः । 
संसारपङ्कमग्न मामुद्धरस्ाऽघनाशन ।।२०५ 

नेकाश्रमे बसन्‌ विप्रो मुनीन्द्रेरुच्यतेऽतिथिः। 

अन्यत्र दृष्टपूर्वा यो नासावतिथिरुच्यते ॥२०२८६ 
क्षत्रियो यदि वा गच्छइतिथिखेन वेश्मनि । 

भुक्तेषु सतु बिप्रेरु कामतस्तु तमाशयत्‌ ॥२०६ 

देश्यो वा यदि वा शूद्रो विप्रगेहं समात्रजेत्‌ ॥ 

तौ सत्यः सह भोक्तव्यावितिपाराशरो उ्रबीत्‌ ॥२०७ 
क्लीबो वा यदि वा काणः कुष्ठी बा व्याधितो ऽपि बा । 
आगतो वेशदेवान्ते द्रष्टव्यः सवदेववत्‌ ॥२०८ 
क्षत्रियेणापि बेश्येन तयेव वृषलेन च । 

आतिथ्यं सवेबर्णानां कतयं स्या संशयम्‌ ॥।२०६ 


७३४ वृहत्पराशरस्मृति: । [ चतुर्था- 


यो5तिथि पूजयेद्धक्तया अन्याभ्यागतमेव च । 

बाल-बृद्धादिकं चेव तम्य विष्णः प्रसीदति ॥२१० 
देवा मनुष्याः पितरश्च सव म्युर्यन तृप्तेन च भूरि दिष्टम्‌ । 
त'मान्न रातुम्त्वमराङ्गनाAिस्तम्यातिथेः केन समत्वमस्ति ।।२११ 


इति आतिथ्यविधिः | 

अथ वर्णाश्रमधमंवर्णनम्‌ । 
वर्णधर्मान्‌ प्रवक्ष्यामि यत कृत्यं ब्राह्मणादिमिः। 
नियोधध्वं ड्िजास्तद्व संक्षेपेण एथक प्रथक्‌ ॥२१२ 
यजनं याजनं विप्र तथा दान-प्रतिग्रहौ । 
अध्यापनमध्ययनं कर्माण्येतानि षट्‌ तथा ॥२१३ 
प्रजानां रक्षणं दानमरीणां निम्रहस्तथा । 
यजना-ऽध्ययने राज्ञि विपयासक्तिव जनम्‌ ॥२१४ 
यजना-ऽध्ययने दानं प।झुगाल्यं तथा विशि । 
वाणिज्यं च कुछीद॑ च कमपटकं प्रकी तितम्‌ ॥२१% 
शुश्रूषा ब्राह्मणादीनां तदाज्ञापाळनं तथा । 
एप धमः स्मृतः शूद्रे वाणिञ्येन च जीवनम्‌ ॥२१६ 
सर्वपाँ जीवनं प्रोक्तं धर्मेणैव च कर्षणम्‌ । 
भिन्नवृत्तियेथा न स्यात वुर्यादिप्रस्तथा च तत्‌ ॥२१७ 
कुवन्नुक्तानि कर्माणि व॒या वा क्षत्रियस्य च । 
बत्यभावे द्विजो जीवेद्विन्नवत्ति विवजयेन ॥२१८ 
प्रजानां पारनं दानं शस्त्रभूत्त्वं प्रचण्डता । 
निर्जयः परसेन्यानामेष धर्मः म्मृतो नृपे ॥२१६ 


इश्यायः ] वर्णाश्रमधमवर्णनम्‌ । ७३४ 


पुःपं पुष्पं विचिनुयान्‌ मूलच्छेदं न कारयेत । 
मालाकार इबाऽऽरमे प्रजासु स्यात्तथा नृपः ॥२२० 
लोहकमरथानां च गवां च प्रतिपालनम्‌ । 

गोरक्षा कृपि-वाणिज्यं वश्यवत्तिरुदाह्ृता ॥२२१ 
शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा परो धमः प्रकीर्तितः । 

अन्यथा कुरुते यत्तु तद्भवेत्तस्य निष्फलम्‌ ॥२२२ 
लवणं मबु तेलं च दधि तक्रं घृतं पयः । 

न दुष्येचठूद्रजातीनां कुर्यात्‌ सवभ्य विक्रयम्‌ ॥२२३ 
पिक्रयं मद्च- मांसानामभक्ष्यस्य च भक्षणम्‌ । 
अगम्यागामिता चौय शूरे म्युः पातहेतवः ॥२२४ 
कपिछाक्षी रपानेन ब्राह्मणीगमनेन च । 
वेदाक्षरविचारेग शूद्रस्य नरको भ्रू बम्‌ २०५ 


इति श्रीब्ृहत्पराशरीये धर्मशास्त्र सुवतप्रोक्तायाँ संहितायां 
चतुर्थो ऽध्यायः ॥४॥ 


॥ पश्चमोऽध्यायः॥। 
अथ गोमहिमावर्णनम्‌ । 
अत. परं गृहस्थस्य कर्माचारं कलो युगे। 
वर्णसाधारणं साक्षाञ्चातु६०यक्रमेण तु ॥१ 


युष्माकं सम्प्रवक्ष्यामि पराशरवचोदितम्‌। 
षटकमंसहितो विप्रः कृपिवृत्ति समाश्रयेत्‌ ॥२ 


७३६ 


वहत्पराशरस्मृति: । [ पच्बमो- 


हीनाङ्गं व्याघिसंयुक्त प्राणहीनं च दुबलम्‌ । 
क्षुद्युक्त तृपितं श्रान्तमनड़ाहं न वाहयेत्‌ ॥३ 
स्थिराङ्गं नीरुजं ठृत साण्डं पण्डविवजितम्‌। 
अधृष्यं सबल्प्राणमनडडाहं तु वाहयेत्‌ ॥४ 
वाहयेद्‌ दिवसस्याध ततः खानं समाचरेत्‌ । 
कुगवने कृषि कुर्यात सवथा धेनुसंम्रहम ।।£ 
बन्धन पालनं रक्षां डिजः कुर्याद्गृही गवाम । 
वत्साश्च यल्नतो रक्ष्या वधन्ते ते यथा फ्रमात्‌॥६ 
न दूरे तास्तु नेतव्याश्चारणाय कदाचन । 
दूरे गावश्चरन्त्यो हि न भवन्ति शुभावहाः ॥७ 
प्रातरेव हि दोग्धव्या दुह्यात्‌ सायं न ता गृही । 
दोग्धुद्धिः पयसो नेव वधन्ते ताः कदाचन ।।८ 
अनादेयट्णान्यत्त्वा खवन्त्यनुदिन पयः। 
तुष्टिदा देवतादीनां पूज्या गावः कथं न ताः ॥६. 

सप़्ाश्च गावः शमयन्ति पाप 

संसेविताश्चोपनयन्ति चित्तम्‌ । 

ता एव दत्ता्रिदिवं नयग्ति 

गोभिने तुल्यं धनमस्ति किचित्‌ ॥१० 
यस्याः शिरसि ब्रह्माऽऽस्ते स्कर घ देशे शिवः स्थितः । 
पृष्ठे नारायणस्तस्थौ श्रुतयश्चरणेषु च ॥११ 
या अन्या देवताः काश्चित्तस्या लोमसु ताः स्थिताः । 
सवेदेवमया गावस्तुष्पेत्तद्भक्तितो हरिः ॥१२ 


इध्याय: ] गोमहिमावर्णनम्‌ । ७३७ 


हरन्ति स्पशनात पापं पयसा पोषयन्ति याः । 
प्रापयन्ति दिवं दत्ताः पूज्या गावः कर्थ न ताः॥१३ 
यत्वुराहतभूमेयं उत्पद्यन्ते रजः कणाः । 

प्रलीनं पातक तम्तु पूज्या गावः कथं न ताः ॥१४ 
शक्कन्मूत्रै हि थम्याग्तु पीतं दहति पातकम्‌ । 
किमपूज्यं हि तम्या गोरिति पाराशरों अवीतू ॥१४ 
गौरवस्सा न दोग्धव्या न चंवं गभसन्धिनी । 
प्रमृता च दशाहार्वाग्दोग्धि चन्नरकं ब्रजेत्‌ ॥१६ 
दुबेला व्याधिसंयुक्ता पुष्पिता या द्विवत्सका। 
साधुभिन च दोग्वव्या धार्मिकधनमीप्सुभिः ॥१७ 
कुलान्ते पुष्पिता गावः कुछान्ते बहवस्तिळाः । 
कुछान्ते चलचित्त। श्री कुछान्ते बन्धुविप्रहः ॥१८ 
एकत्र प्रथिवी सर्वा सरोळ-वन-कानना । 

तस्या गौज्यायसी साक्षादेकत्रोभयतोमुखी ॥१६ 
यथोक्तविधिना चेता वर्णे; पाल्याः सुरूजिताः । 
पाळयन्‌ पूजयन्नताः स प्रेत्येह च मोदते ॥२० 
दक्षिणाभिमुखा गाव उत्तराभिमुखा अपि। 
बन्धनीयास्तय्ेताः स्युने प्राक्‌-पश्चिमतोमुखाः ॥२१ 
बाजि-गो-वृषशालायां सुतीद्षणं लोहदात्रकम्‌ । 
स्थाप्यं तु सबंदा तत्‌ स्यादवलुपबिमोक्षकुन्‌ ॥२२ 
गावो देयाः सदा रक्ष्याः पाल्याः पोष्याश्च सवेदा । 
ताडयन्ति च ये पापा ये चाक्रोशन्ति ता नराः॥२३ 
ys 


७२३८ 


वहत्पराशरस्मृतिः । [ पश्चमो- 


नरकाम्नौ प्रपच्यन्ते गोनिःश्वासप्रपीडिताः । 
सपलाशन शुष्केण ता दण्डेन निबंतयेत्‌ ॥२४ 
गच्छ गच्छेति तां ब्रूयान्‌ मा मा भेरिति वारयेत । 
संस्पृशन्‌ गां नमस्कृत्य कुर्यात्तां च प्रदक्षिणम्‌ ॥२५ 
प्रदक्षिणीकृता तेन सप्रहीपा वसुन्धरा । 
तृणोदकादिसंयुक्त यः प्रदद्याद्ववाह्विकम ॥२६ 
सोऽश्रमेधसमं पुण्यं लभते नात्र संशयः। 

गवां कण्डूयनं खानं गवां दानसमं भत्रेत्‌ ॥२७ 
तुल्यं गोशतरानस्य भयतो गां प्रपाति यः 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि आसमुद्रं सरांसि च ॥२८ 
गवां श्शक्ोदक नान कलां नाहेन्ति षोडशीम । 
पातकानि कुतस्तेजाँ येषां मगृहमलंकृतम्‌ ॥२६ 
सततं बालबःसाभिर्गाभिः श्रीभिरिव स्वयम्‌ । 
ब्राह्मणाश्वेव गावश्च कुलमेक द्विधा कृतप॥३० 
तिष्ठन्त्येकत्र मत्त्रात्तु हतिरेकत्र तिष्ठति। 
गोभियज्ञाः प्रवतन्ते गोभिदवाः प्रतिष्ठिताः ॥३१ 
गोमिवदाः समुद्रीर्णाः षडङ्गाः सपद्‌-क्रमाः । 
सोरभेयास्तु यस्याग्रे प्रृतो यम्य ताः स्थिताः ॥३२ 
बतन्ति हृदये नित्यं तासां मध्ये वसन्ति ये। 
ते पुण्यपुएषाः क्षोण्यां नाकेऽपि दुळभाश्च ते ॥३३ 
ये गोभक्तिकरा नित्य अत्रन्ते ये च गोप्रदाः । 


शज्ञमूले स्थितो ब्रह्मा श््ङ्गमध्ये तु केशवः। 
ण्ट्ङ्गाग्रे शंकरं विद्यात्त्रयो देवाः प्रतिष्ठिताः ॥३४ 


ऽध्यायः ] गोमहिमावर्णनम्‌ । ७३६ 


ङ्गाय सर्वतीर्थानि स्थावराणि चराणि च। 
सव देवाःस्थिता देहे सवदेवमयी हि गौः ॥३५ 
छलाटाग्र स्थिता देवी नासामध्ये तु षण्मुख । 
कम्वलाऽरवतरो नागौ तस्कर्णाभ्यां वयवस्थितौ ।।३६ 
स्थितौ तस्याश्च सोरभ्याश्चश्नुपोः शशिभास्करौ । 
दन्तेषु वसवश्चाष्टो जिह्वाया वरुणः स्थितः ।।३७ 
सरस्वती च हुंकार यम-यक्षौ च गण्डयोः । 
क्रषयो रोमकूपपु प्रस्रावे जाह्ृबीजलम ।।३८ 
कालिन्दी गोमये तस्या अपरा देबतास्तथा | 
अष्टाविशतिदेवानां कोट्यो लोमसु ताः स्थिताः ॥३६ 
उदरे गार्हपत्योऽग्निहृ दये दक्षिणह्तथा । 

मुख चाहचनीयस्तु सभ्याऽऽवसथ्यौ च कुक्षिषु ॥४० 
एवं यो वतेते गोपु ताडनक्रोधवर्जितः । 

महतीं श्रियमाप्नोति स्वगलोके महीयते ॥४१ 

कुल तस्या न शङ्क त पूतिगन्धं न बजेयेत्‌ । 

यावत्‌ पिबति तदूदुग्धं तावत्‌ पुण्यं प्रवर्धते । ४२ 

यो गां पयस्विनीं दद्यात्तरुणां वत्ससंयुताम । 
शिवस्यायतने दत्त्वा दत्तं तेन तु विश्वकम्‌ ॥४३ 


इति गोमहिमावर्णनम्‌ । 


90०05 


१७४८ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ पश्वमो- 


अथ समहत्ववृषभपूजनवर्णनम्‌ । 


उक्षाणो वेधसा सृष्टाः सस्यस्योत्पादनाय च । 
तेरुत्पादितसस्येन सर्वमेतद्विधार्यते ।।४४ 

यश्चतान पालयेद्यन्नाद्वथयेश्वेव यत्नतः । 

जगन्ति तेन सर्वाणि साक्षात्‌ स्युः पालितानि च ॥४५ 
यावट्रोपालने पुण्यमुक्त पू्वेमनीपिभिः । 
उढ्णोऽपि पालेन तेषां फलं दशगुणं भवेत ॥४६ 
जगदेतद्‌ तं सबमनड्द्धिश्वराचरम ॥४७ 

वृष एव ततो रक्ष्यः पाळनीयश्च सवदा । 

घर्माऽयं भूतले साक्षादू ब्रह्मणा ह्यवतारितः ।।४८ 
त्रेलोक्यधारणायालमन्नानां च प्रसूतये । 
अनादेयानि घासानि विघसन्ति स्वकामतः ।।४६ 
भ्रमित्वा भूतळं दूरमुक्षाणं को न पूजयेत्‌ । 
उत्पादयन्ति सस्यानि मदयन्ति बहुन्ति च । 
आनयन्ति दवीयस्तदुक्षतः कोऽधिको भुवि ॥%० 


स्कन्धेन दूराच वहन्ति भारमाख्याति पत्युन च भारयुक्ताः । 
स्वीयेन देहेन परस्य जीवान्पुष्यन्ति रक्षन्ति च वधयन्ति ।५९ 
पुण्यास्तु गावो वसुधातले या बिश्रत्यमु गोबृपगर्भभारम्‌ । 
भारःप्रथिव्या दशताडिताया एकस्य चोक्षणो ह्यपि साधुबाचः॥।१२ 
एकेन दत्तेन वृषण येन भवन्ति दत्ता दश सौरभेय्यः । 
माहेय्यपीयं धरणीसमाना तरमादूउषात्‌ पूज्यतमोऽस्ति नान्यः।।५३ 


ऽध्यायः ] 


उत्पाद्य सस्यानि तृणं चरन्ति तदेव भूयः सततं वहन्ति । 


समहत्ववृषभपूजनबर्णनम्‌ 


७४१ 


न भारखिन्ना, प्रवदन्ति किचिदहो वृपरजीवति जीवलोकः 11४४ 
तृतीयेऽच्दे चनुथ वा यदा वत्सो दृढो भवेत । 


= च्य 
तदा नासाप्स्य भत्तव्या नच प्राग्‌, दुत्रलस्य च ।॥।/५ 


नासावेधनकील॑ तु खादिरं वाथ शेशपम । 


द्रादशाहुलक कायं तज्जस्तश्च समं च वा ॥।५६ 


शालां द्विजेन्द्रा बृष गो-हयानां 

ताँ याम्यदिग्ट्ार चतीं विदध्यान | 

सौम्याककुव्द्वारवतीं सुशोभां 

तेपां शमिच्छन प्र वमात्मनश्च ॥/७ 

गावो वृपा वा हय-हस्तिनो वा 

अन्येऽपि मवं पशवो द्विजेन्द्राः । 

याम्यामुखा बोत्तरदिङमुखा बा 

नान्याशाकास्ते स्वल बन्धनीया: ।।४८ 

शाल्प्रवेशे वृप-गो-पशूनां 

राजा ऽपि यन्नाद्वय-कुञ्जराणाम । 

होमं च सप्राचिपि शाखयुक्त 

कुर्याद्विधिज्ञो द्विजपूजनं च ।।५६ 
इति समहत्ववृपभपूजनवर्णनम्‌। 
अथ हल ( वेध ) करण वर्णनम्‌ । 


छाङ्गल सम्प्रवक्ष्यामि यत्का यत्ममाणतः । 


हलेषायास्तथोन्मानं प्रसोदस्य युगस्य च ।।६० 


वृहत्पराशरर्एतिः । [ पश्चमों - 


चत्वारिंशत्तथा चाष्टावङ्कलानि कुथः स्मृतः । 
अर्घाधमङ्गलेर्भाज्यो हलेषावेधतश्च यः ॥६१ 
षोडशेव तु तस्याधः पड्विशति तथोपरि । 
वेधस्तस्याश्च कतव्यः प्रमाणेन पडङ्कुलः ॥६२ 
अङ्कुङश्चाष्ट भिस्तस्माद्वधःस्यात्‌ प्रातिहारिकः । 
तस्याधस्ताच्च चत्वारि वेधश्च चतुर क्रुङः ।॥६३ 
अएङ्गु छमुरस्तस्य वेधादृध्तर प्रकल्पयन्‌ । 

ग्रीवा दशाङ्कुा चोध्वं हस्तम्राही ततः ग्मृता ॥६४ 
साऽपि तज्शौः शुभा कार्या तद्रघस्त्र्यङ्क ठो भवेत । 
पञ्च क्रुं पुरस्तस्य शिरसोऽपि विभावनम्‌ ।॥।६५ 
परथुत्वं शिरसो धाय हम्ततळप्रमाणकम । 
अङ्कुछानि तथा चाष्टी उरसः प्र युता भोन ॥ ५६ 
वेधाद्रहिः प्रतीकारी षद्त्रिशदङ्कुडा भवेत्‌ । 
सुतीक्षगलोहफळका मृत्काछादि विद रकृत ६७ 

न सीरं क्षीखृक्षस्य न बिल्व-पिचुमन्दयो: । 
इत्यादीनां हि कुर्वाणो न नन्दति चिर ग्रही ॥६८ 
पुक्षाक्षयोन तन कुर्यान्‌ कीतिघ्नो तो प्रकीतितो । 
तयोः काष्ठस्य तत्‌ कुबन्ससस्यो नश्यति ध्र बम ॥६६ 
प्राजा सप्रहस्ता च चतुरस्राऽ्रवर्तुला । 
सालादिशुभकाष्ठानां हलीपा विदुषां मता ।।७० 
अस्या वेधः सकर्णायाः कार्या नववितस्तिभिः । 
नीचोश्चवृषमानेन तज्ज्ञा एवं वदन्ति हि ।।७१ 


हल ( वेध ) करणबर्णनम्‌ । ७४३ 


चतुहेरसँ युगं काय स्कन्धस्थानेऽद्व चन्द्रवत्‌ । 
मेषरंग्या: कदम्बस्य सालाद्यन्यतमस्य वा ॥७२ 
शम्या वेधादूबहिः कार्या दशाङ्कुङप्रमाणिका । 
तन्मानेन प्रणाली च तदन्तरदशाङ्कुलम ।।७३ 
प्रतोदश्च समम्रन्थिर्वणवश्च चतुष्करः । 
तदग्र चापि कतेत्र्यो यवाकारस्तु लोहज: । ७४ 
हीनातिरिक्तं कतत्र्यं नेव किञ्चित प्रमाणतः । 
कुर्यादनडुहोउदेन्याहेन्यात्तु नरक ब्रजेत्‌ ॥७४ 
यथा हढं यथाशोभं बाहकस्य प्रमाणत' । 
भूमेश्च कषणायाळं तज्ज्ञाः सीरं वदन्ति हि ।॥।७३ 
योजनं तु हल्स्याथ प्रवक्ष्यामि यथा तथा । 
ज्येप्रानक्षत्रसंयुक्त पुण्येऽन्हि तद्विधीयते ।।७७ 
अन्यत्र वा शुभ भें च तत्र काय विपश्चिता | 
यत्त॒ कृत्यं द्विलं वापि पुण्यं वा मनसि स्फुरेत्‌ ॥७८ 
माठश्राद्ध हिजः कुर्याद्यथोक्तविधिना गृही | 
द्रव्य-कालानुसा रेण कुर्बाणो धमत' कृषिम ।।७६ 
प्रोल्लिख्य मण्डलं पुःप-धूप-दीपेः समच्य तत्‌ । 
इन्द्राय च तथाऽश्विभ्यां मरुदूभ्यश्च तथा द्विजः ॥८० 
कुर्याइलिहृति विद्वान्‌ उदग्बे कश्यपाय च । 
तथा कुमाय सीताये अनुमत्ये तथा बलिः ।।८१ 
नम स्वाद्देति मन्त्रेण स चेच्छन्नात्मनो हितम्‌ । 
दधि-गस्धा-ऽक्षतेः पुष्पे; शमीपत्रेस्तिलेस्तथा ॥८२ 


७४४ वृहृत्पराशरस्मृतिः । [ पश्बमो- 


दद्यादूबलि वृषाणां च मध्वाज्यप्राशनं तथा । 
सङ्घृप्य सीरफालाप्रं हेम्ना ब रजतेन वा ।।८३ 
प्रलिप्य मधु-सपिर्भ्या' कुर्याच्च तत्प्रदक्षिणम । 
अन्न्युक्ष्णोमण्डलं कृत्वा कुर्यात्सीरप्रवाहणम ॥८४ 
पुण्य ळःङ्ग5 कल्याण कल्याणाय नमोऽस्त्तरिति । 
सीतायाः स्थापन कृत्वा पराशरमृषि स्मरम्‌ ।।८ 
सीरा युञ्जन्ति इत्या्येमःत्र सीरं प्रवाहयेत । 
दधि-दूर्वा-ऽक्षतेः पुष्पं शमीपत्रेश्व पुण्यदे; 1८६ 
सीतां पूज्य वृषौ भक्तया रक्तवस्त्रविपाणकी । 
सप्रधान्यानि चादाय प्रोक्ष्य पूर्वामुस्यो हूळी । 
तानि कृत्वोक्ष्णोः क्षत्र च किरन्‌ भूमि कृपद्‌ वजः ॥८७ 
न तिळन यवहींन॑ द्विज' कुत्रींत कपणम । 
तद्विहीन तु कुर्वाणं न प्रशंसन्ति देवता: ।।८८ 
तिळपात्रच्युतं तोयं दक्षिणस्यां पतेद्विशि । 

तेन तृप्यन्ति पितरो यावन्न तिळविक्रयः ॥८६ 
बिक्रोणीते तिलान्यस्तु मुक्तवाऽन्यद्वान्यसामकान्‌ । 
विमुच्य पितरस्तं तु प्रयान्ति हि तिल: सह ।।६० 
तुपाज्जल यवस्थं च पात्रभ्यो भूतले पतत । 
पयो-दधि-चृताद्येस्तु तपयेत्सवदेबताः ॥६ १ 
देब-पञन्य-भू-सीरयोगान कृषिः प्रजायते । 
व्यापारात्‌ पुषृषस्यापि तस्मात्तत्रोद्यतो भवेत्‌ ।।६२ 


ऽध्यायः ] कु“याद्यनेकमब्ृषभवर्णनम्‌ | ७४५४ 


शालीक्षु-शण-कार्पास-वार्ताकप्रभ्रतीनि च । 
वापयेत्‌ सस्यबी जानि सबं वापि न सीदति ॥६३ 
चन्द्रक्षये ऽमतिविप्रो यो युनक्ति वृषं कचित । 
तं पश्चढशवर्पाणि त्यजन्ति पितरो हितय ॥६४ 
चन्द्रक्षये नु यो5बिद्वान्‌ ढविजो भुङ्क्त पराशनम । 
भोक्तर्मास'जितं पुण्प॑ भवेडशनदम्य ब 1६» 
चन्द्राकयोम्तु संयोगे कुर्याद्यः स्रीनिपवणम । 
म्यूरताभोजनाम्तस्य तन्मासं पितरो हताः 1६६ 
चन्द्रक्षये तु य. कुर्यात्तमम्तम्भनिक्कन्तनम । 
तस्पणसंख्यया तम्य भवन्ति भ्र णहत्यकाः ॥६७ 
वनस्पतिगत सामे योऽ'वानं तु त्रजद्द्विज: । 
्रश्रष्टिजकर्माण त सअन्त्यमरादयः ।।६ ८ 
बासांसीन्दुप्रणाशे यो रजकम्याम्रतः क्षिपत । 
पिर्बा त पितरस्तस्य मासं वस्त्रमलाम्वु तत्‌ ॥६६ 
सोमक्षये द्विजो याति त्यक्तवा यस्तु हुताशनम । 
स देव-पितशापाम्निदम्धो नरकमाबिरन ॥।१०० 
अष्टमी कामभोगेन पष्ठी तेलोपभोगतः । 
कुहूश्च दन्त काषडन हिनस्त्यासप्रमं कुटम ॥१०१ 
चन्द्राप्रतीतौ पुरुषस्तु दवादद्यादमत्या यदि दन्तकाष्ठम । 
ताराधिराजः स्वदितश्नु तेन धातः कृतः स्यात्पित्‌- देवतानाम ।।१०२ 
तत्राभ्यज्य बिषाणानि गावश्चेव तथा वृषाः । 
चरणाय विसृज्यन्ते आगतान्‌ निशि भोजयेत्‌ ॥१०३ 


७४६ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ पथ्वमो- 


य उत्पायेह सस्यानि सर्वाणि तृणचारिणः । 

जगत्‌ सव धृतं यसु पूज्यन्ते किन ते वृषाः ॥१०४ 
चरणाय विस तु यस्य गोदशक भवेत्‌ । 

यद्रूपेण स्थो धमः पूज्यन्ते किं न ते वृषा: ॥१०५ 
स्युः पाल्या यन्नतम्ते वे वाहूनीया यथाविधि । 

स याति नरक घोरं यो वाहयत्यपालयन्‌ ।। १०६ 
नाऽधिकाङ्गो न हीनाङ्गः पुष्पिताङ्गो न दूपितः । 
वाहनीयो हि शूद्रण वाहयन्क्षयमश्नुते १०७ 
वजयेदू'्रष्ट्रदोपांश्च वाहने दोहने नरः । 

पाल्या बे यन्नतः सर्वे पालयन्च्छुभमाप्नुयात्‌ ॥१०८ 
अन्नाथमेतानुक्षाणः ससज परमेश्वरः । 
अन्ननाप्यायते सव ञैलोक्य सचराचरम्‌ ।।१०६ 
अभिज्वेळति चान्नाथ वाति चान्नाय मारुतः । 
गृह्नाति चाम्भमां सूर्या रसानन्नाय रश्मिभिः ॥११० 
अन्नं प्राणो बलं चान्नमन्नाज्ीवितमुच्यते । 

अन्नं च जगदाधार सबमन्न प्रतिष्ठितम ॥१११ 
सवषां देवतादीनामन्न॑ जीव. प्रकीतितः । 
तस्मादन्नात्परं तत्वं न भतं न भविष्यति ॥? १२ 
द्यौः पुमान्धरणी नारी अम्भो बीज दिवश्च्युतम्‌ । 
दय-धात्री-तोयसंयोगादन्नारीनां हि सम्भवः ॥९९३ 
आपो मूळं हि सवस्य सवमप्सु प्रतिष्ठितम्‌ । 
आपोऽसूतरसो ह्याप आपः शुक्रं बलं महः ॥११४ 


ऽध्यायः ] कृषिमहत्वध मंवर्णनम्‌ । ७४७ 


सवस्य बीजमापो हि स्वमद्धि' समावृतम । 

सद्य आप्यायना ह्याप आपो ज्येष्ठतरा ह्यतः ॥११५४ 
किब्बित्काळं विनाऽन्नाद्य जीवन्ति मनुजादयः | 

न जीवन्ति विना तामिस्तस्मादापो उम्ततंस्मृता: ।!१ ९६ 
दत्ताभिरद्विरेतस्यां कि न दत्तं कलो युगे । 

यथान्नन प्रदत्तन सव दत्तं भवेदिह ।।११७ 
अतोऽप्यन्नाथ भावेन कतञ्यं कषणं द्विजः । 

यथोक्तन विधादेन लाङ्गलादि प्रयोजनम ॥११८ 
सीते सोम्ये कुमारि त्वं देवि देवाचिते श्रिये । 
शक्तिसूनोयथा सिद्वा तथा मे सिद्धिदा भव ॥९ १६ 
शक्तिपूनोजिना नाम्ना सीताया. म्थापनं विना । 
विनाउभ्युक्षणरक्षाथ सव हरति राक्षसः ॥१२० 
वापने छतरने क्षेत्र खळे गन्त्रीप्रवाहण । 

एप एत्र बिविशेयो धान्यानां च प्रवेशने ॥१२१ 
देवतायतनोद्यान-निपातस्थान-गोव्रजान्‌ । 
सीमा-श्मशान-भूर्मि च वृक्षच्छायां क्षिति तथा ॥१२२ 
भूमि निखातं यूपांश्च अयनस्थानमेव च । 

अन्यामपि हि चाउवाह न ऋपत्कृषिकृद्धराम ॥१२३ 
नोषरां बाहयेदूभूमीं न चा;श्म-शकराबृताम । 

न गोचरां न प्रदत्तां न नदीपुलिनां तथा ॥१२४ 
यद्यसौ वाहयेल्रोभाइंषाह्वापि हि मानवः । 
क्षीयतेञ्सौ चिरात्पापात्‌ सपुत्र-पशु-बान्धव: ।।१२५ 


वृह्त्पराशरस्मृतिः । [ पथ्वमो- 


नरक घोरतामिस्त्र पापीयान्‌ याति निश्चितम । 
यो5पहऱय परकीयां कृषिक गहयेद्धराम ॥१२६ 

स भूमिस्तेयपापेन सुचिरं नरके बसेत । 
एकसइख्यमपि स्वण भूमिमहु ठमात्रिकाम ॥१२७ 
तथकामपि गां हृत्वा सष्स्यन्लं नरकं वसेत्‌ । 

न दूरे वाहयेत क्षेत्रं न चेवात्यन्तिके तथा ॥१२८ 
बाहयन्न पथि क्षेत्रां वाहयन्दुःखभाग्भवेत । 
क्षे्रष्वेबं त्रृति कुर्याद्यामुष्टो नावलोकयेत्त १२६ 
न छट्टयत्पशुर्नाश्बो नभिन्द्यात्यां च शूकरः । 
बन्वाश्च यत्रतः काया मृगादित्रासनाय च ।।१३० 
अत्रा'्युपद्रवं राज्ञा तस्करादिसमुद्धवम । 
संरक्षेत्सवतो यन्नारास्मात्‌ गृद्रात्यसो करान्‌ ।।१३१ 
कृपिकृ मानवस्तवेवे मत्वा धम कृपद्धराम । 
अनवद्यां शुभां खिग्धां जलवगाहनक्षमाम ।।१३२ 
निम्नां हि बाहयेद्नूमि यत्र विश्रमते जलम । 
वाहयेत्त जळाभ्यर्णमवृष्रौ सेकसम्भवः ॥१३३ 
शारद्य मुचकंभूमो कचर्वाद्य बापयेद्धली । 
अघित्यकासु कार्पास बदन्त्यन्यत्र हैमकम ॥१३४ 
वासन्तं प्रीष्मकालीयं वाप्यं स्िग्धपु तद्विदा । 
केदारेपु तथा शालीञ्जलोपान्तेपु चेश्रवः ॥१३४ 
वृन्ताक-शाकमूलानि कन्दानि च जलान्तिके । 
वृष्टिविश्रान्तपानीयक्षेरेषु च यवादिकान्‌ ।।१३६ 


ऽध्यायः ] कषिमहत्वधर्मबर्णनम । ७४६ 


गोधूमाश्च मसूराश्च खल्याः खलकुशास्तथा । 
समस्निग्धेषु बाग्याश्च भूमिजीवान्विजानता ।।१३७ 
तिला बहुविधाश्चोप्या अतसी-शणमेब च । 
समस्निम्धपु वाप्यानि धास्यान्यन्यानि योगतः ।।१३८ 
कुलत्था मुद्रमाषाश्च राजमाषादिकास्तथा । 

बाप्या भूमिविशेष तु भूमिजीव विजानता ॥१३६ 
मृदम्बुयोगज्ञं सव वापयेत्क्रृपिकृन्नरः । 
सम्पश्ये्रतः सर्वान्‌ गोत्रृपादीन स्वयं गृही ॥१४० 
चिन्तयेत्सर्वमात्मीयं स्वयमेव कृपि व्रजेत । 

प्रथमं कृपिवाणिज्य डितीयं पझ्युपरोषणम्‌।।१४१ 
तृतीयं क्रीतविक्रीतं चतुथ राजसेवनम । 
नखविलिखने यस्याः पापमाहुमनीपिणः ॥१४२ 
तस्याः सीरविदारेण कि न पापं क्षितेभवेत्‌ । 
तृणेकच्छदमात्रेण प्रोच्यते क्षय आयुषः ॥१४३ 
असङ्रूयकन्द्निर्नाशादसङरव्यातं भवेद्घम । 
यद्दर्ष मत्स्यबन्धानां तथा सङ्करिणामपि ॥१४४ 
अंहः कुक्कुटिकानां च तददिने कृषिकारिणाम्‌ । 
चधकानां च यत्‌ पापं यत्त पापं सूगयोरपि । 
कदर्याणां च यत्‌ पाप तहिने कृषिकारिणाम्‌ ॥१४५ 
वर्णानां च गृहस्थानां ऋषिवृत््युपजीविनाम्‌ । 
तदेनसो विशुद्धथथ प्राह सत्यवतीपति: ।।१४६ 


slo 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ पच्चसो- 


द्वादशो नवमो वापि सप्तम: पश्चमोऽपि वा । 
धान्यभागः प्ररातञयो सीरिणा खलके ध्र बम ॥१४७ 
अश्मयव्यूढभूमौ च विशांशी क्षेत्रभुग्भवेत्‌ । 
एकेकांशाय कषः स्याद्यावदशम-सप्रमौ ॥१४८ 
म्रासेरास्य नृपस्यापि वणिभिः कृपिजीबिभिः ॥१४६ 
सस्यभागः प्रदातव्यो यतस्तौ कृपिभागिनो । 
ब्राह्मणस्तु ऋषि कुवेन्वाह्येदिच्छया धराम्‌ ॥१५० 

न किच्चित्‌ कस्यचिद्दद्यात्स सवस्य प्रभुयतः । 

ब्रह्मा व ब्राह्मण चास्यात्प्रभुस्त्वसूजदादितः ॥१५१ 
तद्रक्षणाय वाहुभ्यामस्ृभन्‌ क्षत्त्रियानपि । 
पशुपाल्याशानोत्पत्त्ये ऊरूभ्यां च तथा विश; ॥१५२ 
द्विजदास्याय पण्याय पद्भयां शूद्रमकल्पयत । 
यकिख्चिज्ञगतीहात्र भू-गेहाश्व गजादिकम्‌ ॥१५३ 
स्वभावेन हि विप्राणां ब्रक्षा स्वयमकल्पयत्‌ । 
ब्राह्मणश्चेव राजा च द्वावप्येतौ शृतब्रतौ ॥१५४ 

न तयोरन्तर किञ्चित्‌ प्रजाधर्माभिरक्षणे । 

तस्मान्न ब्राह्मणो दद्यात्‌ कुर्वाणो घमतः कृषिम्‌ ॥१५५ 
म्रामेशस्य नृपस्यापि कियन्तमप्यसौ बलिम्‌ । 
अथान्यत्‌ सम्प्रवक्ष्यामि क्कषिकच्छुद्धिकारणम्‌ ॥१%६ 
संशुद्धः कर्षको येन स्वर्गलोकमवाप्नुयात्‌ । 
सवंसत्वोप्रकाराय सवयज्ञोपसिद्धये ॥१५७ 


5ब्यायः ] कृषिकृच्छुद्धिकारवर्णनम्‌ । । ७५१ 


नृपस्य कोशवृद्धथथं जायते कृषिकृन्नर: । 
कुर्यात्कृषि प्रयत्नेन सवसत्वोप जीविनीम ॥१५८ 
पितृ-देव-मनुष्याणां पुष्टये स्यात्‌ क्रपोवलः । 
बयांसि चान्यसत्वानि क्ुत्तदगापीडिताः प्रजाः ॥१५६ 
उपयुश्नन्ति सस्यानि क्षेत्रजातानि नित्यशः । 
पुष्ट्यथ मुष्टिमेकां वा ददत्पापं व्यपोहति ।१६० 
यस्य क्षेत्रस्य याबन्ति सस्यान्यदन्ति प्राणिनः । 
तावन्तोऽपि विमुच्यन्ते पातकात्‌ कृषिकारकाः ।। १६१ 
कृताग्निकायदेहोऽपि ब्राह्मणोऽन्यतमोऽपि वा । 
आददानः परक्षेत्रात्‌ पथि गच्छन्न लिप्यते ।।१६२ 
क्षेत्री विमुच्यते दोषात्‌ नियतं कृपिसम्भवात्‌ । 
गृहीतं क्षेत्रिणो धान्यं निवेदयति बाण्वपि ।।१६३ 
अनिवेदिते तदध स्यात पातकं कर्षुकस्य च!; 
भावशुद्धावतो धर्मा ह्यनेन तद्विशोधयेत्‌ ॥१६४ 
मुष्टिं तु कल्पयन्धान्यं सवंपापं व्यपोहति । 
यस्किस्बिदथिने दद्या द्विक्षामाञं च भिक्षवे ॥१६५ 
अन्न सुसंस्कृतं वापि तेन सीरी विशुद्धथति । 
सीतायां च यः कुर्यात्‌ सिद्धसस्ये खलागते ।॥।१६६ 
अनन्तक्गृतपापोऽपि मुक्तो भवति कषकः । 

खलयशं प्रवक्ष्यामि तत्कुर्वाणा द्विजातयः ॥ १६७ 
विमुक्ताः सवपापेभ्यः स्वर्गौकस्त्वमवाप्युयुः । 
चतुर्दिक्ष खले कुर्यात्माच्यमतिघनावृतिम्‌ ॥१६८ 


७५२ वृहत्पराशरस्मतिः । [ पश्चमो- 


सेकद्वारं पिधानं च विदृध्याश्वेव सवतः । 
खरोष्ट्राजोरणांस्तत्र विशतस्तु निवारयेत्‌ ॥१६६ 
श्‍ब-शूकर-श्शगाळादिकाकोळूक-कपोतकान्‌ । 
त्रिप्त ध्य प्रोक्षणं कुर्यादानीताभ्युक्षणाम्बुभिः ॥ १७० 
रक्षां च भस्मना कुर्याज्जलधाराभिरक्षणम । 
त्रिस-ध्यमचयेव्सीतां पाराशरमृपि म्मरन ॥१७१ 
प्रेत-भूताद्िनामानि न वदेच्च तदग्रत. । 
सूतिकागृहवत्तत्र कत.यं परिरक्षणम ॥१७२ 
हरन्त्यरक्षितं यस्माद्रक्षांसि सवमेव हि । 
प्रशस्तदिनपूर्वाह्न नाऽपराह्न न सन्ध्ययोः ॥१७३ 
धान्योन्मान सदा कुर्यात्‌ सोतापूजनपूवकम । 
यजेत खळमिक्षाभिः काले रोहिण एव हि ॥१७४ 
भक्तया सव प्रदत्तं हि तत्समस्तमिहाक्षयम्‌ । 
खल्यडो दक्षिणेषा ब्रह्मणा निर्मिता पुरा ॥१७५ 
भागवयमयों कृत्वा तां गृह्नन्त्वीद मामिकाम्‌ । 
शतक्रस्वाद्या देवाः पितरः सोमपादयः ॥१७६ 
सनकादिमनुष्याञ्च ये चान्ये दक्षिणाशना: । 
एतानुहिशय विप्रेभ्यो प्रदद्यात्‌ प्रथमं हली ।।१७७ 
विवाहे खळल्यडे च सङ्क्रान्तो ्रहणेपु 'च । 

पुरे जाते व्यतीपाते द॒त्तं भवति चाक्षयम्‌ ॥ १७८ 
अन्येपामथिनां पश्चात्कारुकाणां ततः परम्‌ । 
दीनानामप्यनाथानां कुछिनां कुरारीरिणाम्‌ ॥ १५६ 


ऽभ्यायः ]  कृषिकमकरणससीतायज्ञवर्णनम्‌ । ७३ 


छीबा-ऽन्ध-बधिरादीनां सवेषामपि दीयते । 
वर्णानां पतितानां च दददू भुक्तानि तपयेत ॥१८० 
चाण्डालांश्च श्वपाकांश्व प्रीणात्युश्चावचांस्तथा । 

ये केचिदागताम्तत्र पूज्याम्तेऽतिथिवदूिजाः ।।१८९ 
स्तोकशः सीरिभिः सवेवर्णिभिगृहमेधिभिः । 

द्त्वा सूठृतया वाचा क्रमेणाथ विसजयेत ।।१८२ 
तत्कृत्वा स्वगृहं गत्वा श्राद्वमाभ्युदयं चरेत्‌ । 
शरद्धमन्त-चासन्त-नवान्नेः श्राद्धमाचरेत ॥१८३ 
नो ऽडत्वान्न तदश्नोयादश्नंश्चदघ मश्नुते । 
कृपावुन्पाद्य धान्यानि खलयड्डा समाप्य च ।।१८४ 
सवसत्वहिते युक्त उहामुत्र सुग्वी भवेत । 

कृपरन्यत्र नो धर्मो न लाभः कृषितोऽन्यतः ।।१८५ 
सुखं न ऋषितो उन्यत्र यदि धर्मण बतते । 

अवस्त्वं निरन्नव्वं कृषितो नव जायते ।।१८६ 
अनातिथ्य च दुःखित गोमतो न कदाचन । 
निधनत्वमसत्यत्वं विद्यायुक्तस्य कहिंचित्‌ ॥१८७ 
अस्थानितवमभाग्यत्वं न सुशीलस्य कहिंचित्‌ । 
बदन्ति मुनयः केचित्‌ कृष्यादीनां विशुद्धये ॥१८८ 
लाभस्यांशाप्रदानं च सवषां शुद्विकृद्गवेत्‌ । 
प्रतिप्रहात चतुथाशं वणिग्‌ लाभात्‌ तृतीयकम्‌ ॥ १८६. 
कृषितो विशति चेव ददतो नास्ति पातकम्‌ । 
राज्ञो दत्वा च षड्भागं देवतानां च विंशकम्‌ ॥१६० 
४८ 


3५४ वृहस्पराशरस्मृति: । 


त्रयखिशंच विप्राणां कृषिकर्मा न लिप्यते ॥ 
कृष्या यथोत्पाद्य यवादिकानि 

धान्यानि भूयांसि मशवान्विधाय । 

मुक्तो ग्रहस्थोऽपि पराशरः प्राक्‌ 

तम्या मया कञ्चिदवादि शपः ॥।१६१ 

देवा मनुष्याः पितरश्च सव 

साध्याश्च यक्षाश्च सकिन्नराश्च । 

गावो द्विजेन्द्राः सह सबसत्वः 

कुष्यन्नतृप्रानि मनाक्‌ करोति ॥१६२ 
यश्चेतदाळोच्य कृपि विदध्यात्‌ 

लिप्येन्न पापेन स भूभवेन || 

सीरेण तस्यातिबिदारितापि 

स्यादूभृतधात्रो वनदानदात्री ॥१६३ 

पट्कर्माणि कृषि य तु कुयुज्ञात्वा विधि द्विजाः । 
ते$मरादिवरप्राप्ता: स्त्रगलोकमवाप्नुयुः ॥१६४ 
पट्कमभिः कृषिः प्रोक्ता द्विजानां गृहमेधिनाम्‌ । 
गृहं च गृहणीमाहुस्तद्विवाहो मयोच्यते ।॥१६५ 


इति श्रीवृहत्पराशरीये धमशाख्र सुब्रतप्रोक्तायां सपृत्यां 
कृषिकमंसीतायज्ञोपधमो नाम पथ्वमोइध्याय: ।। 


[ पञ्चसो- 


ऽध्यायः ] कन्याविवाहवर्णनम्‌ । ७५५ 
॥ अथ षष्ठोष्ष्यायः ॥ 
अथ कन्याविवाहवर्णनम्‌ । 
स्वयं च वाहितेः क्षेत्रर्धान्येश्व स्वयमजितेः । 
कुर्याड्िवाहयोगारि पञ्चयज्ञांश्च नित्यशः ॥१ 
अष्टौ विवाहा नारीणां संम्काराथ प्रकीतिताः । 
ब्राह्मादिकक्रमेणेतान्सम्प्रवदयाम्यतः प्रथक्‌ ।।° 
जात्यादिगुणयुक्ताय पंस्वे सति वराय च | 
कन्याञ्लडकृत्य दीयेत विवाहो वेधसः स्मृतः ।।३ 
रेतो मञ्जति यस्याप्सु मूं च ह्रादि फनिलम । 
स्यात पुर्मालभ्षणेरेतेबिपरीतस्तु पण्डकः ।।४ 
यो यज्ञे वतमाने तु कऋत्विजे कम कुवते । 
कन्याञ्छडक्कत्य दीयेत विवाह: स तु डेविकः ।।५ 
वराय शुणयुक्ताय विदुष सदृशाय च । 
कन्या गोद्दयमादाय दीयेताऽ5ऽषः स उच्यते ॥६ 
कन्या चेव वरञ्चोभौ स्वेच्छया धमंचारिणौ । 
स्यातामिति च यत्रोक्तवा दानं कायविविस्त्वयम ।।७ 
एतावहहि मे द्रव्यमित्युत्तवा प्राग्बराय च । 
यत्र कन्या प्रत्रीयेत स बे देत्यविधि: स्मृतः ।।८ 
यत्रान्योन्याभिलापण उभयोर्वर-कन्ययोः । 
तयोस्तु यो विवाह: स्याद्वान्धवं प्रथितः स तु ॥६ 
युद्धे हृत्वा बलात्‌ कन्या यत्राऽऽच्छिद्याऽपहत्य च । 
उह्यते स तु बिद्रद्धिबिबाहो राक्षसः स्ट्ृतः ॥१० 


७५६ 


वृहत्पराशरस्सृतिः । [ षष्ठो- 


सुपा कापि प्रमत्ता वा छलात कन्या प्रगृह्यते । 
सवभ्यः सतु पापिष्ठः पेशाच : प्रथितोष्टमः ॥। १९ 
आद्या आद्यस्य षट्‌ प्रोक्ता धर्म्याश्वत्वार एव हि । 
चत्वारो5न्ये द्वितीयम्य आद्यस्य च द्वयस्य च ॥१२ 
पच्चमञ्च तथा पष्ठः स्मृती तो त्रि-चतुर्थयोः । 
द्वितीयम्यापि ये प्रोक्ता एतयोभ्ते न चाष्टमः ॥१३ 
वेधसाद्यनुरुपेण द्वितीय: परयोः म्मृतः । 

सवं सम्रममेकस्य द्वितीयस्येव कीतिताः ॥१४ 
अन्त्यावयधमो चोक्तावुद्वाही शक्तिसूनुना । 
तथा युगश्वरूपेण प्रोक्तो देत्यस्तु मानुपः ॥१५ 
तायन्ते प्राक्ततोऽधस्ताश्चतुरोऽऽद्यविवाहजञः । 
स्वात्मना विगुणान्‌ वंश्यान्‌ दश-सप्त-त्रयश्च षट्‌ ॥ १६ 
ख्लीणामाजन्मशर्माथ वंशगुद्धो प्रयत्नवान्‌ । 

बरं हि वरयेढ्िटठाञ्जात्या दिगुणसंयुतम ॥१७ 
जाति-विद्या-वयः-शक्तिरारोग्यं बहुपक्षता । 
अथित्वं वित्तसम्पत्तिरष्टावेते बरे गुणा ॥१८ 
जातिबिद्या च रूपं च शीळं चेव नवं वयः । 
अरोगित्वं विशषण पुंरूवे सत्यपि लक्षयेत्‌ ॥१६ 
जाति रूपं च शीलं च वयो नवमरोगिताम्‌ । 
स्वाचारत्वं विशेषण संलक्ष्य बरमाश्रयेत्‌ ॥२० 
सञ्जाति रूप-वित्तं च तथाऽम्रवयसं दृढम । 
सन्तोषजननं श्लीणां प्रज्ञावानाश्रयेद्वरम्‌ ॥२१ 


ऽध्यायः ] विवाहेबरगुणबर्णनम । sks 


न जाति न च विद्यां वित्तं नाऽचरणं स्रियः। 
किन्तु ताः प्रीतिमिच्छन्ति तस्मात्‌ प्रीतिकरं श्रयेत्‌ ॥२२ 
पित्रा यत्र सगोत्रत्व मात्रा यत्र सपिण्डता । 

न च तामुद्॒हेस्कन्यां दारकर्मण्यनादृताम ॥२३ 
कन्यायाश्च वरस्यापि यत्रोभयोभवेद्रतिः । 

तथा कन्यां बरो घीमान्तरयेद्ंशशुद्धये ॥२४ 

नाना मतानि सर्वेपां सतां सन्ति वरम्प्रति । 
सन्तानस्य विशुष्यथ जात्यादिषु च नाऽन्यतः 11२५ 
दृरस्थानामत्रिद्यानां मोक्षधर्मानुयायिनाम । 

शूराणां निधनानां च न देया कन्यकाः बुधैः ।।२ ६ 
नाऽतिदृरे न चाऽमन्न अत्याढ्य चाऽतिदुबले । 
वृत्तिहीने च मूर च पट्सु कन्या न दीयते ।।२७ 
बज्ञयेदतिरिक्ताङ्ी कन्यां हीनाङ्गरोगिणीम । 
अतिलोम्रीं हीनळोम्रीमवाचमतिवाग्युताम ।।२८ 
पिता पितामहो भ्राता माता मातामहोऽपि वा । 
कन्यादाः स्युः क्रमेणते पूर्वाऽभावे परः परः ।।२६ 
अधिकारी यदा न स्यात्तदाऽऽरूयाय नृपस्य सा । 
तद्विरा च स्वयं गम्यं कन्यापि वरयेद्वरम ।।३० 
पिङ्गलां कपिलां कृष्णां दुष्टवाक्काकनिःस्वनाम । 
स्थूलाङ्ग-जङ्ग-पादां च सदा चाऽम्रियबादिनीम्‌ ।।३१ 
त्यजेन्नग-नदीनाम्नीं पक्षि वृक्षक्षनामिकाम्‌ । 
अहि-प्रेष्या-ऽन्त्यनाम्नीं च तथा भीषणनामिकाम्‌ ॥३२ 


ste 


वृह्ृत्पराशरस्म्रतिः । [ षष्ठो- 


स्वजातिमुद्हेत कन्यां सुरूपां लक्षणान्विताम्‌ । 
अरोगिणीं सुशीलां च तथा भ्रातूमतीमपि ॥।३३ 
सर्वावयवसम्पूर्णामसगोत्रां कुळोद्धवाम । 
हंस-मातङ्गगमनां सुमृदंगी सुलोचनाम्‌ ॥३४ 
सलज्जां शुभनासां च पतिप्रीतिकरीमपि । 
श्वश्र-श्वगुर-गुर्वादिशुश्रपाकारिणी प्रियाम्‌ ॥३५ 
अव्यङ्गा कुलजातां तामनभिशन्तबंशजाम । 

प्रस्वः शु भगल्यां च शुभमिच्ट्रन्ममुठ्रहत ॥३१ 

विप्र. म्घामपर ढ़ तु राजा म्वामपरे तथा । 

वेश्यः स्वाश्च चतुर्थः च क्रमणेत्रं सगुद्रहेन ३५ 
पितृतः सPमीमक मततः प श्चमौमपि । 

उद्डहेडिति मन्यन्त वृ लधर्मान ममाश्रिताः [5८ 
उक्तठक्षणकन्यायाः कृत्वा पाणिप्ररं दिजः । 
धम्यद्राहिन केनापि समा... दश्यादधुताशनम ॥३१ 
दायाराकाळे वा दद्यानदुक्त कमकृदू रि जेः । 

यदा वापि भवेत भक्तिः सम्पत्तिर्वा यदा भवेत ॥2८ 
क्रृतावृत्तों स्रियं गच्उत्छीच्टया च वरं स्मरन । 
सवं तिच्या कुर्याद्मयोभयोभवेत्त्रलिः ।४१ 
भोज्या-5लङ्कार-बासोभिः पूज्याः स्युः सवदा खियः । 
यथा ता नेव शोचन्ति मित्यं काय तथा नृभिः ॥४० 
आयुवित्तं यशः पुत्राः खीप्रीत्या स्युनृ णां सदा । 
नश्यन्ते ते तदप्रीतौ तासां शापादसंशयम्‌ ।।४३ 


ऽध्यायः लक्ष्मीरूपाश्जीवर्णनम्‌ । ७५६. 


खियश्च यत्र पूज्यन्ते सवेदा भूपणादिभिः । 

देवाः पितृ- मनुष्याश्च मोदन्ते तत्र वेश्मनि ।।४४ 
खियस्तुप्टाः श्रियः साक्षाट्रशाश्च दुष्टदेवताः । 
बधयन्ति कुल तुरा नाशयन्त्यपमानिताः । ४४ 
नाऽपमान्याः खियः स द्विः पति-श्वजुर-देवरः । 
भ्रात्रा पित्रा च मात्रा च तथावः धुभिरेच च ॥४5 
खियाश्च पुरुपम्यापि यत्रोभयोभवेद ध्षति' । 

तत्र धर्मा-ऽथकामाः स्युस्तरघना यतरत्यमी ।।४७ 
षरकर्माणि नृगा तेपां यपां भायां प,तव्रत। । 
पतिलोकं तु ता यान्ति तपसा यन योगविन्‌ ।।४८ 
पतित्रता तु साध्यो श्री अपि दुप्कृतकारिणम । 
पतिमुदध्ृत्य याति द्यां ककोच पतितोरुगाम ॥४६ 
जीवन्वापि सृतो वापि पतिरेव प्रभुःखिय्राः | 
नान्यञ्च दवतं तासां तमेव प्रभुमचयन ।५० 
मनसापि टि ठण खा यान्यभावा प्रियं पतिम । 
सा याति नरक घोरं तदूट्राह।द्‌शृतोऽपि च ॥ ५! 
नियोज्य गृहक्रत्यपु सवदा ता नृभिः खियः । 
गृहाथ।सक्तचित्ताम्ताम्तदेवाहन्ति शोचितुम्‌ ।।४ 
खीणामएगुणः कामो व्यवसायश्च पड़ गुणः । 
लज्जा चतुर्गुणा तासामाहारश्च तदधकः ॥५३ 

न चित्तं नेव जातिश्च नाऽपि रूपमपेक्षते । 

किन्तु ताभिः पुमानेष इति मत्वेव भुञ्यते ॥५४ 


४६० 


ब्रहत्पराशरस्मृतिः । 


विकुर्वाणाः स्रियो भतुरायुष्य-घननाशकाः । 
अनायासेन तास्तस्य परासक्ता भवन्ति हि ॥ ५५ 
नारीणां च नदीनां च गतिन ज्ञायते वुधेः । 

कुल कूलप्रपाते च काछक्षेरो न विद्यते ॥%६ 
चेटा-चारित्र-चित्राणि देवा नेव विदुः ख्रियाम्‌ । 
कि पुनः प्राणिमात्रास्तु सवथा नष्टबुद्धयः ॥%७ 
तस्मात्त: सवथा रक्ष्याः सर्वोपायेनृ भिः सदा । 
श्वशुरईवराद्यंस्ताः पितृ-श्रात्रादिभिस्तथा ।॥%८ 
विवाहात प्राक्‌ पिता रक्ष योवने तु पतिस्ततः । 
रक्षयुवीधके पुत्रा नास्ति श्रीणां स्वतन्त्रता ।।५६ 
स्वातन्त्रयण विनश्यन्ति कुलजा अपि योपितः । 
अस्त्रातन्त्र्यमतः स्त्रीणां प्रजापतिरकल्पयतू ।।६० 
अशोचाञ्च सशोचाश्च अमेब्या अपि पावना: । 
दुर्वाचोऽपि सुवाचस्तास्तप्मादन्जेषयेन्न ताः ॥६१ 
शौचं वाचं च मेध्यत्वं सोम-गन्धव-पावकाः । 
ददुस्तासां वरानेतांस्तस्मान्मेध्यतराः स्त्रिय: ।।६२ 
भर्तारो वो भविष्यन्ति युष्म चित्तानुसारिण: । 
यथेच्ड्राकामिनः सव त।सामिन्द्रो वर॑ ददो ॥६३ 
तस्मात्तदिच्छया प्रीति पुमानिच्छेत्त था खयः । 
रक्षणीयास्ततस्तास्तु सवभावेन योपितः ।।६४ 
सामाह्‌ मृक्थमित्याद्यद्‌वन्यस्ता नृणां तनौ । 


[ षष्ठो- 


अधकाया नराणां ताः श्रीणां नातः पथक्‌ त्रतम्‌ ॥६५ 


ऽध्यायः ] गृहस्थधमवर्णनम । ७६१ 


न दिवापि ख्रियं गच्छदिच्छंस्तदिच्छ्यापि च । 

न पवसु न सन्ध्यासु ना55ययत्तचतुरात्रिषु ॥६६ 
बन्ध्याष्टमे ऽधिवेत्तव्या नवमे च मृतप्रजा । 
एकादशे स्त्रीजननी सद्मस्त्मप्रियवादिनी ॥६७ 
नीदक्याँ न दिवा गच्छत्‌ सगर्भा च ब्रतस्थिताम । 
अघिगन्छेदविद्वान्यम्तदायुः क्षयमेति च ॥६८ 

न वक्त्रऽमिगमं कुर्यान पाणिम्राही स्वयोषितः । 
कुर्याश्चत्पितरम्तस्य पतन्ति नरकऽशुचौ ।।६६ 
भार्याधीन सुखं पुंसां भार्याधीन गृहं धनम । 
भायांघीना सुखोत्पत्तिर्भारयाधीनः शुभोदयः ।।५० 
यत्र भार्या गृहं तत्र भार्याहीनं गृह वनम । 

न गृहेण गृहस्थ: स्याद्भायया कथ्यते गृही ॥७१ 
गृही म्यादूगृहध्मण स वे पश्चमखादिकः । 

तद्वीनो न गृहस्थःस्यात्कुर्यात्त यन्नतस्ततः ।।७‰ 
पश्चयज्ञविधानेन कुर्यात्पश्च महामखान्‌ । 

श्रौते वा यदि वा स्मात्त पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌ ।।७३ 
कुयुः पश्चमहायज्ञान्‌ सूना दोपापनुत्तये । 

पभ्चसूना भवन्त्यत्र सवेषां गृहमेधिनाम्‌ ॥७४ 
कण्डन्युदककुम्भी च चुली पेषण्युपस्करः । 
यदा55दौ वेदमारभ्य खात्वा भत्तया डिजोत्तमः ।।७५ 
अध्यापयेदू द्विजांच्छिष्यान्स वे त्रह्ममखः स्मृतः । 
यस्‌ ख्नात्वाऽहरहः सर्वान्देवांश्च मनुजान्पिदुन्‌ ॥ ७६ 


७६० 


वृद्दत्पराशरस्मृति: । 1 षष्ठो- 


तपयेटम्भसा भक्त्या पितयज्ञः स वं मतः । 
श्रौते वा यदि वा म्मात यज्जुहोति हुताशने ॥७७ 
विविवन्नित्यशो विप्र: स तु दवमग्वः स्प्रतः । 
द्शम्चाशासु यः कुय।द्धुतरोपाद्‌ बलि ढ्विज' ॥।५८ 
[दिभ्यस्तथाऽन्येश्यः स व भृतमग्वो मतः । 
समायातातिथि भक्तया यद्वोजयति नित्यशः ।।५६ 
अन्यानभ्यागतांश्चेव सा मनुय रुच्यते । 
एवं पश्चमखान्‌ कुवन्मवू-मांमा ::ज्य-पायसं' ।॥८० 
स सन्तय पितर३वान्मनुप्यान स्वगमा"नुयात्‌ १ 
गृहस्था य उपासीरन वाचं घनु' चतुम्तनीम 112१ 
स्वग|कसां पितृणां च पूज्य मते तिथिवर्दिबि । 
चत्वारम्नु स्तना एत ये चतुवदसंब्चिता ॥८० 
स्वाहाकारा वपटकारी हर तकारस्तथा भ्वध्ा | 
देवानां भागधय हो अन्ये च मनुजःमताम ।!८3 
पितणां च चतुथस्तु इति वेदनिदशनम । 
इति निवस्य विविवत्लकळं कम नत्यकम ॥“४ 
प्राणाभ्रिहोत्रवि विना भुञ्जी तान्नमघापटम्‌ । 
अदत्वा पोष्यवगस्य ह्यक्रत्वा,ध्यापनादिकम ॥ ८ 
असाक्षिकं च योउश्‍नीयान्सोउश्नीयात्किल्बिपं द्विज: । 
प्राङ मुखा दिक्रमेणा5श्नन्नायु: कीर्त श्रियो ऋतम्‌ ॥८६ 
अविविविधिगत्यासु यत्तद्शनन्ति राक्षसा' । 
अथ प्राणाम्निहोत्रस्य श्रूयतां द्रिजसत्तमा: ।।८७ 


ऽध्यायः ] वेद्‌विद्विभ्रस्यकलाज्ञस्यवर्णनम । 


वक्ष्यमाणो बिधिः पुण्य प्रेत्य चेह च पावनः । 

यो बिधिदबताभ्यम्त संसारबन्धनाशक्कन्‌ ।। 2८ 

तद्विदस्तु दिवं यान्ति मुक्ता दवाहणार्दाप । 

उद्धरेद्य दविदित्वाश्नः पुरपानेकविशतिम्‌ ॥ ८६ 

सवष्ठिफलभाग्यायाइघसं क्षयमक्षयम्‌ । 

य. काळाकाळति ढ्रिप्रा ननःस्पर्शी स कर्हिचित ॥६८ 

सो:स्ष्टना विशत्तत्र यट्टखा नति संसृतो । 

दृश पश्चांगुळब्यासे नासिकाया बहि स्थितम्‌ ।॥६ १ 

जीवो यत्र विशुद्धंधत सा कळा पोडशी म्मृता । 

सवमेतत्तया व्याम त्र टरोम्यं सचराचरम्‌ ॥६२ 

ब्रह्मविद्यति विख्याता वेदान्त च प्रतिठिता । 

न वेदं वेदमित्याहृ्यन्नास परं पदम ॥ ६: 

तत्पदं विदित यन स विप्रा तदपारगः । 

आहुतिः सा परज्ञया स। च शान्ति; प्रकीविता ॥६४ 

गायत्री सा च च विजया सा च सन्ध्या प्रकार्तिता | 

तज्जाप्यं तच व ज्ञयं तदूबतं तदुपासितम ॥६५ 

तां कलां यो विजानाति स कळात्रो द्विज. स्मृतः । 

तत्तुरीयपदं शान्त यस्मिष्लीनमिदं जगत ।।६४ 
तज्ज्ञात्वा परमं तत्वं न भूय. पुरुपो भवेत । 

प्राणमार्गास्त्रयः प्रोक्तास्तित्रो नाञ्य. प्रकोतिताः ६७ 

ईडा च पिङ्गला चेव सुषुम्ना च तृतीयका । 

ईडा च वेषगबी नाडी ब्रह्माणी पिङ्गला स्म्रता ।।६८ 


को है) 


७६४ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ षष्ठो- 


सुपुम्ना चेश्वरी नाडी त्रिधा प्राणवहाः स्मृताः । 
उत्तरं दक्षिण ज्ञेयं दक्षिणोत्तरसंज्ञितम्‌ ॥६६ 

मध्ये तु विपुर्वं हेयं पुटद्ठयविनिःसृतम्‌। 
संक्रांति-विषुवे चेव यो विजानाति विग्रहे ॥१०० 
नित्यमुक्तः स योगी च ब्रह्मवादिभिरुच्यते । 
मध्याह्ने चाधरात्र च प्रभातेऽम्तमये तथा ॥१०१ 
बिपुवन्तं जिजानीयात्पुटद्ठयवि निःसृतम्‌ । 
हृत्पुण्डरीकमरणीं मनो मन्थानमेव च ।।१०२ 
प्राणरञ्ग्रा न्यसे रग्निमास्माध्तर्युः प्रतिष्ठितः । 
ज्वाळ्यत्पूरकणा ऽग्नि स्थापयेस्कुम्भकेन तु ॥१०३ 
रेचकेणोध्ववक्त्रण ततो होमं करोति यः । 
यत्तदूत्रदि स्थितं पद्ममधोनालं व्यवस्थितम्‌ ॥१०४ 
तस्मिन्विकसिते पद्मे प्राणो वायूविसपति । 
वामहस्तवृते पात्र दक्षिण चाम्भसि स्थिते ॥१०५ 
सनादमुचरेद्रिप्रो अच्छिन्नाम्रं तु पूरयेत्‌ । 

पूरणात पूरक प्राहुनिश्चळं कुम्भक भवेत ॥१०६ 
निगच्छति शनर्वायू रेचक तं विनिदिशेत्‌। 
स्वाहान्तः प्रणवाद्यश्च स्वस्वनाञ्ना च वायुभिः ॥१०७ 
जीवात्मा योजितः पष्ठः षडाहुत्या हुतं अवेत्‌ । 
जिह्वादत्तं ग्रसेदन्नं दन्तेश्चेव न तत स्पृशेत्‌ ॥१०८ 
द्शनेः खुष्टमात्रेण पुनराचमनं चरेत्‌ । 

मुख आहवनीयोऽग्निर्गाहपत्यस्तथोद्रे । १०६ 


प्यावा! ] बेदवि द्रिप्रस्यकलाज्ञस्यवर्णनम । 


हृदये दक्षिणाग्निश्च गृह्याग्निश्वापि दक्षिणे । 
सभ्यश्चोत्तरतश्चिन्त्य इत्यग्निस्मरणक्रमः ।।११० 
प्राणाद्यवाग्निहोत्रादि चिन्तयेत्तढठदेव तु । 

होतारं प्राणमित्याहुरुहातारमपानकम्‌।; ११४ 
ब्रह्माणं व्यानसित्येक उदानो -ध्वर्यमित्यपि । 

समानं चेह यज्वानमिति ऋृत्विक्क्रमं बुध: ।।११२ 
अहङ्कारं पशु कृत्वा प्रणवं यृपमिन्यपि | 
बुद्विरित्यरणिः प्रःबी लोमानि च कुशाः स्मरताः ११३ 
मनो विभक्ता त्वर्जिह्वा इति तज्ज्ञा’ प्रचक्षत । 
कृत्वा त्रिमात्रमोङ्कार हुङ्कारं च तथा पुनः ४५४ 
उत्तिष्ठ जननाथाऽ्ने हरिलोहितपिङ्गल । 
सप्तपरिधये तुभ्यं क्लुढ़ह्विदेबतं च यत ।॥ ११५ 
विजिह्न जाठरायाऽमने स्वाहाप्राणाय व्यत्ययः । 
इन्द्रगोपकवर्णाय त्रिजिह्वायाग्निदेचतम्‌ ॥११६ 

ॐ स्वाहेति अपानाय स्त्राहाकारान्तमु्ररेत । 
गोक्षीरसमवर्णाय पर्जन्यं वहिदेवतम ।।११७ 
स्वाहोदानाय सोङ्कारमनलाय पराचिष | 
ताडित्समानवर्णाय वाय्वभिदवताय ते ॥११८ 

ॐ स्वाहा च समानाय ॐ स्वाहा चाह वेधसे | 
तजनी-मध्यमा- -ङुष्ठेलमा प्राणस्य चाहुतिः ॥११६ 
कनिष्ठा-ऽनामिका-ऽकरुष्ठव्यानस्य परिकीर्तिता । 
मध्यमा-ऽनामिका-ङ्गुष्ठेरपानायाहुतिः स्म्रता ॥१२० 


७६ & 


बृहत्पराशरस्म्रतिः । 


मध्यमा-उनामिका स्त्वन्यामुदाने जुहुयादूबुधः । 
समाने सवरुद्धृय आहुतिः स्यात्समानतः ॥१२१ 
जळं पीत्वा तु तृप्यन्ति रेचयेश्च शनेः शनः । 
ततोऽन्यद्वव्यमश्नीयात्पूरणायोदरस्य च ॥१२२ 
विधि प्राणामिहोत्रत्य ये द्विजा नेव जानते । 
अपानेन तु भुञ्जन्ति तेपां मुख्यसपानवत्‌ ।॥ १२३ 
यो ज्ञात्वा तु बिधि भुङक्त यथोक्तमिदमाचरेत्‌ । 
इहासुत्र च पूज्यत्वं ब्रह्मभूयाय कल्पते ।।१२४ 
त्रि:सप्रकुलमुद्धृत्य दातुरप्यक्षय भवेत । 

दातुरपि हि यत्पुण्यं भोक्तश्वेव हि तरलम्‌ ॥१२५ 
दाता चव तु भोक्ता च तावुभौ स्वर्गगामिनो । 
यो जानाति विधि चेमं सभवेद्त्रहाबित्तमः ॥१२६ 
एकं पिवति गण्डूषं त्यजेद्ध घरातले । 

स हतः पितृ-दंबत्यमात्मानं नरकं ब्रजेत ॥१२७ 
रहस्यं सवशा्रयु सवशाह्मषु दुलभम । 
ज्ञानानासृत्तम ज्ञानं न कस्यचित्‌ प्रकाशायेत्‌ ॥१२८ 
विप्राणामम्निहोत्रस्य ये द्विजा नेव जानते । 
ज्ञानानि योऽप्रकास्यानि पुंसामविदुषां बदेत ॥ १२६ 
स प्रणाशय फलं तेषामात्मानं नरकं नयेत्‌ । 
योउज्ञात्वा ह्यप्रकाश्यानि पुंसामविदुषां बदेत्‌ ॥ १३० 
प्राणायामफळं हत्वा आत्मानं नरक नयेत्‌ । 
योऽश्नीयाद्विधिबद्विप्रः कृतपात्रपरिमहः ।। १३१ 


[ फ्छो- 


ऽध्यायः ] सषो इशसंस्कारमाह्विकवर्णनम । ७६७ 


पूजितान्नमवाग्‌ जुष्ठ सापोशानं ससाक्षिकम । 
वाग्यतो न्यन्तपात्र च विप्र-क्षत्र-विशां क्रमात ॥१३२ 
बाग्यतो न्यस्तपात्रश्नीन म्रासानष्टावपि द्विजः । 
तस्य त्रिरात्रं पुर्याभिदानि५पि कवयो विदुः ।।१३३ 
चतुस्त्रिकोणं वृत्त च विप्र-क्षत्र-विशा क्रमात । 
प्राहुः परिहृतं सन्तस्तद्धीनान्नं तु राक्षसम ॥१ ३४ 
गृह्णी यात्प्रागपोशानं तथा भुक्स्त्रा सकृत्त्वपः । 
अनप्रमप्रृत तत्स्याद्ध कमन्न ढि जन्मनाम ॥१३५ 
काले भुक्त्वा समुत्थाय प्रेक्ष्य विप्रं समीक्ष्य च । 
अहःपति तत्र स्थित्व। चिन्तगेद्रहु कृत्यकम ॥१३६ 
भार्या भोजनत्रेलाया भिञ्चां सप्त।उथ पञ्च वा | 
दृत्वा शबं समश्नीयास्मापद्य-भुव्यकः सह्‌ ॥। ९३७ 
निवत्य सकळं सापि किचित्स्ित्वा सुबन तु । 
स्वल्ली यरतिकायपु सापि श्यात्तत्परा पुनः ॥१३८ 
उपास्य पश्चिमा सन्ध्या हुत्वा चव हुताशनम । 
किस्चिसश्चाममश्नीयात्सायं प्रातरिति श्रुतिः ॥१३६ 
स्वाध्यायमभ्यसे त्किञ्बिद्यामद्रयं शयीत च । 
शयानो मध्यमौ यःमो ब्रष्झभूयाय कल्पते ॥१४० 
सुशयने शयीताथ एकान्ते च खियासह | 

गोपनं मेथुनादीनां वदन्ति मुनिपुङ्गवाः । १४१ 
भृतुक्षप।सु पुत्राथी आधानबिधिना द्विजः । 
प्रसा भस्मना योनिमिति मन्त्रनिद्शनात्‌ ॥१४२ 


वृहत्पराशरस्मृलिः । [ फ्हो- 


कृत्वा55धानविधानं तु स्रीयोगमभ्यसेत्पुनः । 
मन्थेदविकृतो योनो विकाराद्विकृता: प्रजा: ॥१४३ 
ब्राह्म सुहृत उःथाय प्रातः सन्ध्यामुपक्रमेत । 
आसूयदशनान प्रातः सायं चेवक्षदशनात ॥१४४ 
वहिःसन्व्यामुपासीत सम्प्राप्तावम्भमः सदा । 
उपासिता बहिःसन्ध्या विशिरफलदा भवेत्त ॥१४५ 
अनृतं मद्यगन्ध च दिवा मेथुनमेव च ॥ 

पुनाति वृपलस्यान्न सन्ध्या बहिरुपासिता ॥१४६ 
सिन्दूरारुणभं भाति नभो यावद्ठितारकम । 
उद्येञ्स्तमये भानोस्तावत्सन्ध्येति शक्तिजः ॥ १४७ 
आधानतो हितीये तु मासे पुंसवनं भवेत । 
सीमान्तोन्जयनं पष्ठे काय मासेञ्छमे ऽपि वा ।।१४८ 
जातस्य जातकम म्याद्विधिवच्छाद्धपूवकम । 

दिने चेकादशे नामकम स्यान च टिजन्मनाम्‌ ॥१४६ 
तुय निष्क्रमणं मासे पष्ठेऽन्ञप्रासनं तथा । 

चूडाकम ठृतीयऽब्द्‌ कायं वा कुलधमतः ॥ १५० 

सव स्त्रियां विमन्त्रं तु काय कायविशुद्धये । 

यस्य नस्युद्विजस्यताः क्रियाश्चेव कथंचन ।।१५१ 

स ब्रात्यःसन्‌ परित्याज्यो ड्विजो यस्माद्‌ ढिजन्मनाम्‌ । 
मुञ्जमोर्ण-शणानां तु त्रिवृता रशना स्पृता ॥ १४२ 
कार्पास-शणमेषोर्णान्युपषबीतानि बर्णशः । 
पलाश-वट-पीळूनां दण्डाश्च क्रमशः स्मरताः ॥१५३ 


ध्ध्यययः ] ब्रह्मचयवर्णनम्‌ । ७६६ 


कार्ष्ण' च रोरवं वास्तमजिनानि द्विजन्मनाम्‌ । 

शिरो ललाट-नासान्ताः क्रमाइण्डाः प्रकीतिताः ॥ १५४ 

अन्रणाः सत्वयो ऽद्धा उक्ताः शुभकरा नृणाम्‌ । 

गायत्र्या त्रित॒पू-जगत्यां त्रयाणमुपनायनम्‌ ॥११५५ 

गायत्र्यामविशेषो वा सुञ्जादिषत्रपरेषु च । 

तत्सवितुस्तां सवितुविश्रा रूपाणि वा क्रमात ॥१५६ 

ओपनायनिका मन्त्रा विप्रादीनामुदाहताः । 

ब्राह्मणो विप्रगेहेपु नृपस्तेपृत्तमेपु च ॥१५७ 

वेश्यो विप्र-नृपेष्वेषु कुर्याद्धिक्षां स्ववृत्तये । 

एकारन न डिजोऽशनीयादूब्रह्म चारित्रते स्थितः ॥ ९५८ 

भिक्षात्रतं द्विजाती नामुपवाससमं स्पृतम्‌ । 

प्रतिग्रहो न भिक्षा स्यान्न तम्या'परपाकता ।१५६ 
सोमपानसमा भि्रा अतोऽशनीत स भिक्षया । 
भिक्षया यम्तु भुञ्जीत निराहारः स उच्यते ॥१६० 
भिक्षामनभिशस्तेपु म्याचारेपु ढिजेषु च । 

भिश्चेत नित्यं क्रमशो गुरोः कुछं विवजयत ।। १६१ 
स्वसारं मातरं चापि माउृष्वसारमेव च । 

भिक्षेत प्रथमां भिक्षां या चान्या न बिमानयेत्‌॥१६२ 
“भवति भिक्षां मे देहि' “भिक्षां भवति देहि मे! । 
भिक्षा मे दहि भवति' क्रमेणेवमुदाहरेत ॥१६३ 
ठादशाब्ई ब्रतं ध।य पट्‌ऽयन्दं तु श्रतिम्प्रति । 
आदित्याब्दें त्यजेत्तद्ठे दत्वा तु गुरुवे बरम्‌ ॥१६४ 
४६ 


७७० 


वृहत्पराशरस्मृति; । [ षष्ठमो- 


त्रयस्तु स्नातकाः प्रोक्ताः विद्यात्रतोपसेविनः । 

विद्यां समाप्य यःखायाद्विद्या्नातक उच्यते ।। १६५ 
समाप्य च व्रतं यस्तु त्रत न्नातक उच्यते । 

यज्ञ समाप्य यः स्राति स द्विनामाऽमिधीयते ॥ १६६ 
हयं समाप्य यःख्ायात्स द्विनामाऽभिधीयते । 
अशेक-हादशाब्दानि सगर्भाणि द्विजन्मनाम्‌ ॥१६७ 
सुल्यकालो व्रत येग ह्यन्य उक्तो विपयये । 
द्िगुणान्देषु कतव्या क्रमादुयनतिद्विजेः ॥१६८ 
हीनगायत्रिका त्राता उक्तकालादनन्तरम । 
नाध्याप्या नेत्र चोठ्ठाद्या व्यवहारविवर्जिताः ॥१६६ 
न याज्या नायकायपु प्रयोज्यास्त इति श्रुतिः । 
ख्लीवन्निलाम वक्त्रा ये निलोम रेह-वक्षसः 1१७० 
उच्चोरस्का5नप याश्च अदेश्यास्तेऽपि गर्हिताः । 
येऽज्त्रं विहितं कुयः प्राप्नुयुस्ते सदा शुभम्‌ ॥१७१ 
दीर्घोथुष्यमदारिद्र्थ सुप्रजास्त्त्रमरो गिता । 
अगर्हितत्वं लोकेऽत्र विदुरनिपिद्वकारिणः ।। १७२ 
क्षीणायुस्त्व दरिद्रत्वमप्रजास्त्वं च रोगिता । 
गर्हितत्वं च लोकेपु विदुनिपिद्व कारिणः ॥१७३ 
प्रातर्वा यदि वा सायं नाद्यादन्नमनचितम्‌। 
नानाद्यमनपोशानं शुभम्रेप्सुद्विजन्मना ॥१७४ 
आपोशानं विना नाद्यान्नाद्यादन्नमनचितम्‌ । 
अनाद्यं न दिवा सायं शुभमिच्छन्‌ समश्नुते ॥१७४ 


ऽध्यायः ] गृहस्थाश्रमवर्णनम्‌ । 


षोडशाब्दानि विप्रस्य ट्वाविशतिनू पस्य च । 
'वतुविश तिरन्यस्य त्रात्यास्ते स्युरतःपरम ।।१७६ 
उपनेया न ते विप्रेरनाध्याप्या: शूद्रधर्मिणः । 
व्यवहार्या नेत्र याज्या इति धर्मविदो विदुः ॥१७७ 
स्ीणामुढाह एको वे वेदोक्त: पावनो बिधिः । 
स्री-पुंसोयत्र विन्यासस्तयोरन्योन्यमुच्यते ॥१७८ 
स्वस्मिन्यस्मा द्विभत्यंपा पति, ब्रिभर्ति सोऽपि ताम्‌ । 
अतो भार्या च भर्ता चत्यत्र वेदो निदशनम्‌ ॥ १७६ 
पतिविशति यज्जायां गर्भो भूत्वेह मातरम्‌ । 

तध्यां पुननवो भूरा दशमे मासि जायते ॥१८० 
जायोक्ता तेन भर्ता वे यदस्यां जायते पुनः ॥१८९ 
इयमाभवन भार्या बीजमस्यां निषिच्यते । 

देवा ऊचुमनुष्यांश्र स्वभार्या जननी तु वः ॥१८२ 
आत्मना जायते ह्यात्मा सा चेत्र पतितारिणी । 
भार्या जाया जनन्येषा इति वेदे प्रतिछिता ॥१८३ 
यस्मात्स त्राति पुन्नाम्नो नरकात्‌ पुत्र उच्यते । 
सर्वा संसृतिमाहत्य स याति ब्रह्मणैकताम्‌ ॥१८४ 
पिता जातस्य पुत्रस्य पश्येच्रेज्जीबतो मुः्वम्‌ । 

सव तेन फळं प्राप्तमे हिकामुष्मिकं च यत्‌ ।।१८५ 
कि दण्डेरजिनस्तीथस्तपोभिः कि समाधिभिः । 
पुमांसः पुत्रमिच्ञध्त्र स वे लोके वदावदः॥।१ ८६ 


७७१ 


७७२ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ षष्ठो- 


प्राणोऽन्नमस्मिन्‌ शरणं हि वासो रूप्यं हिरप्यं पशवो विवाहा: । 
सखा च यज्वा कृपणश्च पुत्री ज्योतिः पर पुत्र इहाप्यमुत्र ॥१८७ 
स पुण्यकृत्तमो लोक यम्य पुत्राश्चिरायुपः । 
विशेषण हि धमज्ञा: स परं ब्रह्म विन्दति ॥१८८ 
पुत्रण प्राप्यते स्वर्गो जातमात्रेण तु धू बम्‌ । 
तम्मादिच्छन्ति सव हि पशवोऽपि वयांसि च ॥१८६ 
जायायाम्तद्धि जायात्वं यदम्यां जायते पुनः । 
पुत्रस्यापि च पुत्रत्वं यत्त्राति नरकाण॑बात्‌ ॥१६० 
यः पिता स तु पुत्रः स्यात जायेव हि जनन्यपि । 
न प्रथक्त्वं विदुम्तञ्ताश्रयाश्चाऽपरयोरपि 1१६१९ 
अयं हि पन्थाः पुरुपम्य तस्य ध्र व भवेत्पुत्रजन्मेह यस्य । 
तद्वीक्ष्य चोध्व पशवो वयांमि पुत्रार्थिनो मातरमारुहन्ति ॥ १६२ 
जनिप्यमाणानिच्छन्ति पितरः स्वकुले सुतान्‌ । 
कश्निद्वत्वा गयायां नोऽवश्यं पिण्डान्‌ प्रदास्यति ॥१६३ 
यक्ष्यत्यन्योऽश्वमेधन नील मोक्ष्यति गोवृपम । 
एष्टव्ये पितृभिः सब पुत्रेभ्यः सकळं फलम्‌ ॥ १६४ 
गुद्धः शौयकचित्तो वा प्राणान्मोक्ष्यति संयुगे । 
द्‌नदो वा कुरुभत्र ज्ञानी वाथ भविष्यति ॥१६४५ 
जीवतो वाक्यकरणात्‌ क्षयाहे भूरि भोजनात्‌ । 
गयायां पिण्डदानाश्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥ १६६ 
पुच्छ शिरसि यः शुक्कः शुक्वायाह्योहितं बपुः । 
देवाद्यभीष्टो नीलोऽयमुत्सृष्टः पावनो वृपः ॥१६७ 


5४ब्राय: ] आचारवर्णनम | 


रक्तो वा यदि वा शुकः सुविपाणः शुभक्षणः। 
यो न हीनातिरिक्ताङ्गम्तं गोसहितमुत्सजेत्‌ ॥ (६८ 
दुहितापि तथा साध्वी श्वथुरयोरुपाम्तिङक्कत । 
पतिश्रता च घमज्ञा पित्रोद्युग तिकृद्धवेत्‌ ॥१६६ 
यः पिता स च व पुत्रस्तत्समा दुद्दिताउपि च । 
पुत्रश्च दुहिना चोभौ पितुः सन्तानकारको ॥२०० 
तत्मुतः पावयेट्वंशान्त्रीन्रे मातामहादिकान । 
दौहित्रः पुत्रवत््वग मुक्ती शास््रंश्रती समौ ॥२०१ 
आधानादिकिसम्काराः प्रोक्ता ये वे द्विजन्मनः । 
कतव्याश्च स्वशाखोक्ताः केचित्कुलक्रमेण च ॥२०२ 
चत्वारिशक्च ते सव निषेकाद्याः प्रकीतिताः । 

मखदीक्षा च विविधा तथंबान्त्ये्रिकम च ॥२५३ 
कुलाचारोऽपि कतव्य इतिशास्रविदो विदुः । 
देशाचारस्तथा धम इति प्राह पराशरः ॥२५४ 
अयं हि परमो धमः सवेपामिति निश्चयः। 
हीनाचारश्च पुरुषो निन्द्यो भवति सवशः ॥२०१ 
क्ठेशाभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरच च । 
आचारे व्यवहारे च दुराचारो विपयय्रः ॥२०६ 
नृणामाचरतो ध्मः स्यादधर्मा विपययात । 
तस्मादाद्य ऽनुवर्तेत व्यत्ययं तु विवजयत्‌ ॥२०७ 

आचारवन्तो मनुजा छभन्ते 

आयुश्च वित्तं च मुतांश्च सोख्यम्‌ ॥ 


७७३ 


७७४ 


बृहत्पराशरस्म्रृतिः । [ षष्ठमो- 


धम तथा शाश्रतमीशलोकम 

अत्रापि विद्वञ्जनपूज्यताँ च ॥२०८ 

वेदाः सहाङ्गस्सपुराणविद्याः 

शास्त्राणि वेद्यानि च तङिहीनम्‌। 

कुन बे तान्यपि संम्मृतानि 

नरं पवित्र प्रवद्न्ति वेदाः ।।२०६ 

येऽधीतवेदाः क्रियया विहीनाः 

जीबन्ति वेदमनु जाधमास्तान । 

वेदास्त्यजेयुनिधनम्य काले 

नीड शकुन्ता इब जातपक्षाः ।।२१० 

आचारहीननग्देहगताश्च वेदाः 

शोचन्ति कि नु कृतवन्त इतिस्म चित्त । 

यन्नो5भवद्ठपुषि चाम्य झु धग्नहीण 

स्थानं तदत्र भगव।न्‌ विधिरव शोच्यः ।।२११ 
कतेव्यं यन्तः शोचं शोचमूला हिजञातयः । 
शौचाचारविहीनानां सर्वाः म्युनिप्फलाः क्रिया ॥२१२ 
तत्स द्विद्विविधं प्राक्त बाह्यमाभ्य -तरं तथा । 
विण्मूत्रशोधनं वाह्यं चित्तशुद्धस्तथाऽऽ तरम्‌ ॥२१३ 
मृद्धिरद्िरनाळम्यं तत्कतव्यं द्विजातिभिः । 
भावशुद्धिः परं शोचभाहुराभ्यन्तरं बुधा: ॥२१४ 
गन्धलेपापहं बाह्यं शोचमाहुमनी पिण; । 
यस्य पुंसम्तु तच्छाचं शोचस्तस्य किमन्यकेः ॥२१५ 


ऽध्यायः ] शौचवर्णनम्‌ । ss 


बाङ-मनो-जलशोचानि सदा येषां द्विजन्मनाम्‌ । 

त्रिभिः शौचेरुपेतो यः स स्वम्यो नात्र संशयः ।॥२१६ 
खरियं रिरंसुद्रेविणं जिहीपुंबधं चिकीपुमनुजः परस्य । 
विवक्षुरत्यन्तमवाच्यवाचं कथं स शुद्धि समुपेति शोचात ?॥२१७ 

कि निष्कामस्य नारीभिः कि गतासोश्र भपज: । 

जितेन्द्रियस्य कि शौच निप्फळं मूखदानवन ॥२१८ 

न गतिमूंखदानेन न तारोऽम्बुनि चाश्मनः । 

तस्मात्तस्य न दातव्य सह दात्रा स मञ्जति ॥२१६ 

यथा भस्म तथा मूर्खा विद्वान्प्रज्वलिताग्निवत । 

होतव्यं च समिद्ध-गनो ज्ुहयान को नु भस्मनि ॥२२० 

यथा शूद्रस्तथा मूर्खा शूद्रश्च भस्मवत्तथा । 

शूद्रेण सह संवासं मू दानं यिव जयेत्‌ ॥२२१ 

ग्रहीता या न चेद्रिद्ान त॑ दाता रोहिको यथा । 

आत्मानं तारयेत्तं च नदी वतरणीं द्विज: ॥२२२ 

यो मूर्खा विशदाचारः पटकर्मा भिरतः सदा | 

स नयन्‌ म्वर्गमात्मानं वृद्धांश्रंव न पीडयेत्‌ । 

न विद्या न तपो यस्य ह्यादत्त च प्रतिग्रहम । 

निपातयन स दानारमात्मानमप्यधो नयेन ॥१२४ 

हेम-भूमि-तिलान्‌ गाश्च अविद्वानाददाति यः । 

भस्मीभवति सो हाय दातु स्यान्निश्फळं च तत्‌ ॥२२५ 

तस्मादविद्ठान्नादय़ादल्पशो5पि प्रनिम्रहम्‌ । 

विषतत्वापरिज्ञानी विषणाल्पेन नश्यति ॥२२६ 


> 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ षष्ठो- 


सव गवादिकं दानं पात्रे दातव्यमचितम । 
विद्वद्धिन त्वपात्र तु गतिमिच्छद्विरात्मनः ॥२२७ 
हस्ति-कृष्णाजिनाञ्रास्तु गहिता ये प्रतिम्रहाः । 
सद्िप्रास्तान्न गृद्दीयुगह्वानारतु पतन्ति ते ॥२२८ 
कृष्णाजिनप्रतिप्राही हयानां शुक्तविक्रयी । 
नवश्राद्धस्य यो भाक्ता न भूयः पुरुपो भवत्‌ ।।२२६ 
यो गृह्णाति कुरुक्षेत्र ग्रामं गां हिसुग्वी गजम । 
नत्रश्राद्वान्नभुग्यश्च वर्ज्या निर्माल्यवदू ढिजाः ॥२३० 
एते यान्दयन्धतामिस्रं यावन्मनुमहम्रकम्‌ ॥२३९ 


विऽणोश्च बहु श्व रवेश्च जाता पृश्वी च राज्ञश्च मुनीशा गोश्च । 
काले सुपात्र विधिना प्रदत्ताः प्राप्रोति लोकत्रयमेतदुक्तम्‌ ॥२३२ 


वेदवि्ठान्सदाचारः सरा वसति सन्निधो । 

भोजने चव दाने च वजनीयो न सत्तम: ॥२३३ 
अत्यासन्नानधीयानान्त्राह्मणान्यो व्यतिक्रमेत्‌ । 
भोजने चेव दाने च हिनस्त्यासभमं कुलम्‌ ॥२३४ 
अनृचोऽपि निराचाराः प्रतिवासनिवासिनः । 
अन्यत्र हव्य-कव्याभ्यां भाज्याःस्युरुत्सवा दिषु ॥२३५ 
प्रोक्तप्रतिप्रहाभावे प्राप्रायां बृहदापदि । 
विप्रोऽश्नन्प्रतिगृह्णस्या यतस्ततोऽपि नाघभाक्‌ ॥२३६ 
गुर्वादिपोष्यवर्गाथ देवाद्यय च सवतः । 

प्रयादद्यादू ढिजाम्रयश्तु श्रृत्यथमात्मनोऽपि च ॥२३७ 


ऽध्यायः ] प्रतिग्रह (दान) वर्णनम्‌ । ७७5 


द्‌ धि-क्षीरा-ऽऽज्य-मांसानि गन्ध-पुप्पा-5म्चु-मत्स्यकान्‌ । 
शय्या-ऽऽसनाशनं शाकं प्रत्याख्येयं न कहिचित्‌ ॥२३८ 
अपि दुष्डृतकमभ्यः समादद्यादयाचितम । 

पतिता दिस्त रन्यभ्यः प्रतिग्राद्यमसशयम ।।२३६ 
शक्तः प्रतिग्रहीतुं यो वेददत्तस्सुसंदर तम । 

लभ्यमानं न गृह्णाति म्वगम्तस्यालपकं फलम ।।२४० 
प्रतिग्रहमृगं वापि याचितं या न यच्छति । 
तस्कोटिगुणभ्रम्तोऽसो मृतो दासत्वमृन्छति ॥२४१ 
दाता च न स्मरहानं प्रतिग्राही न याचते। 

उभो तो नरकं यातौ दाता चापि प्रतिग्रही ।।२४२ 
अपात्रस्य हि यहत्तं दानं स्वल्पमपि ढिजञाः । 
ग्रहीता तत्क्षण'द्याति भस्मत्व चाप्यवारितः ॥२४३ 
वदन्ति कबयः कचिद्दान-प्रतिग्रहीप्रति । 
प्रयक्षलिङ्गमेवेह दात-याचकयोग्त, ॥२४४ 
दातृहस्तो भवेदृध्व ग्रहीतुश्च भवेदधः । 

दातृ -याचकयोभदी हस्ताभ्यामेत्र सूचितः ॥२४५ 
सून्यादीनां चतुर्णा च यथा निन्द्तभूपतेः । 

न विद्वान प्रतिगृद्गीयास्रतिगृह्नन्त्रजत्यधः।॥।०४६ 
दुष्टा दशगुण पूर्वात्‌ सृनि-चक्रयथ मद्यकत । 

वेश्या निपिद्धनृपति:ः प्रतिप्रहे परः क्रमात्‌ 1२४७ 
परपाक वृथा मांसं देवानामपि दृपितम । 
अनुपाकृतमांसं च नाद्य च लशुना दिकम्‌ ॥२४८ 


७७८ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ षष्ठो- 


न भोक्तव्यमभोज्यान्नं कन्द-सूळादिक च यत्‌। 

न पातठयमपेयं च डिजञेरत्यन्तगहितम्‌ ॥२४६ 

सत्यं युक्तं सदा त्र्या च्छनंधम समाचरेत । 
यमान्सनियमान्कुर्याद्राहस्थ्यं त्रतमाचरन्‌ ॥२५० 
मात्‌-पितनुपाध्यायान्‌ गरून्विप्रान्सदा5चयेत । 
एतांच्छ छांस्तथा चान्यान्नित्यं विप्राभित्रन्दनम्‌ ॥२५१ 
दम सेवेत सततं दानं दद्याच सवदा । 

द्यां च सवदा कुर्यात्तद्िना नरकाश्रयः ।।२५२ 
दाम्यन्स सबदाऽऽमानं मनो दाम्यं सदा द्विज: । 
दयध्वमिति चबा श्रुनिर्वा जसनेयिकी ॥२४३ 
यरिबदं (यत्ज्निया) कारक कुर्यात्स्तनयित्नुध्वनि दिवि । 
ददेठ ति दमं दानं दयामिति च शिक्षयेत ।।२५४ 
रसा रसः समा ग्र'ह्या देया अपि च नान्यथा । 

न रसेलवणं ग्राह्यं समतो होनतो5पि वा ॥२५५ 
तिळा अपि सम! देया घान्यरन्यद्विजञातिभि: । 
प्रपीड्या नंब यंत्र; त्र युरेतन्मनीपिणः ॥२५६ 
तिलवत्सववस्तूनि सम्मेहानि ढिजातिभिः । 
अप्रपीड्यानि यंत्रपु मु युरत मनी पिणः (३२६७ 
विक्रयव्यपदेशन दुर्ध- दध्या दिसपियाम्‌। 

शुत्रप्यान्न तिरस्कुथादुपास्याज्ञाववीरयत्‌ २६८ 
लोभारङुर्याद ४ जन्मा यः स तु शूद्रसमस्त्रयहात्‌ । 

न निन्द्याच समभ्यर्च्यान्न विक्रीणीत गहितान्‌ ॥२५६ 


ऽध्यायः ] त्याज्यवण्नम । ws 


अदेयानि न वे दद्यादस्याज्यानि न वे लजेत। 
अभाष्यान्नव भाषत हीनाङ्गाद्यांश्च न क्षिपेत्‌ ॥२६० 
न संवदेच पित्राद्य: पतिताग्रन संविशेत्‌ । 

न मति नीचवर्णाय दद्यादरच्छिप्टमेब च ॥२६१ 

मति शूद्रस्य यो दद्याद्यश्वनं पयुपासते । 

न किख्बित्तस्य चाख्येयं ब्रतादि नियमादि कम्‌ ॥२६२ 
आचक्षाणर्तु तद्धम नरकाम्नो प्रपच्यते । 

नाद्यादन्न निपिद्धम्थ खप्यांदरा नाद्ध रात्रिषु ॥२६३ 
वेदविद्यावितानानि विक्रीणीत न कहिंचित्‌ । 
नापत्यानि ग्स'्यानि भूउत्ति चान्वये सति ॥२६४ 
नापः पिबत्‌ स्वपाणिभ्यां न च कण्डतिकृद्भवेत्‌ । 
विदिक्‌-प्रत्यगुदप्रस्तु शयीताहि न सन्ध्ययोः ॥२६५ 
पादुकादि च पालाश न त्रृक्षादिनिक्क तनम्‌ । 
नोत्सज्यं छीबनाद्यं च कदाचिद्वं गवादिपु ॥२६६ 
पद्यां स्पृश्य गवाद्यं नो नोच्छिएं न च तद्दतिः । 

न लघ्य वत्स तंत्र्यादि वाय्यम्न्न्योर्नागतरा गतिः ।।२६७ 
न द्योविप्रयोन म्न्‍यो: सो 'भेख्योः पति “खयोः । 
विप्राग्न्योनिप्रपिण्डानां नोप्रोद्षणाजिष्णु ताक्ष्ययोः ॥२६८ 
सौरभेयोजञळारू याश्च माहयी-जळयोर्गःप । 

भानु व्योमादिकानां 3 न कुपद तरा गतिम ॥२६ 
भोजनादिषु नासक्तां पश्यन्न बगता तुकाम । 

न गच्छत्छ्रीं रजोयुक्तां न चाश्नीयात्तया सह । 

न गच्छत्खीं रोगयुक्तां प्रसुप्यान्न तया सह ।,२७० 


४४८० 


वृहत्पराशरस्प्ृतिः । [ षष्ठो- 


उत्तरोयं विना नेव न नप्नो ऽथः शयीत च | 
न गेहे चेत्र मार्गादौ न निपिद्धककुत्मुखः ।।२७१ 
नोपरङ्ग सुरार्चादि न च बिष्ठागृहान्तिके । 
अतिकालातियाने च झुभमिच्छःबबज्ञयेत्‌।।२७२ 
ज्येष्ठेन्द्रचाप-भद्राद्या मूलनाम्ना न निदिशत्‌ । 
इन्द्रचापं धयन्ती गोन ख्यातव्य परस्पर ते ॥२७३ 
बज्येद्धावनं चब पादयोः कांस्यभाजने । 
पुन्यं ममभद॑ च न वडेन्म्डेच्छ भाषितम्‌ ॥२७४ 
प्राकृत च कुशास्त्राण पापण्डं हैतुकानि च । 
न श्रोतव्यानि विप्रेण यातनाकारणानि च ।।२७५ 
न करं मस्तके दद्यान्मस्तऊ न कर तथा । 
न जानुनोः शिरो धाय नाइप्र।वृतशिरा भ्रमेत्‌ । २७६ 
वणाश्च बद्धाश्च कदयचोराः 
कीवाभिशम्ता गणका तु या च। 
यो वृद्धजीवी गणदीक्षका ये 
तेषां न भोज्यं ह्यशनं ड्विजातंः ।।२,५७ 
क्रुरातुरा वृद्ध-चिकित्सकाश्च 
या पुंश्चली यौ च विराध शात्रू। 
ब्रात्याग्रमत्ता अबळाजिताश्च 
अग्राह्ममेपामशनं हिजस्य ॥२७८ 
ये दाम्भिका ये च सुवर्णकारा 
उच्छिष्टमोजी पतितश्च यश्च । 


ऽध्यायः ] त्याज्य (सोज्यान्न) वर्णनम्‌ 


ये पुत्रभार्या बहुयाजका ये 

विप्रेण चेषां न हि भोज्यमन्नम्‌। २७६ 

ये सोम शस्त्रास्र कृताम्यु तक्र- 

क्षीराज्य सं लबणाजिनानि। 

क्षौमानि लाक्षा च निळानफलानि 

विक्रयुरेपामशनं न भोज्यम्‌ । २८० 

जीवन्ति व्रत्या रसदानपानां 

कर्मारका येऽपि च तन्तुवायाः । 

राजा नृशंसो रजकः कृतन्नो 

ओज्याशना नव विहिमकाश्च ॥२८१ 

ये चेलधावाश्च सुराक्ृतो ये 

पेशून्यवाचो ह्यनृतंवदाश्च । 

ये बन्दिनो येप च चाक्रिकाश्व 

विप्रस्य चतेऽ न भोञ्यसम्या' ।,२ 2 
मध्वासव मधृन्छिप्र दधि क्षीर र्सोदनान्‌। 
मनुष्योपछ ध्रूपांश्च कुश मृत्पु्प बीरुव: ।।२८३ 
कौशेय केश कुतपान्नीरं विपरगांस्तथा । 
शाककशफ पप्याक गन्धानोीर्पाधमूळकाः । २7४ 
बिक्रीणन्ति य एतानि वरतून मनुजाधमाः । 
तेषामन्नं न भोक्तव्यं तथोपपतिवेश्मनः ।,२ ८५ 
योऽपचस्य कदयस्य भुञ्जीतान्नं ट्विजाधम: । 
तरक्षणाच्छुट्रवत्स स्यान्मृतो विट्शूकरो भवेत्‌ ।,२८६ 


७८९ 


बृहत्पराशरस्मृति: । [ षष्ठमो- 


योऽन्नं वादरधुपिकस्याद्यादजापाळादिकस्य च । 
अन्यस्यापि निविद्धग्य सोऽनन्तं नरक त्रजेत ॥२८७ 
पाणिगृहीतभार्याया सत्यां यम्तु नराधमः । 
शूद्रीहस्तेन भुञ्जीत पतितः स सदेव तु ॥२८८ 
त्यक्ता येनोढभार्या तु त्यक्तः स पितृ देवते: । 
त्यक्तो देवः स पापीयांच्छुद्रादप्यघमः स्मृतः ॥२८६ 
यः शूद्रीं भजते नित्यं शूद्री तु गृडमेधिनी । 

वर्जितः पितृदेवेम्तु रौरवं यात्यसौ द्विजः ॥२६० 

यः शुद्रथां च स्वयं जातो ह्यन्यस्यां सोऽपि वे पुनः। 
अन्यस्यां च पुनः सोऽपि किमम्य प्रेत्य चिन्तनम्‌ ॥२६१ 
सर्वान्‌ भुञ्जीत नग्कान्तिशति सेकवजितान्‌। 
रोरवादीन्क्रमेणेब पापिष्ठो यावद्म्बरम ॥२६२ 
हेमन्तशिशिरत्वाश्च प्रोष्ठपद्याः परम्य च । 
पञ्चस्त्रपरपक्षेषु कार्याः साम्निभिरष्टकाः ।।२६३ 
हेमन्ते शिशिरे चेका एककाथ तथा परा । 
प्रोष्ठपद्यां डिजास्तिन्रो ह्यरका इति केचन ।।२६४ 
दृशश्च पौर्णमासश्च तथेवा55म्रयणद्ठयम । 
चातुर्मास्यन्रतान्येव कार्याणि साग्निके जेः ॥२६५ 
अनूचानकृतं कुर्यः सदेव ब्रतचारिणः । 

अनूचानकुले जाताः सदेव त्रतचारिणः । 
अग्निहोत्ररता नित्यं माता पित्रादिपू नकाः ॥२६ ३ 


ऽध्यायः | त्याज्य (भोज्यान्न) वर्णनम्‌ । 


प्रतिग्रहनिवृत्तश्र जप होमपरायणाः | 

वृत्तवन्तश्व ये विप्राः स्नातकारते प्रकीतित!ः ।।२६७ 
सङ्क्रान्तिरकवारश्च व्यतीपातो युगादयः । 
शुभक्ष-दिन-योगेपु कार्याः साग्निभिग्ष्टकाः २६८ 
न शूद्राद्विक्षितेनेतत्कतठपं मम मद्‌ द्विजः । 
चण्डाळस्वमवाप्नोति यज्ञाथ शूद्रयाचक: ।(०९६ 
लन्च यत्राय यो विप्रो न दग्राद्य यकमणि । 

स वायसोऽथ वा गृध्रः काको बाथ प्रजायते ।।३०० 
शिलोंच्छवृत्तिविप्रः म्यादथ वेकाहिकाशनः । 
ऽयहाहिकाशनो वास्यान कुम्भीकु गूलधान यकः ॥३०१ 
पू३पृरतरः श्रयाभ्‌ तेपां सद्धि' प्रकीतितः । 

सोमपः स्यात्‌ त्रिवर्षान्न'तत्पूवेकृत्समाशन: ।।३०२ 
सोमेष्टिं पशुयज्ञं च कुर्वीत प्रतिवासरम्‌ । 
इष्टिवश्वानरी या तु कतव्येतद्सम्भवे ॥३०३ 
सत्यामथस्य सभ्पत्तौ न कुर्याद्वीनदक्षिणम्‌ । 

तत्कृतं च भवेद्वथथ प्राप्नुयात्पशुयोनिताम्‌ ।।३०४ 
श्रद्धापृतं प्रदातव्यं पात्रे दानं समचितम्‌ । 
याचिऽतेऽपि हि दातव्यं पूतं च श्रद्धया धनम्‌ ॥३०५ 
शूद्रान्नं ्राह्मणोऽभन्बे मासं मासाधमेव च । 
तद्योनावेब जायेत सत्यमेतद्विदुबुधाः ।।३०६ 
आशूद्रस्थशूट्रान्नो शृतः श्वाचोपजायते । 

द्वादश दश वाष्टौ च गृध्र शूकर पुल्कसाः ॥३०७ 


७८४ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ फ्ट्रो- 


उद्रस्थितशृद्व न्नो हयथीयानोउपि नित्यशः । 
जुइन्त्रापि जपन्वापि गतिमृर्ष्या न विन्दृति 1३०८ 
अमृतं ब्राह्मगस्यान्न क्षत्रियान्नं पयः स्मृतम्‌ । 
वेश्यम्य चान्नमेचान्न' शुद्रान्न रुधिरं स्मृतम ॥३०६ 
आमं शूद्रस्य पक्कान्न पक्कमुच्छिष्टमुच्यते । 
तस्मादामं च पक्क च शूद्र॒स्थ परिवजयेत्‌ ॥३१० 
तस्माच्छूद्रं न भिक्षरन्यज्ञाथ सद्‌ द्विजातयः । 
श्मशानमेव यच्छरस्तम्मात्तं परिवजयत ॥३११ 
कणानामथ वा भिक्षां कुर्याचद्वृत्तिकशितः । 
सच्छूद्राणां गृहे कुवन्न तत्पापेन लिप्यते ॥३१२ 
विशुद्धान्चय मज्ञातो नित्रत्ता माँस-मद्यतः । 

डज भक्तिवणिम्बनतम्सच्छ ट्र: सम्प्रकी तित ॥३१३ 
उद्क्यास्परट सङ्घुप्ठ वाट्रितं वाप्युदक्यया । 
ख्वस्पष्टं शकुनोत्मृउँ प्रयत्नेन विवजयेत ॥३?१४ 
उच्छि? च पदाग्परउ-शुम्ळं च पतितेक्षितम्‌ । 
पयुपितं चिरस्थः च कश-कीटाद्युपाहतम ३१५ 
पङ्क्तयृच्छि£ गवाघ्रातं प्रयत्नेन विवजयेत । 
नाक्नीरन्नतदशनं शमिच्उन्तो द्विजातयः ।।३१६ 
शूद्राणामपि भोज्यान्नाःम्युःसीरि-नापितादयः । 
सम्नेहमशनं भोज्यं चिरस्थमपि यद्‌ भत्रेत॥३१७ 
अनाक्ता अपि भोज्याः स्युः सद्यःश्रितयवाद्यः । 
गभिण्त्रवत्ससूतिक्ष्या गवादेव जयेत्पयः ॥३१८ 


9ण्यायः ] अभक्ष्यवर्णनम्‌ । ७८६६ 
ख्रीणामेकशफोष्ट्रीणां तथारण्यकमाविकम । 
प्रसूता ब्राह्मणी गोश्च महिष्योजास्तथेव च ॥३१६ 
दशरात्रण शुद्धयन्ति भूमिसस्यं नबं पयः । 
शाकादिकं च विट्जातं कवकानि च वजयेत्‌ ॥३२८ 
मांस कीटादिभिजु्र प्रयत्नेन विवजयेत । 
ये बयः क्रन्यमभन्ति तथा बिष्ठाभुजश्च य ॥३२१ 
झुक-टिट्टिभ-दात्यूहाः कपोत-पिक-सारिकाः । 
सेधाद्यांश्च प श्वनखान्‌ सिंहाद्यान्मत्म्यकांस्तथा ।।३२२ 
घमशाख्जोदितानद्यात्सर्वाकारांश्च वजयेत | 
भक्ष्यं प्राणात्यये मांसं श्राद्ध-यज्ञोत्सवेष्वपि ॥३२३ 
कृत्वा च विधिवच्छाद्ध' पश्चात्तत स्त्रयमश्नुते । 
नाद्यादविधिना मांसं शृत्युकालेऽपि धमवित ॥३२४ 
यदवाव्ययसम्पच्चिस्तदवामन्त्रयेद्‌ द्विजान्‌ । 
यत्र बा तत्र वा काले नाय त्वविधिनाऽऽमिषम ।॥३२४ 
भक्षयन्नरके तिष्ठेत्पझुलोमसमाः समाः । 
गृहस्थोऽपि हि यो नाद्यात्पिशितं तु कदा च न ।।३२६ 
स साक्षान्सुनिभिः प्रोक्तो योगी च त्रह्मलोकगः । 
न स्वयं च पशु हन्याचङ्काद्धकालेऽप्युप स्थिते ।। ३२७ 
क्रव्यादः सारमेयाद्यहतं मृगादिमाह रेत्‌ । 
एतच्छाकवद्च्डन्ति पवित्र द्विजसत्तमाः ॥३२८ 
समर्थो यस्य यस्तु स्यादन्न' दत्वातु देहिनाम्‌ । 
सतामिति निरातङ्को लोकदृष्टं निगद्यते ॥३२६ 
५० 


७८६ बृहत्पराशरस्मृतिः । [ षष्ठो- 


अन्नादेरपि भश्यस्य स्नेह मद्या ऽऽमिषस्य च । 
महाफला नित्रृत्तिःस्यासवृत्तिः स्त्रगंसाधना ॥३३० 
एकोऽनदशतमश्वेन यजेत पशुना द्विजः । 

नान्यस्तु मांसमश्नाति स्वगप्राम्रिम्तयोः समाः ॥३३१ 
हेमराजत-शाङ्खानां पत्राणां बेगवस्य च । 

चमणो रज्ञुबस्त्राणां शुद्विर्जायेत वारिणा ॥३३२ 
स्फ्यादोनां यज्ञपात्राणां धन्यानां वाससामपि । 
अन्येपां चयरूपाणां प्रोक्षणान्‌ शुद्धिरिष्यते ।।३३३ 
माजनान्मखपात्राणां हस्तेन मखकमणि ॥ 
अम्भोजपत्रकpुष्णेः शुद्ध थतः कौ शिकाविके ॥ ३३४ 
श्रीफलरंशुपट्टानां सारिष्टः कुतपस्य च । 

मृण्मयानि पुनः पाकः क्षोमाणि सितसःपः ॥३३५ 
शुद्ध्थ त कामहस्तस्थं पण्यं यत्स्यात्प्रसारितम्‌ । 
भेक्ष्यं च प्रोक्षणाच्डुद्ध त्पृष्टि: साक्षान्न यस्य तु ॥३३६ 
श्रीमुखं च सदा शुद्ध भूमिलपविवर्जिता । 
अपरा दृहनाद्ेश्च गृहं माजन-लेपनेः 11३३७ 
द्रवद्रव्याणि शुद्धथन्ति बह्लिना प्रावनेन च | 
क्रव्यादाद्येह तं मासं सवदा शुचि कीर्तितम्‌ ॥३३८ 
तृप्रिकृत्सौरभेयाश्च स्वभावस्थं महीगतम्‌ । 

बदन्ति सूरयो वारि पवित्रमिव सवेदा ॥३३६ 
गोवेहि-भानवच्छाया जलम बसुन्धरा । 

विप्रुषो मक्षिका वायुने दुष्यन्ति कदा च न॥३४० 


ऽध्यायः | भुद्धिवर्णनम्‌ । 


श्रुचिः प्रस्थापने वत्सो अजाश्वी मुखतस्तथा । 
शुचिः प्रश्रवण वत्सम्तथाजाश्री मुख शुची । 
न तु गौमुखतो मेध्या न च गोमुखजा मला: ।।३४१ 
सोम-भास्करयोर्भाभिः पथशुद्धिः प्रकीतिता । 
ओष्ठाधरौ श्मश्रुकरी सम्नेहों भोजनादनु ।।३४१ 
नदृष्येच्छुक्तिज: प्राह बाल-वद्धो खियोमुखम ३४३ 
खात्वा पीत्वा च भुत्तवा च सुप्त्वा तात्वा तथव च । 
गत्वा रथ्यादिके चव शुद्धिराचमनेन तु ॥३४४ 
नापो मूत्र-पुरीपाभ्यां नाग्निदहति कमणा । 
न म्री दुष्यति जारेण न वित्रो वेदकमणा ॥३४५ 

पद्माश्मलोहा: फल-काए-चम- 

भाण्डस्थतोयेः स्वयमेव शोचांत । 

पुंसां निशास्वध्त्रनि चाऽसखानां 

श्रीणां च शुद्वधिविहिता सदापि ।।३४६ 
नभसः पंचदश्यां तु पंचम्यां च तथाऽपरे । 
नभस्यस्य चुदश्यासुपाकम यथोदितम्‌ ॥३४७ 
तद्ठिदः केचिदिच्छन्ति नभसः श्रवणेन तु । 
हस्तेन वाथ पश्चम्यामध्यायानां वदन्ति तन्‌ ॥३४८ 
यच्छाखयोपनीतः स्यात ब्रह्मचारी द्विजोत्तमः । 
तबड्राखाविहितं तस्य उपाकर्मादि कीत्यते ।।३४६ 
अतो वेदाधिकारित्वं वेदपाठस्य कीतने । 
अनुपाकृतविप्रादेवदाध्ययनदुष्कृतम्‌ ।।३५० 


७८८ 


वृहत्पराशशस्मूतिः । 


[ क्छो- 


मुञ्जोपबीताजिनदण्डकाष्ठं त्याज्यं न तत्स्यादूग्रतचारिणापि । 


ओषधीनां तु सद्भावे स्वशाखाविहित तु यत । 
रोहिण्यां च सहस्तम्य उपाकर्माणि कुत्रते ।।३५५ 
न भवेदनुपाकर्मा ब्राह्मणः स्नातको ब्रती । 


अङ़्ष्टमेको ब्रतलोषपापं संस्कारमन्यं पुनरहयेयुः 1।३५१ 


कमच्युतो भवेदत्रायो ब्रात्यानिष्कृतिकृच्छाचि: ३६३ 


अथाऽतः स्यादनध्यायो मृतगुर्वादिपु त्र्यहम । 
मित्रक। दिप्बहोरात्रमधीत्यारण्यकः गुचि: ॥ ३५४ 
अष्टकासु तथाष्टम्यां पृणिमास्यां शाशिक्षये । 
सन्वाडी युगपक्षादाविद्रचापाच्छयपु च ३४५ 
चातुर्मास्य द्वितीयायां चतुदश्यामहनिशम । 
अहो रात्र नृपे संस्थे त्रतिनि श्रात्रिये यती ।।३५६ 
अत्र व्यहमनध्यायमिच्छुन्ति चापरे दयम्‌ । 
अशौचे मूतकान्ते च यावच्डुद्विम्तयोभवेन ॥३५७ 
देशान्तरगते प्रेते श्रुतेऽपि स्यादहनिशम । 

गुर्वादी बा नृपत्यादौ इतिवासिष्ठजोऽत्रबीत । 
प्रतिगृह्य त्वहोरात्रं भुक्तवा श्राद्धिकमेव च । 
तज्ज्ञा ब्रयुरनध्यायानृतुसन्धावह निशम्‌ ॥।३५६ 
पश्चाद्यरन्तरायातरहोरात्र विदबधा: । 
अकालगजिते बृष्टाबम्निदाहे च सप्र सा ॥३६० 
मामेपु दुःखितानां च स्वरादीनां च निःस्वने । 


पतित-श्याब-शूद्रा-ऽन्त्यसन्निधाने न कीलयेत्‌ ॥३६९ 


३ब्बाय: ] अनध्यायबर्णनम्‌ । ७८६ 


आत्मन्यशुचि देशे तु बिद्यत्स्तनितरोहिते । 

मृध च कलह देशविएवे लोकबिम्रहे ।।३६२ 
पांझुपर्पेऽम्वुमध्ये च दिग्दाह-प्रामदाहयो: । 

नीहारे च भवेडिडान्मन्थ्ययोरुभयोरफि ॥३।३ 
धाबंश्च न पठेद्रिद्ान्पूतिगन्धस्तथेव च । 

विशिष्ट चागते गेह गात्रासृनिगमे तथा ॥३६४ 
भोजनायोपविष्स्य ह्यृत्थि तस्याद्रपाणिनः । 
बान्तेऽऽचान्ते तथाऽजीणं महारात्रऽतिमारुते ।।३६४ 
रजोत्रष्टौ च यानादो आरूढस्य तथा डिजः । 
एतानन्याश्च तत्काळाननाध्यायान्बिदुबृधाः ॥३६६ 
यो वजयेदनध्यायान्वेदाध्ययनङृदू द्विजः । 
भवन्ति तस्य सफला वेदाः प्रोक्ताः फलप्रद्राः !।३६५ 
ये चतेपु पठंत्यज्ञाः पाठलोभेन लोभिताः । 

न शाश्वता भवेद्विद्या निष्कला चेब जायते ॥३६८ 
यः पठेद्विधिवट्ठदान्‌ ब्रती चेन्द्रियसंयमी । 
ब्रह्मत्वमिह लोकेऽपि ऐश्व यसुख भाग्भवेत्‌ ।।३६६ 
जनानां श्वण्बतां माग गच्जुन्यस्तु पठेदूद्विजः । 
निष्फलारतश्य वेदाश्च वेद॒ विपुवदोषभाक ।।३७० 
यः पठेत्स्वरहीनं तु लक्षणेन बिबजितम्‌। 
सक्कीणग्राममध्ये तु स भवेद्वेद विप्बी ॥३७१ 

ये स्वाध्यायमधीयीरन्‌ अनध्यायेषु लोभत' । 
वञ्जरूपेण ते मन्त्रारतेषां देहे व्यवस्थिताः ।।३७२ 


७९० बृहत्पराशरस्मृतिः । [ षष्ठो- 


नाक्रामेदमरादीनां च्छायां च परयोषिताम्‌ । 
वान्त-घ्ठीबन-विण्मूत्र-कार्पासा-5स्थि-कपालिका: ।।३७३ 
नावज्ञयाः कदापि स्युनृ प-विप्रोरगादयः । 
श्रियं कामं समाकांदेन्न स्प्रशेन्ममं कस्यचित्‌ ।२७४ 
नित्यं बर्तत चाजस्रं धर्माथो च सद्‌।ऽजयेत्‌ । 
न कञ्चित्ताडयेद्धीमान्सुतं शिष्यं च ताडयेत । 
ताडयेन्ञाभितोऽधस्तान्न तानन्यत्र ताडयेत्‌ ।॥ ३७५ 
आचारेण सदा विद्वान्बतत यो जितद्रियः । 
स ब्रह्मपरमाप्नोति वरेण्योऽमुत्र चेह च ॥२७६ 
आचारमूळं श्रुतिशास्त्रवित्तम्‌ 
आचारशाखाश्च तदुक्तकृत्यम्‌ । 
आचारपर्णानि हि तन्नियोग 
आचारपुप्पाणि यशोधनानि ॥|३७७ 
आचारवृक्षस्य फलं हि नाकस्तस्माच्च सुस्वादुरसश्च मुक्तिः । 
तम्मादनन्तं फलदं तु तत्वमाचारमेवाश्रय यत्रपूर्वम्‌ 11३७८ 
ये धमशास्त्र विहिताश्च केचिद्धर्मा द्विजाग्योरपि ते च सर्वे । 
यत्नेन कार्याः पितृ-देवभक्तः श्राद्धानि कार्याण्यथ तानि वक्ष्ये ३७६ 
यत्नेन धर्मा ग्रहमेधिविश्र: प्रीतेन वाचा बपुपा च कार्यः । 
आयुःप्रजा श्रीभुँवि पूजितत्वं तस्माह्भन्ते दिवि देवभोगान्‌३८० 
इति श्रीबृहत्पराशीये धर्मशास्त्र सुत्रतप्रोक्तारं 
घमस्सृत्यां षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
= 


ऽध्यायः ] श्राद्ववर्णनम्‌। 


॥ सप्रमोऽध्यायः ॥ 
अथ श्राद्ववर्णनम्‌ । 


श्राद्ध वृद्धावचन्द्र भन्छाया-म्रहण-सङक्रमे । 
व्यती पात-विपुवत्क्र्णपक्ष-पात्राथलव्धिषु ॥१ 
अष्टका ह्ययने ह च श्राद्धम्प्रति यदा रुचिः । 
पुण्य श्राद्धम्य कालोञ्यमृपिभिः परिकीतितः ॥२ 
युगादिषु च कतत्र्यं मन्वन्तराद्किऽपि च । 
श्राद्धकालो ह्ययं प्रोक्तो मन्त्राद्य॑धमकतृभिः ।॥३ 
नवान्न नवतोये च नवच्छन्ने तथा गृहे । 
नावेक्षवेपु चेहन्ते पितरो हि मधास्विव ।।४ 
काणः पौनभवो रोगी पिशुनो व्ृद्धिजीविकः । 
कृतघ्नो मत्सरो क्रूरो मित्रश्रु क कुनखी गदी ॥॥५ 
विद्वप्रजननःश्वित्रि-शयावदन्तावकीणिनः । 
हीनाङ्गश्चातिरिक्ताङ्गी विक्लुवः परनिन्दकः ।।६ 
छीवा-ऽभिशस्त-वाग्दुष्ट-शृतकाध्यापकास्तथा । 
कन्यादृपी वणिग्वत्तिविनाग्निः सोमविक्रयी ।।७ 
भार्याजितोऽनपत्यश्च कुण्डाशी कुण्डगोलकः । 
पित्रादित्यागक्कत्स्तेनो वपलीपति-तजेको ।।८ 
अनुक्तवृत्तिस्त्वज्ञातः परपूर्वापतिस्तथा । 
अजापालो माहिषिकः कमंदुष्टाश्च निन्दिताः ।।६ 


७६१ 


वृहत्पराशरस्बृति: । [ खो 


यो ऽसत्प्रतिम्रहम्राही यश्च नित्यं प्रतिप्रही । 
प्रहसूचक-दूतो च पितृश्राद्ध पु बजिताः ॥१० 
एकादशाहे भुञ्जन्तः शूद्वान्नरससंयुताः । 
गुरुतल्पगो ब्रह्मघ्नो यस्य चोपपतिमृ हे ॥११ 
प्रेतस्प्रक्‌ तेळनि्णेक्ता बहुयाजक-याचको । 
वक-काकविडाला-ऽश्र-शूट्रवत्तिश्च गहितः ॥१२ 
वाग्दुप्ट-बालदमको नित्यमग्रियवाक्‌ च यः । 
आसक्तो द्युतकामादावतिवाक चेव दूषितः ॥१३ 
निराचारश्च ये विप्राः पित-मातृविवजिताः । 
विद्ठांसो-पि हि नाभ्यर्च्या. पितृश्राद्ध पु सत्तमेः ॥१४ 
न वेदे: कबलर्वापि तपसा केवलेन बा । 
सद्ठुत्तग्व सा प्रोक्ता पात्रता ब्राह्मणस्य च ॥१५ 
यत्र वेदास्तपो यत्र यत्र वत्तं द्विजाग्रगे । 
पितृश्राद्ध पु तं यत्राहिद्वान्विप्रं समचयेत ।।१६ 
वेदशास्त्राथविच्छान्तः शुचिधममनाः सदा । 
गायत्रीश्रह्मचिन्ताकृस्पितृश्राद्ध पु पावनः ॥१७ 
रथन्तरं ब्ृहञ्ञ्येष्ठसामवित्त्रिमुपणकः । 
त्रिमधुश्चापि यो विप्रः पितृश्राद्ध पु पूजितः ॥१८ 
मातामहश्च दोहित्रो भागिनेयोऽथ मातुल: । 
मातृस्वम्त्रयतज्ञश्च तथा मातुलजोऽपि वा ।।१६ 
जामात! श्वशुरो बन्धुर्भार्याश्राता च तत्सुतः । 
सुवृत्ताश्च सदाचाराञ्गते श्राद्ध पु पावनाः ॥२० 


ऽध्यायः | श्राद्धवर्णनम । ५६३ 


भृत्विरगुरुर्पाध्याय आचायः श्रोत्रियोऽपरः । 

एते श्राद्धपु वे पूज्याः ज्ञाति-सम्बन्धि-बान्धवाः ॥२१ 
अभ्निहोत्री च यो विप्र आवसश्याप्निकोऽपि च | 
पितृ-माठ्परावेतौ भोक्तव्यो हव्य-कव्ययोः ।।२२ 
कृष्येकवत्तिजीवी यो भक्तो मात्रादिकेषु च । 
पद्कमनिरतः पृञ्यो हव्य-कव्ये सदेव हि ।।२३ 
्षत्रवृत्तिः सदाचारो मात्रादिभक्तितत्परः । 

शुचिः षटूकमयुक्तञ्च हव्य-कव्यपु पूजितः ।।२४ 
युगानुरूपतो यस्तु विद्याचारदिर्सयुतः । 

स पूज्योञनमिशम्तश्च घट्कमनिरतो द्विज: ।।२५ 
इत्युक्तगुणसम्पन्नन्त्रह्मणान्पूववासरे । 

निमन्त्रयेत तान भक्त्या नियोगाख्यानपूवकम ।।२ 
सव्येन देवताथ तु पित्रथमपसव्यवान्‌ । 
ततस्तेश्चरितव्यं स्यादुक्तं पितृब्रतं द्विज: ॥२७ 
जितेन्द्रियस्तु भाव्यं स्यादहोरात्रमतन्द्रितेः । 
तस्मिन्नहनि प्रातर्वा यत्र श्राद्धमुप स्थितम्‌ ।।२८ 
निमन्त्रयेत तान्भक्तया तेश्च भाव! जितेन्द्रियः । 
विप्रोरः-पाश्व-पृष्ठस्थाः पितृ-म।तामहा इयः ॥२६ 
सुञ्जन्ति क्रमशः श्राद्ध तथा पिण्डाशिनोऽपि च । 
निमन्त्रितो दविजः श्राद्धे न शयीत खियासह ।।३० 
अध्वानं न तु बे यायान्न त्रूयादनृतं वचः | 
नाधीयीत दिवा स्वापं म कुर्वीत न संवदेत्‌ ॥३१ 


७६४ 


वृहत्पराशरस्मृति: । [ सप्तमो- 


न म्लेच्छ-पतितेः साथ न वदेश्च निपिद्धकम्‌ ॥ 
प्राङमुखौ देविकौ विप्रो विप्राश्रय उद्ङमुखाः ।॥३२ 
एकेको वोभयत्र स्यादसम्पत्ताविति क्रमः । 
पात्रं बा देविकं कृत्वा विप्र एकस्तु पेह़के ॥३३ 
इति वा निवपच्छाद्ध निधनश्चान्यदाचरेत । 
गत्वारण्यममानुष्य मृध्बाहुविरौत्यदः ॥३४ 
निरन्नो निधनो देवाः पितरो माऽनृणं कुथाः । 

न मेउस्ति वित्तं न ग्रहं न भार्या 

श्राद्ध कथं वः पितरः करोमि । 

बने प्रविश्येह रुतं मयोच्चर 

भुजी कुनो बत्मनि मारुतस्य ॥३४ 

श्राद्धणमेतद्भवतां प्रदत्तं 

मह्यं दयध्वं पितृदेवताद्याः । 

आर्याय चोत्क्षिप्य भुजावितम्ततो 

दिवा च रात्रि समुपाप्य तिष्ठत्‌ ॥३६ 

भञन्नरम्तन कृतन तपा- 

मृणन मुक्तः पितृदेवतानाम्‌ । 

निवित्त-निर्भाग्य-निराश्रयाणां 

श्राद्धस्य मागः कथितो मुनींद्रेः ।३७ 


मयाऽऽख्यातं रुदित्वा वः पितरः श्राद्धदेवताः । 
श्राद्धणंस्य विमुक्तोऽहं महिताः पितरो मया ॥३८ 


ऽध्यायः ] श्राद्धवर्णनम । ७६४५ 


कृतोपवासस्तत्राहि श्राद्धर्णान्मुच्यते द्विजः । 
एतश्वापि न यः कुर्या त्पितरस्तेन वे हताः ।।३६ 
सम्पत्तावर्थ-पात्राणामेकेकस्य त्रयश्रय: । 
पित्रादेन्राह्मणाः प्रोक्ताश्चत्वारो वेश्वदेविके ।।४० 
दो वापि देविके विप्रौ चकेको वा न दोपभाक्‌ । 
स्यान्मातामहिकेऽप्येवमेकोऽपि वश्वदेविके ॥४१ 
नत्वेवेकं तु सवपामाश्वलायनमतस्थित । 
पितणामचयेद्रिप्रमत्रपिण्डा निदशनम ।॥४२ 

न मातामहिक श्राद्ध श्रौतमुत्त तु साम्निके: । 
अनप्रिकस्तु तत्कुर्यादिति कचिन्मतं विदुः ॥४३ 
साम्निकेरपि काय स्याच्छाद्ध' मातामहं ठ्विजेः । 
षट्देवत्यमिति ह्येके एक तु पावेणद्ठयम ॥४४ 
अपुत्रस्य पितृव्यस्य तत्पुत्र्रातूजो भवेत । 

स एव तस्य कुर्वीत पिण्डदानोदकक्रिया: ।।४५ 
पावणं तेन काय म्यात्पुत्रवद्श्राठजेन तु । 
पितृस्थानेपु तं कृत्वा शेषं पृववदुजरेत ।।४६ 
श्राद्ध पत्यापि काय स्यादपुत्रायाम्तु योषितः । 
तस्यापि हि तया कायमेकत्वं हि तयोयतः ॥४७ 
श्रातुर्ष्यष्ठस्य कुवीत ज्येष्ठो श्राताऽनुजस्य च । 
देवहीनं तु तत्कुर्यादिति धमंविदो विदुः ॥४८ 
पितुः पुत्रण कतव्या पिण्डदानोद्कक्रिया ।। 
पुत्राभावे तु पुत्री च तदभावे सहोदरः ॥४६ 


५६६ 


वृहस्पराशरस्म्रतिः । [ खलबो- 


मित्रादीनां च कर्तव्य समीहन्ते यतोऽपयमी । 
नावज्ञयास्तु ते सव कृते तु स्यान्महाफलम्‌ ।।५० 
पितामहस्तदन्यो बा यस्य जीवन्‌ भवेद्विजः । 
प्रयक्षास्ते5पि वे पूज्याः संस्थित्यथ यतश्च तत ॥५१ 
विद्यमानत्रयाणां स्यात्मत्यक्षः पूज्य एव सः । 
गोतमभ्य मतं त्यतदिति बासिष्ठजोऽत्रवीन्‌ ५२ 
विद्यमाने तु पितरि श्राद्ध कतुंमुपस्थितः । 
पितृवस्पितृपित्रादेः कुर्याच्छाद्धमसंशयम ॥।५३ 
पुत्रिकायाः सुतः श्राद्ध निवपेन्मातुरेव सः । 
तत्पितुनिबपत्यम्मा/त्ततीयं तु पितुःपितुः ।। ५४ 
अत एब दिजः पुत्रीमुद्रहन्न कर्थं च न । 

इद्ोढः पुत्र: पुत्रो उसो पुत्रोऽसौ मातुरव हि ॥५५ 
पुत्रश्च दुहितुःपुत्रः समौ तो धार्मिके पथि । 
अर्थाहृतौ च विप्रोक्तो तुल्यो तौ शक्तिजोऽत्रवीत ॥५६ 
मुख्य यथा पितुःश्राद्ध तथा मातामहस्य च । 
पुत्र-दोहित्रयोळाके विशेषो नोपपद्यते ॥५७ 
दौहित्रः पावनः श्राद्धे कालस्तु कुतपस्तथा । 

तथा कुऽणास्तिला बिद्न्चिति शाखबिदो विदुः ॥५८ 
काम्यमाभ्युदृयं चेब द्विविधं पावणं स्मृतम्‌ । 
यथाफामं तु काम्यं स्यादुद्धावभ्युदये स्मृतम्‌ ।५६ 
क्षत्रियायां तु यो जातो वेश्यायां च तथा सुतः। 
ब्राह्मणस्य पितुस्तौ तु निवपेतां द्विजाग्क्वल्‌ ॥६० 


उन्बाचः | श्राद्ववर्णनम्‌ । ७६७ 


क्षत्रियस्य सुतश्वेव तथा वेश्यसुतोऽपि च । 

श्रतान्नन द्विजांस्तप्य श्राद्धद्वयं च निवपेत ॥॥६९ 
आमान्नन तु शूद्रस्य तूव्णीं च द्विजपूजनम । 

कृत्वा श्राद्ध तु निर्वाप्य सजातीनाशयत्तथा ॥६२ 
यः शूद्रो भोजयट्विप्रांच्डुतपाकाशनेन तु । 

स तद्विप्रकृतनोमिलिगयते शक्तिजोऽन्रवीत ।॥६३ 
शूद्रपाक दिजेम्यश्व विभवान्धो ददाति य: । 

कृमी भवति पाताल स युगानेकविशतिम्‌ ।।5४ 
भोजितेन तु विप्रेण यत्पापं तस्य जायत | 

तेनामो लिप्यते मूढो य शूद्रो भोजयेदूडि जान ॥६५ 
योऽहंमन्यो ढिजाप्रास्तु शूद्रश्रितिन भोजयेत । 

स गच्छुन्नरक घोरं पुनरात्रृत्तिदुळभम ॥४६ 
यत्किचित्किल्बिपं विप्र कृतपूव तु तिष्ठति । 

तेनासौ लिप्यते पापी य. शूद्रो भोजयेदू द्विजान्‌ ।।६७ 
शूद्रोच्छिष्टं तु यो भुङक्त मतिपूव द्विजाधम । 
कृमित्वं याति विष्ठायां युगानि ह्यकविशतिः ॥६८ 
शूद्रोच्छिष्टं तु यो भुङ्क्त पत्चाहानि डविजाधमः । 

स तद्विष्ठाकृमित्व॑ तु प्राप्नोति हि शतं समाः ।।६६ 
अतो न भोजयेद्विप्रान्निवपेन्नेब पूजयेत्‌ । 

शूद्रान्नं भोजनायुक्त इति पाराशरोऽञत्रवीत्‌ ॥७० 


न भोजयेत्‌ ख्रियं श्राद्ध यद्यपि ब्रतचारिणीम । 
पात्रं तस्ये समप्य स्यादिति धर्मविदत्रवीत । 
द्विजन्मानो न कुर्बीरंच्छाद्धमामाशनेन तु ॥७१ 


७६८ 


बृहत्पराशरस्मृतिः । 


यदेव स्युः प्रवासस्था भार्या यत्र न सन्निधो । 
व्यवधानेन भार्याया प्रहणे पुत्रजन्मनि । 
कुर्यादामाशनश्राद्धमिति पाराशरोऽत्रबीन्‌ ॥७२ 
अम्नौकरणपिण्डांश्च कुर्यादामाशनेन तु । 
सतिळेदधिमध्वा ज्यसम्प्रक्तः सकुशेरपि ।।७३ 
यवाद्यं संस्कतान्नेन द्रव्यं वापि च निवपेत । 
जलेन पयसा वापि न स्यादश्राद्धकृग्रथा 1७४ 
आमान्नेन द्विजे: काय न कदाचिदपि द्विजा:। 
श्रपयित्वा द्विजौकम्सु तथापि पाकमाश्रयेत ।।७४ 
न कुर्यात्परपाकेन नेकपाकेन तु ढ्यम्‌ । 
नेकश्राद्ध द्वय कुर्यान्न च कु्यात्परान्नमुक ॥७५ 
पित्रादीनां सगोत्रा ये तथ मातामहस्य च । 
तेषामेकेन पाकेन काय पिण्डविबजितम्‌ ॥७६ 
केचित्मापिण्ड्यमिच्छन्ति समगोत्रतयाऽनघ । 
अपि मातामहो न स्याद्विन्नगोत्रतया तथा ।।७७ 
पृथकतुंमशक्यं स्यादर्थ-पात्राद्यसम्भवे । 

अवश्यं तत्र कतव्यमेकदेवमतः श्रयेत ॥७८ 

यषां नोद्वाहसंस्कारा ह्यन्यसंम्कार संस्कृताः । 
साङ्कल्पिकं भवेत्तयां श्राद्ध काय मृतेऽहनि ।।७६ 
केचित्सापिण्ड्यमिच्डन्ति ब्रह्मसंस्कारवत्तया । 
आद्यो हि ब्रह्मसंस्कारर्तस्मात्पिण्डः प्रदीयते ॥८० 


सप्तमो- 


पब्बाय:ः | श्राद्धवर्णनम । ७६६ 


पवेस्बपि निमित्तेषु कतंव्यं पिण्डसंयुतम । 
पितणा त्रिविधा यस्माट्टतिः प्रोक्ता मुनी श्वरेः ॥2९ 
वेश्रदेवः सदा कार्यों श्राद्ध च समुपम्थिते । 
पाकञ्रु द्व्यथ मेवतत्यूबमेब विधी यत ।८२ 

वेश्रदे रोग्रतश्चेव श्राद्ध काले विशपत: । 
पाकशुद्धिम्तु विज्ञया भुक्तोच्छिए तु वजयत ।।८३ 
सम्प्राप्ते पावणश्राद्ध एकोहिर तत्रच च । 

अग्रतो वश्वदेव: म्यात्‌ पश्चादेका रशऽद्रनि ॥८४ 
एफोद्दि? विशेषण प्रागेव द्यम्िपूजनम । 

कालस्तु कुतपस्तः्य रौहणः पावणम्य च ।।८६ 
वामतश्चासनं दद्यात्पितृकायपु सत्तमः । 

देविकं दक्षिणं तद्वदिति पाराशरोच्त्रवीत ॥८६ 
आसने चासनं द्याद् मे वा दक्षिजउपि वा । 
पिठ्कायपु वामं तु दवे कमणि दक्षिणम्‌ ८७ 
पितृश्राद्ध पु यो दद्यादक्षिणं दभमासनम । 
नाश्नन्ति पितरस्तस्य सार्धानि वत्सराणि पट्‌ ॥८८ 
तम्माद्वामत एवात्र पिवृकमणि चासनम्‌ । 

देविके दक्षिणं तद्वदिति वासिए जोऽत्रबीत्‌ ।।८६ 
कुत्र काले च कतव्यं श्राद्ध तत्पेतृक॑ प्रभो । । 
वदस्व निश्चयं तत्र विवदन्त्यपरेऽत्र तु ॥६० 
पश्बदशमुदूर्ताहस्तत्ागर्धदिनं स्मृतम्‌ । 

अपराध स्मृता रात्रिस्तन्मध्यः कुतपो मतः ॥६१ 


८०० वृहत्पराशरस्मृतिः । [ सपभो- 


यथा यथा च हखत्बं पुंसः स्थानेन सम्भवेत्‌ । 
तथा तथा पवित्रः स्यात्कालः श्राद्धाचनादिपु ॥६२ 
छायेयं पुरुषस्येवं तत्पादाधो भवेद्यथा । 
आधानश्राद्वदानादेः स कालो5क्षयक्कत्मृतः ॥६३ 
अयुत तु मुदर्तानामध द्यष्टदशाधिकम । 
त्रिशद्धिस्तरहोरात्रमिति माध्यन्दिनी श्रतिः ॥६४ 
मध्याह्नं तु गते सूर्य न पूर्व न च पश्चिमे । 
तुल्याग्रसंखिते चेव सोष्टमो भाग उच्यते ६५ 
दिवस्याएमे भागे मन्द्रो भवति भास्करः । 

स काल: कुतपो ज्ञयस्तत्र दत्तं तु चाक्षयम ॥६६ 
मध्याहचलितो भानुः किस्बिन्मन्द्गतिभेवेत । 

स कालो रोहिणो नाम पितृणां दत्तमक्षयम ॥६७ 
तस्मात्सवप्रयत्नेन रोहिण' तु न लङ्घयेत । 
अकाले विधिना दत्तं न देव-पितृगामि तत्‌ ॥६८ 
अब्द्वृद्धिभवेद्यत्न तत्राऽऽन्दसुभयात्मकम । 

श्राद्ध तत्र च कुर्वीत मासयोरभयोरपि ।।६६ 
नवन्ध्यं दिवसं कुयन्मासयोरुभयोरपि । 
पिण्डवजमसङक्रान्ते सङक्रान्ते पिण्डसंयुतः । 
पष्टिभिदिवसर्मासश्िशद्धि: पक्ष उच्यते ॥१०० 
संक्रान्तिरहितः पक्षस्तत्र काय विपिण्डिकम्‌ । 
सिनीबाली मतिक्रम्य यदा सङ्क्रमते रवि: । 
युक्तः साधारणैर्मासेः स काल उत्तरो भवेत्‌ ।॥।१०१ 


ऽध्यायः ] श्राद्धवर्णनम । ८०९ 


सहक्रान्तिवजितः काल: समळ: पापसम्भवः । 
रक्षसां भागवेयोऽसौ उत्सत्रादिविवजितः।।१०२ 
तत्र नेमित्तिकं कार्य श्राद्र| पिण्डवित्र जितम्‌ । 
नित्यं तु सतनं कायंमिति प।राशरोऽत्रवीत ॥१०३ 
अहोभिरगणिनेयतध्यात्तःायं यत्र सवदा । 
तिथि-नक्षत्र-योगाश्च जान कमादिकाश्च ये ॥१०४ 
नेमित्तिकाश्च ये चान्ये कार्याम्तेऽपि मलिम्छ्चे ॥ 
तीर्थस्नानं गजच्छायां दविमुग्वीं गोप्रदानचत ।।१०५ 
मलिम्लुचेऽपि कतंत्रय स पिण्डीकरणादिकम । 
आम्रयणममावास्यामएकाप्रहसरक्रमप्‌ 11२८६ 
अधिमासेऽपि काय स्यादिति पाराशारोऽत्रवीत्‌ । 
नित्यं च नित्यशाः कायमिदीः काम्याञ्च वजयेत्‌ ॥१०७ 
वार्षिक पिण्डव ज स्याइन्यम्मिन्पिणङसंत्ृतम्‌ । 
इष्टिराम्रयणं श्रद्धमन्वाहाय च सवदा १०८ 
कतेठ्यं सततं विप्र रिष्टीःकाम्याश्च वजयेत । 

देवे कर्मेणि सम्प्र।प्ते तिथियत्रो दितो रविः । 

सा तिथिः सकला ज्ञेया विपरीता तु पेते ॥१०६ 
वद्धिमहिंवसे काय श्राद्धमाभ्युदिकं द्विज 

क्षीयमाणे दिने काय त्राद्ध विद्वन | क्षयाह्निकम्‌ ॥११० 
मित्र चब सगोत्र च पितृ-मातृसहोद्रे । 

आसनं नेव दातव्यं भोक्तव्या एवमेब ते ॥२९१ 
ब्राह्मण न सगोत्रं च पूजये त्पितकमंणि । 
नोपतिष्ठति तत्तपां कि तु स्याश्च निराशता ॥११२ 


५९ 


८०२ 


वृहत्पराशरम्मृतिः । [ सप्तमो- 


म्बगोत्रं भोजयेद्यस्तु पितृश्राद्धयु वे द्विजः । 

हृताः स्यु. पितरम्तेन न भुक्तमुपतिष्ठते ॥११३ 
श्राद्ध कुअन्द्ि जोउ्ञानात्‌ स्त्रगोत्रं यभ्तु भोजयेत्‌ । 
स लुतपितृदेवस्सन्नरक प्रतिपश्मते ।। ११४ 

तम्मन्न गोत्रिण' जिप्रै भोजये द्विधिपुत्रकम्‌ । 
ज्ञातिमत्वेन भोज्याम्ते उत्थितेस्तु ढिजोत्तमेः॥११५ 
दक्षिणाप्रवणे देश श्राद्ध कुर्यात्तु पेतूकम । 

पितृणां पावनो देशाः स प्राक्तो5क्षयतूमिकृत ॥११६ 
देशे कले च पात्र च विधिना हविषा च यत्‌। 
तिलेदर्भश्न मन्त्रश्च श्राद्ध स्याच्छद्धयान्वितम्‌ ॥११० 
तेजसानि तु पात्राणि ह्यध्यार्थ भोजनाय च । 
मृत्पापाणमयान्येके अपराण्यपरे बिदुः ॥१ १८ 
पळाश-पद्य-पत्राणि अनिषिद्वानि यानि च । 
तानि श्राद्ध पु कार्याणि पितृ-देबहित/नि च ॥११६ 
वृद्धिश्राद्ध पु मन्यन्ते मृण्मयानि तु केचन । 
शोनकम्य मतं ह्यतद्यथा काय तु मृग्मयम्‌ ॥१२० 
एकट्रव्याणि कार्याणि पात्राणि भोजनाघयोः । 
त्रीणि पेतूकपात्राणि द्व देवे वश्चदेविके ॥१२१ 
एकस्य वेश्वदेवानि पेतृक्राण्येकवस्तुनः । 

इति वा तानि कार्याणि भेदमेकत्र वजयेत ॥ १२२ 
वटा-ऽश्वत्था-ऽक्रपत्रपु कुम्भी-तिन्दुकयोरपि । 
कोविदार-करञ्जेषु न भुञ्जीत कदाच न॥१२३ 


ऽध्यायः ] श्राद्धवर्णनम्‌ । 


सुरभी-नागकर्णायेः करवीर-करञ्जकः । 
जिल्वेयस्त्वचयेदिद्वान पितृन्‌ श्राद्ध प्वगर्हितेः । 
तद्भुज्ञत्ते$पुराः श्राद्ध निराशोः पितृभिगतेः ॥१२४ 
सर्वाणि रक्तपुःाणि निपिद्वाण्यपराणि च | 
वजयेन्‌ पितूकायंपु केतकी कुपुमानि च ॥१२५ 
गो-रम्भा-भ्रङ्गराजाद्येमलिकाकुव्जकेरपि । 
समचेयेदूडिजान्‌ श्राद्ध हव्य-कत्र्यो दितेद्िंज; ॥१२१ 
न दयादूएग्गु् श्राद्ध द्विजानां पितृदेवते । 
घूपाभावे गुडो देयो घृतदीपं डिजोत्तमाः ।॥॥१२७ 
कुकुमाद्य चन्दनं च देयं गन्धविमिश्रितम्‌ । 

ऊध्वं च तिलक कुर्याहेवे पिञ्ये च कमणि ॥१२८ 
निराशाः पितरो यारत यस्तु कुर्या त्त्रपुण्डकम । 
पवित्रं यदि वा दभ करे कृत्वा डिजान रः ॥ १२६ 
सम।लभेद्‌ डिजानज्ञसतच्छाद्वमासुरं भवेत । 
गन्धाश्च विविधा देयाः कपूरागरुमिश्रिताः ॥ १३० 
शक्ष्या बश्नाणि देयानि तरभावे च निषक्रयम । 
दीपश्च सर्पिपा देय स्तिलतेलेन बा पुनः १३१ 
नकाएतेळरन्यस्तु कदाचित्‌ सापपा55नसे. ।। १३२ 
देशधम समाश्रिय वंशधम तथापरे । 

सूरयः श्राद्धमिच्छन्ति पावणं च क्षयान्ह्यपि ॥१३२ 
ख्ञोणामपि एथ$ श्राद्ध ते मन्यन्ते स्वधर्मतः । 
मातामहस्य गोत्रेण मातुस्तेन सपिण्डताम्‌।१३३ 


८०४ बृहत्पराशरस्मृति: । [ सप्तमो- 


मातामह्या सहेच्छन्ति मातुस्तेऽपि सपिण्डताम । 
श्रीणां ल्लीगोत्रसम्बन्धात्पुंगोत्रेण नृणां यत: ॥१३४ 
सपिण्डी करणे काले श्राद्धढ्ठयमुपस्थितम्‌ । 

देवाद्य प्रथमं कुयात्ितृगां तदनन्तरम ॥ १३५ 
देवाद्य पावणं प्रोक्त प्रेतत्राद्वमथापरम । 

एकत्व तु ततः पश्चात्कुःवा विप्रांश्च भोजयेत ॥१३३ 
पितृणामड्यपात्राणि प्रेमपात्रमथाप (म्‌ । 

प्रेत मात्रे तु तस्क्रत्वा पितृपात्रेषु योजयेत्‌ ॥१ ३७ 

ये समाना इति द्वाभ्यां पूववच्छषमाचरेन्‌ । 
सपिण्डीकरणं यस्प्र कृतं न स्याद्‌ द्विजन्मनः ॥ १३८ 
अदेंबं तभ्य देथं स्यात्पिण्डमेक तु निवपेत्‌ । 
सपिण्डीकरण' चतत्बियाश्चेव क्षयाह्विकम ॥ १३६ 
एकाद्शाह्विक त्वाद्य मासि मासि च मासिकम । 
वर्ष वर्ष च कतः्यं मृतेऽहनि च तत्पुनः ॥ १४० 
न1ऽतृत्रस्य सपिण्डख केचिदिच्छन्ति तद्विदः । 
विशेषतोऽनपत्यम्य सत्यप्यत्राधिकारिणि ॥१४१ 
विद्यमान; पिता याय सवेद्यदि विपद्यते । 
तदन्तरा सपिण्डत्त्ं बदन्ति श्राद्धवादिनः ॥१४२ 
आभभ्युदयिकसम्पत्तावच। प्रागेत्र कारयेत्‌ । 
कुर्यात्परिजनेनेतसस्त्रयं वापि द्विजोत्तमः ॥१४३ 
सन्यसन्सवकर्माणि तन्छाद्धाय च तहिनम्‌ । 
अन्निदाहदिनं चके केचिन्सृतदिनं विदुः ॥ १४४ 


ऽध्यायः ] श्राद्धवर्णनम । ८०५ 


विदेशस्थे श्रुताहस्तु कष्गा वा द्वादशी सिता । 
संग्रामे संखिताना च प्रतपक्षे शशिक्षये ॥१४५ 
अग्नि-सर्पादिमृत्यूनाँ पण्मासोपरि सत्क्रिया । 
तेषां पावणमेवोक्त क्षयाह5पि च सत्तमेः १४६ 
चन्द्रक्षया--नाशक-संयुगेपु यः प्रेतपक्ष मृतबान सपिण्डः । 
स पिण्डनानन्तरमाव्दिकानि भवन्ति तेपामिह पावणानि ॥१४७ 
अप्नि-सर्पादिमृत्यूनां पण्मासापरि सत्क्रियाः । | 
क्षयाहिकानि कार्याणि ब्रू युधमविदो जनाः॥ | १४८ 
अव्दादूध्ये चरन्त्येके कृत्वा च वष्णवं बलिम । 
बिदम्बचन विना नार्वाम्प्रदत्तमुपतिष्ठति ।।१४६ 
विद्युता वृक्षपातन सपण महिपण बा । 
इत्यादिकेन मृत्युः स्यात्तिथौ यत्र च तत्र व ॥१%० 
तन्निमित्तस्य तृप्यथ मासि मासि क्षयाह्षिकम । 
कतत्यमवधौ यावत्ततः क्रीत सक्रियाम ॥६४९ 
अनाशकमूताना च क्षयाहे-पि च पावणम्‌ । 
सन्न्यासवद्वि मन्यन्ते केचिहिदुरद विकम ॥ २५२ 
एको दिष्टमदेवं स्यात्तथेकाघ्यप वित्रकम । 
आवाहना-ऽग्नोकरणहीनं तदपसव्यवत्‌ ।। १५४३ 
पूर्वोत्तरपुव देश श्राद्ध स्यान्मावृपूवकम | 
सित-पितादिपिष्टन चचिते भूतले च तत्‌ ॥१५४ 
उददिष्टक्रतुकालस्य तत्प्रागेव विधीयते । 
आभ्युदयिकदेवानि पूर्वाह्न स्युरितिस्यातः ॥१५४ 


वृहत्परारारस्म्ृतिः । [ सप्तमो- 


तिलाक्षतोदकयक्तान्यासनानि प्रदृक्षिणात्‌ । 
परिह्ृत्यादि प्रप्ठेन कृत्वा च शान्तिपूवेकम्‌॥१५६ 
ब्रीहयो यव-गोवूमा अक्षताश्चहताः स्मृताः । 
अक्षतामलके पिण्डान्दाचि-कर्कन्धुमिश्रितः ॥१८७ 
नान्दीमुखभ्यो देवेभ्यः प्रदक्षिणकुशासनम । 
पितृभ्यस्तन्मुग्वभ्यश्च प्रदक्षिणमिति स्मृतिः ।। १५८ 
कर्कन्घुभियवः पुप्पः शमीपत्रैस्तिलस्तथा । 

तेभ्यो ह्यव्यः प्रदातव्यः पितृभ्यो देवतस्सह ॥ १५६ 
मातामहानामप्यवं पट्दवत्यं श्रिये द्विज: । 
माङ्गल्यपूवर्क सवं गन्धाद्यपि च धारयेत्‌ ॥१६० 
तृपिकृत्पित-मातृणां धपो देयश्च गुग्गुळ: । 
घृताभिघारधृपो वा यथा म्यात्परिपूर्णता ॥१६१ 
दीपाश्व बहवो देयाः विप्रं प्रतिवृतेन च । 

तेलेन येन केनापि नवनीतेन चव हि ॥१६२ 
माल्या शतपत्र्या बा मलिका-कु दयोरपि। 
कतक्या पाटलाया वा स्रजो देया न लोहिताः ॥१६३ 
वासांसि च यथाशत्तया दद्य/त्तभ्योऽपि निष्क्रयम्‌ । 
परिपूण यथा तत्स्यात्तथा काय भत्रेदिति ॥१६४ 
सुवेप-भूपणेम्तत्र साळङ्कारम्तथा नरः । 
कुङ्कमाथनुलिप्राङ्ग भाव्यं तु ब्राह्मणैः सह ॥१६५ 
खियोऽपि स्युम्तथाभूता गीत-नृत्यादिहर्षिता: । 
दुन्दुभीनादहृष्टाङ्गा मङ्गध्ञनिकारिकाः ॥१६६ 


ऽध्यायः | श्राद्धवर्णनम्‌ । ८०७ 


सोमसदो5ग्निष्वात्ताश्व तथा वहिपदो$पि च। 
सोमपाश्च तथा बिद्ठंम्तयंव च हविभूजः ॥१६७ 
आज्यपाश्च तथा वत्स तथाह्यन्ये सुकालिनः । 

एते चान्ये च पितरः पुज्याः सर्व द्विजातिभिः ॥१६८ 
वसवश्च तथा रुद्र म्तथंचादितिसूनवः । 

देवता अपि यज्ञपु स्तायम्भुत्रा हि कीर्तिताः १६६ 
एते च पितरो दिव्यास्तथा वेवस्वतादयः । 
एतत्योत्रश्रपोत्राश्च असंख्याः पितरः स्मृताः ।। १७० 
एते श्राद्ध षु सन्तर्ध्या उत्पन्नानेद्रिजातिभिः । 
सन्तपिता इमे सर्बान्प्रीणयन्ति नृणां पितन्‌ ॥/ ७१ 
प्रागेव कतितान्तमिप्रान्‌ ख्ातान्काल समागतान्‌ । 
दत्वार्घ्यान्‌ कुनसच्छो चानाचान्तानुपवेशयत्‌ ॥१७२ 
ये स्प्रशन्तस्तु स्वान्यद्भिराचामन्ति पिवन्ति च । 

तेपां न जायते शुद्धिराचमन्यस जा दि ते ॥/७३ 
सर्वाणि स्वानि वम्त्राणि कायच्छिद्र गि चात्मनः । 
तराचान्तभ) न्छद्विरशु'चम्त्यन्यथा भान ॥१७१ 
व्याहृस्य वष्णवान्मन्त्रान स्मृत्या च वेदमातरम्‌ । 
शात्तछान्तो द्विजास्पुच्डत्यरिप्य श्राद्वमि यत्र ॥ १७५ 
करव करवाणीति पूर्णा त्र यु८ जाह्न: । 

अनुज्नाय बचा छतत कुरः कियनाँ कुर ॥१७ 

ततो दर्भासनं दद्यादवेस्य: सयव एनः । 

दिण जानु मञ्त्रास्य दृण च तथ'सतय्‌ १७७ 


८०८ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ सप्तमो- 


पावहयमतोल्याथे तेजसं चेकवर्तुजम्‌ । 
सापं च सपतित्रं तत्सम ध्यच्प विधानतः ॥१ ७८ 
प्राइमुखो उमरती थपु शन्नो देव्योदक क्षिपेत्‌ । 
यवोसीति यवांस्तत्र तृष्णी पुष्पाणि चन्दनम्‌ १७६ 
यवोऽसि पुण्यःमृतमिश्रितोऽसि 
समस्तधान्यप्रभुरस्यमुत्र । 
मझुत्मनुण्य-पितृवंशावृप्त्ये 
क्षिताबतीर्णाऽङम हितोउसि पुंसाम ॥१८० 
उन्पाद्यपूवकमिमानमृतेन वेधा 
भूयः प्रसन्नमनसा तदुपाधितःसन्‌ । 
चिश्षेप तान्वर्गळोक हिताय शिक्ता: 
तेनामृता बरुणदवतका वभूबुः ॥१८१ 
अनोतब्रान्त्रिधिरिमान्वरुणस्य लोकात्‌ 
अन्नप्रभूतसु व यवान्सुरलोकतृप्त्यं । 
तत्पिष्टपक्कहविषा पितृदेवतानां 
ठृप्ता बसन्ति दिवि ते वरदानवाचः ।॥१८२ 
तनः स्यं करं न्यस्य विभ्रदक्षिण जानुनि । 
देबानावाहयि"्येऽहमिति बाचमुदी रयेत्‌ ॥ १८३ 
आवाहयेलनुज्ञाता विश्वेदिवास आमतम । 
विश्वेदेवा: श्हणुतेममिति मन्त्रद्वयं पठेत्‌ ॥१८४ 
सोमेन सह राज्ञति केचित्पठन्त्यदोऽपि च । 
व्याहृत्य मन्त्रमावाह्म हग्ते दत्वा पवित्रकम्‌ ॥१८५ 


धध्याय: ] श्राद्धवर्णनम्‌ । ८०६ 


अचयेत्तं द्विजं पुप्पेदद्यादय करे पुनः । 
विश्वेभ्यस्त्वेप देवभ्यस्तुभ्यमध्यः प्रदीयते ॥१८६ 
या दिव्या इति मन्त्रण पाणौ विप्रस्य तं क्षिपेत्‌ । 
अपसव्यमतः कृख्वा निवत्य वेश्रदविकम्‌ ।।१८७ 
आपो भूमिगताः कचिदादित्येत्यभिसन्त्र्य च । 
पुनस्ताभिः कराभ्यां च कुर्वन्ति मुखमाजनम ॥१८८ 
रक गन्ध-धुपाँश्च वासांसि चन्दन स्रजः । 
दृत्वाउपसव्यवद भूत्वा दद्य। त्पितृकुश।सनम्‌ ।।१८६ 
सोदकान्डिगुण' भुग्नान्सतिलान्सङ्ुशानपि । 
गोकणमात्रकान्स ग्रान्प्रदद्याद्मामपाश्वतः ।। १६० 
चतु यतं सगोत्रं च पितृनाम च शमवत । 
उच्चाय परयोस्तद्ठदिदं तुभ्यं कशासनम १६१ 
पित्रथमध्यपात्राणि सम्पूज्य दक्षिणामुखः । 
तिलोसीत्येतदुञ्चाय यवस्थाने तिलान्क्षिपेत ॥ १६२ 
भूलग्रसव्यजानु: सन्पितृतीथन चाऽत्वरः । 
पिठृध्यानमना: कुर्यास्पितृकायमशपतः ।।१६३ 
आवाहयिप्ये पित्रादीननुज्ञाऽऽबाहयेति च । 
उशन्तरस्वेति प्रोदीय तथाऽयन्तु न इत्यपि ॥१६४ 
अन्येऽयपहतासुरा इत्यादपि पठन्ति हि । 
अन्नविध्नव्यपोहाथ वक्तव्यमिति केचन ॥१६५ 
प्राग्वद्विप्राचनं काय प्राग्बद'्यप्रसेचनम । 
्राग्वन्मंत्रं समुञ्चायं प्राग्वञ्च मुखमाज्ञनम्‌ ।। १६६ 


८९० 


दुहत्पराशरस्त्रतिः । [ सप्तमो- 


एते तिलास्तु विधिना शशिलोकतस्तु 
प्राहय भोजनहितेन शुभाय धन्या: । 
क्षिप्त्वा मलानि पुरुषस्य च तपणाद्यर्‌ 
ये ध्नन्ति तेपु भुवि सत्सु कुतो भयं स्यात्‌ ॥१६७ 

तिलोऽसि सारापतिदेवतोऽसि 

हितो उम्यशेपपिठु-दवतानाम्‌ । 

कर्तासि तृम्रि परमां पितृणां 

मुक्त म्ततस्त्वं विधिसम्भवोऽखि ॥१६८ 
अघ्यपात्राणि खर्वाणि कृत्वा तान्याद्यपात्रक । 
पितृभ्य स्थानमसीति न्युञ्ज कुर्यादबश्च तन्‌ ॥१६६ 
यस्तृद्धरेत्त दज्ञानादघ्यपात्रं तु पतृकम । 
सद्धि श्राद्वमभोञ्यं स्याक्रद्व : पिठृगणेगतेः ॥२०० 
आश्रिय प्रथम पात्रं तिउन्ति पितरो नृणाम्‌ । 
श्राद्ध तम्मान्न तढिद्वानुद्धरस्रथमं सुधीः ॥२०१ 
बाचयेत्परिपृग तु वासो दत्वा विधानतः । 

नत्वा सर्वान्डिजान्प्रव्ठस्करिप्यञ्प्राविति द्विजः ॥२०२ 

अढूत्रेतत्परिपृण तु बरू युरते ट्विजातयः । 
सशर्पि पात्रमादाय सपिधानं विधानतः ॥२० ३ 
कुसुषत्रेति ह्यनुज्ञातो जुदोत्पम्ना ततः पुनः । 
भोजने पिठृविप्राणामिति म.त्रमुदीरयेत ॥२०४ 
अग्निशब्द चतुश्यकव चनान्तं समुचरेत । 
कव्यवाहनशब्दं च सोमं पिठ्मद्त्यपि ॥२०५ 


ऽध्यायः | श्राद्धवर्णनम्‌ । ८१९ 


पंक्तिमूधन्यमेवात्र प्रच्छुदिति हि केचन । 
पितृश्राद्ध प्रधानखात्सामश्त्येनाथ वा पुनः ॥२०६ 
तूषणीं यत्र तु होमादो प्रजापलिस्तु तत्र तु । 
तृतीयं मनसा दद्याद्यमायास्त्विति बा पुन; ।।२०७ 
अहन्येवास्मिस्तस्मिन्वा संवादोभून्मनोगिर: । 
अहव्या बाग्यतो वाणी अभूदयज्ञ प्रजापतेः ॥२०८ 
अग्नावाहुतयः प्रोक्तास्तिम्न एब मनीषिभिः । 
अग्निबद्िप्रप त्रेपु पश्चात्तञ्जुहृय।द्‌ द्विजः ॥२०६ 
अग्नौकरणरेषं तु पितृपात्रेषु दापयेत । 

प्रतिपाद्य पितृणां तु द्याव बेश्वदेविके ॥२१० 
यश्चाग्नोकरणं दद्यात्पितृविप्रकरेषु च । 

तेनोच्ड पितमेतक्य।त्समापिस्तावतत्र तु ॥२११ 
पितरः करवक्त्राश्व वग्हिवक्त्राश्च देवता: । 
अतःपाणो न तहयं पात्र देयं वुशान्बित ॥२१२ 
वेश्वदेविकविम्राणां पात्र वा यदि वा करे | 
अनग्निकस्तु तदद्य त्प्रथमं वश्वद बिके ॥२ १३ 
हुतशेपमरोपाणां पात्र दद्यादू द्विजोत्तमः । 
प्रच्छत्सर्वा श्व यत्कृत्यं सामान्येन द्विजोत्तमान्‌ ॥२१४ 
दरबाऊनौकरणं चान्यत्‌ विप्राणां तृप्रिकृद्ध विः । 
परिवेष्यमिति भू युस्तता विधिरनन्तरम ।।२१५ 
प्रागग्नोकरणं दद्यादत्वा चान्यत्तु तृ गिक्ृत्‌ । 
एकीकृत तु भुञ्जानः; प्रीणयन्ति नृणां पितृन्‌ 1२१६ 


८१२ बहत्पराशरस्टृति: । [ सप्तमो- 


परिवेष्य हबिः सब तइथ यश्च वे श्वतम । 
अभिमन्त्र्य ततः पात्रे आपोशानप्रदानबत्त।।२१७ 
अन्नपूगस्य पत्रस्य कतव्यमभिषचनम । 

अपो दृत्रा तु सह्कुल्प्यमेप श्र।द्वविधिवरः॥२१८ 
बजितानि न देयानि पितृप्रीति विजानता । 
हविष्याणि प्रदेयानि वक्ष्यमाणानि वजयेत्‌ ॥२१६ 
निष्यावान्‌ राजमापांश्च कुलित्थान कोरदूपकान्‌ । 
मसूरान्‌ शीतपार्क च पुलाकं शणमकटाः॥२२० 
आढक्यः सितसिद्धाथ वहानि स्त्रिन्नधान्यकम । 
पिण्याकं परिदः्धं च मथितं च विवज्ञयेत ॥२२१ 
नापि नीरस-निगन्धं करञ्ज सबसक्तकम । 
अप्रोक्षितं च यत्किश्चित्पयुंपितं विबजयेत ॥ २२२ 
लोहितान्पृक्ष निर्यासान्प्रत्यक्षलबणानि च । 
कृतकृष्णानि लवणं सवा: पलाण्डु जातयः ।।२२३ 
कृष्णजीरक-वंशाम्रास्तृणानि च विवजयेत्‌ । 
कुम्भिका-यूप-पालइ्क्यः कट्‌फळं तण्डुळोयकम्‌ ॥२२४ 
नीलिका च सितच्छत्रा शोभाञ्जन-कुसुम्भिकाः । 
कोविद्‌/र-करञ्जो च सुमुः्वां मूलक तथा ॥२२५ 
कूष्माण्डं गौरवृन्ताक ब्रृहत्याश्च फलानि च । 
करीरफल-पुष्पाणि विडङ्ग मरिचानि च ॥। २२६ 
जम्भारिका सुजम्वीरा सुपबी बीजपूरकाः । 
जम्ब्बलावूनि पिः्पल्यः पटोछ पिन्डमूलकम्‌ २२७ 


ऽध्यायः ] श्राद्धवर्णनम्‌ । ८१३ 

मसूराञ्जनपुःपं च श्राद्ध दत्वा पतयधः । 

विपच्छद्महत मांसमन्यच चिरसस्थितम ॥००८ 

नित्यं श्राद्ध ऽपि वज म्याद्रिदवराह-चकाग्यो; । 

स्त्रायम्भुवाढिभि सर्वमेनिभिवमदर्शिभि, ।।२२६ 

निपिद्धानि न देयानि पितृणामहितानि च । 
एकेन किच्चित अपरेण किश्चित किव्चिच किव्चिच पर मनीन्द्रेः । 
श्राद्ध निषिद्धं द्यशनादि बिद्रन्सव पितृणा ननु किञ्च देयम ॥२३० 
सोबीर-ति कतलत्रणादिकम्ततरात्रध्य शुद्धिभवतीह यस्तु । 
तट्रीजपूरान्मरिचादियोगात्मिद्ध प्रदेयं ननु दुष्यतीह्‌।।२३१ 
श्राद्ध तु यस्य द्विज दीयमानं पित्रादिकम्येड भवेन्मनुः्येः । 
यद्वदस्तु यस्येह मनभ्यभीष्रमामीत्पुरा तभ्य तदेव देयम्‌॥२३२ 
दातुश्च यस्मिन्मनसोऽभिव्टाप श्रद्वा भतरेत्तत्र तु दीयमाने । 
श्राद्धऽपि देयं विविवत्तरेव तदत्तमक्षय्यमिति प्रवाद. ।।२३३ 
आनीतमम्भो निशि यत्कथच्वित य पाणिदत्त भरतीह विहन्‌ | 
हेम/म्बुनिक्षे पहरिस्ट्रतिश्यामच्डिद्रतामेति पराशारोक्तिः॥२३४ 
यत्‌ क्षी रस रेक्षवलण्ड योगच उाखाभिषेयं भवती ह विद्वन्‌ । 
प्राण्यङ्गतूपान्मरिचादियोगात प।कस्य सिद्धि प्रमदन्ति तज्ज्ञाः ॥२३५ 

ब्रीहयो यत्र-गोधूमा मुद्रा मापास्तिछास्तथा । 

नीवारः श्यामकाद्यं च अकूःसम्भवानि च ॥२३६ 

अरण्यकालशाकादि प्रतिपिद्धापराणि च । 

माहेयीक्षीरमध्त्रादि स्वडग।रिपिशितानि च ॥२३७ 


८१४ वृहत्पराशरस्ट्ृतिः । [ सप्तमो- 


शक्ररा-गुड-खण्डादि संशुद्ध क्षौद्रमेव च । 

पितृश्राद्द हव्रिमुख्यं यहा तदाप्याभतः ॥२३८ 
यद्देहिनामत्र शरीरपुरथ घाता ससर्जाशननाम किस्बित्‌ । 
तत्सववान्यान्नमिति ह्यवारि त्रधा मुनोन्द्रण पराशरेण ॥२३६ 
शामावरस्थादिककाबुजाति य त्किच्विरस्मित्तुपसारभूतम । 
आरण्यजं व। कु पेस^्भवं वा सभ्यं तदुक्तं मुनिना5शनेपु ॥२४० 
काण्होद्ववं यत्मरानेपु किञ्चित्‌ पङ्कोद्भवं वा स्थ रमम्भत्रं चा । 
यत्तुच्डुसार्‌ बहुसारमस्मि सर्त्राणि धान्यानि च शूकबन्ति ॥२४१ 
यस्सरवेसाररं सतुषं च भक्ष्यं निःशू शू कान्म्रितमत्र किञ्चित्‌ । 
आप्यायनं देहश्भतां च सद्यस्त्मोक्तमन्न ह्यशनेन सद्भिः ॥२४२ 

प्रतिश्रुतं च भुक्तं च कटुतिक्तं च यत्तथा । 

केचिदूचुरदेयानि यन्‌ खातप्रतिरोपितम ॥२४३ 

तुण्डिकेरान्यलायूनि लिङ्गाख्यानि च यानि तु । 

श्राद्ध नित्यमदेयानि प्राह सत्यवतीपतिः॥।२४४ 

सोङ्कारया बे गायऽ्या दशावर्तितया जलप्‌ । 

पूतं तु तेन तत्‌ प्रोक्ष्यं सवमन्न' विद्युद्धपे ॥२४५ 

शुद्धवत्योथ कूप्माण्ड्यः पावमान्यस्तरत्समाः । 

पूतं तु बारिणताभिरन्नशोधनमुत्तमम ॥२४१ 

तद्विष्णोरिति मन्त्रेण गायत्र्या च प्रयत्रवान । 

रोक्षयेदशनं सव शूद्ररष्ट्यादिशुद्धये ॥२४७ 

गुहाग्नि-शिशु-देवानां यतीनां ब्रझचारिणाम्‌ । 

ताव्नन्न दीयते किभ्विद्यावत्‌ पिण्डान्न निवपेत्‌ ॥२४८ 


ऽध्यायः ] श्राद्धवर्णनम । ८१५ 


कांखिक दधि तक्र च श्तं चाश्रवतमेव वा । 
ूर्जाह्न न प्रदानव्यं एकोदिटेऽथ पावणे ॥।२४६ 
आपिण्डदानता दच्याद्यस्किचचच्डाद्ववासरे । 
तेनेव पितरे यान्ति श्राद्ध गृहन्ति नेव च ॥२%० 
परिवेपयेत्सम सव न काय पंक्तिभदनम । 
पंक्तिभेदी वथापाकी नित्य ब्राह्मणनिन्दकः । 
आदेशी वेदविक्रता पञ्चते ब्रह्मघातकाः ।।२५१ 
यद्येकृपङत्तयां विपमं ददाति स्नेहाङ्भयाठा यदि चाथलोभात्‌। 
वेदेश्च दृष्टं ऋपिभिश्च गीतं तदूश्रह्महत्यां मुनयो वदन्ति ॥२५२ 
देवान्पितृन्मनुष्यांश्च वह्विमभ्यागतांम्तथा । 
अनभ्यच्य तु भुञ्ञानो वृथापाक इति स्मृतः ॥२४३ 
पृथ्वी ते पात्रमित्येततद्योरपीति पिधानकम्‌ । 
एतद्वे ्राह्मगस्यास्पे जुरोमि चामृतेऽमृतम ॥२५४ 
इदं विष्णुरिति होतन्मन्त्रमुबाय चापरे । 
द्विजञाङ्कु च तत्रान्नं नित्रेशयन्ति तद्विदः २५४ 
जप्त्वा व्याहृतिभिः स्रा गायत्रीं मघुमतीरिति । 
खडूल्प्याज्ञमपोशा नं श्रूयाञ्च मधुम ध्विति २५ 
आपोशानं प्रदेबान्न न तर्संकल्पयेद्‌ द्विजः । 
सङ्कुज्पान्नरके याति निराशेः पितृभिगते: २५७ 
आपोशानोदके विप्रपाणो तिष्ठति यो द्विजः । 
सङ्कल्प कुरुतेऽज्ञानात्‌ स्युस्तस्य पितरो हताः ॥२%८ 


८१६ बृ रत्मराशरस्मृतिः । [ सप्तमो- 


जपा वे वेष्णवान्म त्त्रानिविश्रन्त्रुयाद्यथासुखम । 
भुक्षीरन्वाग्यतस्तेतु पितू-देव हितपिण: ।।२५६ 
अत्युष्णमशनं काय वचो वाच्यं पितृप्वदः । 

शूद्रं च शूकर-ध्वाङक्ष-कुक्कुटानपनाययेत्‌ ॥२६० 
भुञ्जते ब्राह्मगा यावत्तावत्युण्यं जपेज्ञपम्‌ । 
पावमान्यानि वाक्यानि पितृसूक्तानि चेब हि ॥२६१ 
ततस्तृपान्‌ द्वि जान्पु व्छत्तुमास्थत्ययनुशासनम । 
तृमारमेति द्विजा ब्रू युम्तदन्न विकिरेद्गुवि ॥२६२ 
सक्ृःसकृत्वपो दत्वा शपमन्न निवेदयेत्‌ । 

यथानुज्ञा तथा कृत्वा पिण्डांस्त इनु निवपेत्‌ ॥२६३ 
यद्यद्वुक्त ढिजेरन्न' तत्तदादाय वित्तर: । 

स्थालीपाकं तिळापेतं दक्षिणाशामुखस्ततः ।।२६४ 
अवनिज्य तिलठान्दर्भान्पिण्डाथमवनीतले । 

तस्मिश्च निवपत्पिण्डान गोत्रनामकपूत्रकान्‌ २६५ 
ये देवलोकं पितुलोकमापुः प्रामास्तथवं नरकं नरा ये । 
अग्नौ हुतेन द्विजभो जनेन तृप्यन्ति पिण्डभुवि तेः प्रदत्तः २६६ 
यदन्न लेपरूपं तु क्रमात्तपु च निक्षिपेत्‌ । 

प्रक्षाल्य सलिलं तत्र अवनेजनवत्पुनः २६७ 
निवृत्तानचयेस्पिण्डान्‌ पुष्प-गन्व विलेपनेः । 
दीप-वास. प्रदानेन पिनुनच्य समाहितः ।।२६८ 
वासो वखदशाँ द्याद्विधिवन्मम्त्रपूवकम । 
केचिऽदत्राऽविकं लोम कचिन्मतं न तत्विति ॥२६६ 


ऽध्यायः ] श्राद्धवर्णनम्‌ । ८१७ 


पच्चाशद्ठापिको यस्तु दद्याल्लोम स्वमंशुकम । 
तद्वश्य॑ प्रदेयं म्याद्वि घिसम्पूणताकृते ॥२७० 

पवित्र यदि वा दभ करात्तत्र विनिःक्षिपेत । 
प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य प्राक्षणादिकमाचरेत ॥२७? 
निवपन्त्यपरे पिण्डान्‌ प्रागेव द्विजभोजनात । 
खाद्येयुः शकुन्तास्तान्पितृणां तृप्रितत्परा: ॥२७२ 
मातामहानामप्येवं विप्रानाचामयेदथ । 

वाचयेत ढ्विजान्स्त्रस्ति दद्याचेवाक्षयोदकम्‌ ॥२७३ 
दक्षिणा हेम देवानां पितृगाँ रजतं तथा । 

शक्तया दद्यात्वधाकारं व्याह रेच्छाद्धकृद्‌ ढि जः ।।२७४ 
तिष्ठन्पिण्डान्तिके त्रूयाहाचयिष्वे स्वधामिति । 
वाच्यतामिति विध्रोक्तिः प्रव देटरोत्रपूवेकम २७५ 
स्वधोच्यतामिति ब्रूयादस्तु स्वधेति तडचः । 

ऊज बहन्तीरुञ्चाय जलं पिण्डेषु सेचयेत्‌ ।।२७६ 

याः काश्चिहेवताः श्राद्ध विश्वशन्देन जल्पिताः । 
प्रीयतामिति च तरूया दविप्रेरुक्तमिदं जपेत ।॥२७७ 
दातारो नोउभिवधन्तां वेदाः सन्ततिरेब च । 

श्रद्वा च नो माश्र्यगमद्ठहु देय च नोऽस्त्रिति ।।२७८ 
न्युब्ज पिण्डाध्येपात्राणि कृत्वोत्तानानि संश्रवात्‌ । 
क्षिप्त्वा पि7डेष्वतो विप्रान्पितृपूवं विस जयेत्‌ ॥२७६ 
वाजे वाजे इति ह्यक्त्वा आमावाजस्य तान्‌ बहिः । 
ब्रुयात्प्रदक्षिणीकृय क्षमष्त्रमित्थमित्यपि ॥२८० 

५२ 


८१८ वृहत्पराशरस्वृति: । [ सप्तमो- 


पिण्डानां मध्यमं पिण्ड पितृन्ध्यायन्‌ समाहितः । 
प्राशयेत्पुत्रकामा तु भार्या तच्छाद्वकन्नरः ॥२८१ 
स्नुपा वापि सगोत्रा वा पुत्रकामा द्विजा या । 
आधत्त पितरो गभ व्याहरेयुरद्विजातयः ॥२८२ 
महारोगगृहीतो बा तद्रोगोपशमाय च । 

६नन्तु मे पितरो रोगमित्युक्त्वा प्राशायेश्चरुम्‌ ॥२८३ 
अन्यानप्सु हुताशे वा क्षिपेत्पिण्डान्द्रिजाय बा । 
अजाय वा प्रदद्याच्च पश्चाद्विप्रविसजनम ॥२८४ 
उद्धारं पेतृकादेके पाकान्मातामहाय च । 

एकेनेब हि चेकेऽपि षददेबत्यादिति श्रुतिः ॥२८५ 
उद्धार पितृकादेके पाकान्मातामहाय तु । 

एकेनेव हि गच्छन्ति भिन्न गोत्रास्तथा द्विजाः २८६ 
निदध्युः प्रथगुद्धृत्य पात्रे पिण्डाथमोद्नम्‌ । 

तथा पाकमपीच्छन्ति भिन्नगोत्रतया द्विजाः ॥२८७ 
आद्दिके ऽक्षय्यस्थाने तु बक्तव्यसुप तिष्ठताम्‌ । 
अभिरम्यता स्वधास्थाने विप्रोक्तिरभिरताः स्मह ॥२८८ 
ऊथ्भनतुप्रोष्ठपद्यास्तु प्रतिपदादिकाश्च याः । 
पुण्यास्तास्तिथयः सर्वा दशापि सहपभ्चभिः ।२८६ 
तेषां चतुदशी प्रोक्ता ये शख्नेण हता नराः। 

पितृभे च त्रयोदश्यां गयाश्राद्धादिकं फलम्‌ ॥२६० 
न तत्र पातयेस्पिण्डान्‌ सन्तानेप्सुः कदाचन । 
पिण्डदानेन कवयो बंशक्षयं बदन्ति हि ॥२६१ 


ऽध्यायः ] श्राद्धवर्णनम्‌ । ८१६ 


सन्तानेप्सुखयोदश्याँ न पिण्डान्‌ पातयेन्नरः । 
पातयेत्तमनिच्छंश्व प्राह सत्यबतीपतिः ।।२६२ 
मघायुक्तत्रयो दश्यां पिण्डनिवंपणं दिजः । 

स सन्तानो नेव कुर्यादित्यन्ये कबयो विदुः ॥२६३ 

यः सङ्क्रमे भानुदिने च कुर्यादुपोपणं पारणकं द्विजन्मा । 
पिण्डप्रदानं पितृभ च तद्रज्ज्येप्ठी विपद्येत सुतो ऽनुजो वा २६५ 
पुत्रदा पश्चमी कर्तृस्तथेवेकादशी तिथिः । 

सबेकामा त्वमावास्या पञ्चम्यृध्वं शुभाः स्पृताः ॥२६ २ 
अन्न' क्षीरं घृतं क्षोद्रमेक्षवं कालशाकवत्‌ । 

एतेस्नु तर्पितविप्रेस्तपिंता: पितरो नृणाम ॥२६ ६ 

देशः पव च कालश्च हविः पात्रं च सत्क्रियाः । 
पितृ-देविकचित्तत्रं योगश्रेत्पितृुभादिभि: ।।२६७ 

शौचं च पात्रशुद्धिश्च श्रद्धा च परमा यदि । 

अन्न तत्तुप्तिकृच्छञाद्ध एतत्खलु न चाऽमिषे ।।२६८ 
यस्तु प्राणिवधं कृत्वा मांसेन तपयेत पितृन्‌। 
सोऽविद्वाश्चदनं दग्ध्वा कुर्यादङ्गारविक्रयम ॥२६६ 
क्षिप्त्वा कूपे यथा किस्चिदूबाल आदातुमिच्छति । 
पतत्यज्ञानतः सोऽपि मांसेन श्राद्वक्रत्तथा ।।३०० 
सवेथा5न्न' यदा न स्यात्तदेबामिपामाश्रयेत्‌ । 

ब्राह्मणश्च स्वयं नाद्यात्तश्च श्वादिहतं यदि ॥३०१ 
अथान्यत्‌ पापमृत्यूनां शुद्ध थथ श्राद्धमुच्यते । 

कृतेन तेन येषां तु प्रदत्तमुपतिष्ठति ॥३०२ 


रौँ हक 4 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ सप्तमो- 


द न्ति-श्रृङ्कि-गर-व्याळ-नीराग्नि-बन्धनेरतथा । 
विद्यन्निर्वात-वृक्षेश्च विप्रश्च स्थात्मना दताः ।।३०३ 
ब्रणस ज्ञात गीटेश्व म्लेच्छेश्रव हतास्तथा । 
पापमृत्यव एवते शुभगन्यर्थमुच्यते ॥३०४ 
नारायणबलिः कार्यो विधानं तम्य चोच्यते । 

उध्व पण्मासतः कुर्यादेके उध्वं तु वत्सरात्‌ ।।३०५ 
तेपां पापठ्यपोहाथ कायो नारायणो वलिः। 
धौतत्रासाः शुचि. स्तात एकादश्यामुपोषितः ॥३०६ 
शुङ्ृपश्चे तु सम्पूज्य विष्णुमीशं यमं तथा । 
नदीतीरं शुचिगन्बा प्रद्याइश पिण्डकान्‌ ॥३०७ 
क्रीद्रा-ऽऽञ्य-तिळपंयुक्तान्‌ हृविपा दक्षिणामुखः । 
अभ्यच्य पुःप धुपाद्येम्तन्नाम-गोत्रपूर्वेकान्‌ ॥३०८ 
विप्णुध्यानमनाः कुर्यात्ततः स्तानम्भसि क्षिपेत्‌ । 
निमन्त्रयेत विप्रांश्च पंच सप्राऽथ बा नव ।।३०६ 
ठादश्यां कुतपे स्नातान्धौतवस्रान्समागतान्‌ । 
कृष्णाराधनक्कद्वक्त्या पादप्रक्षालितांच्छभान्‌ ॥३१० 
दक्षिणाप्रवणे देशे शुचिस्तानुपत्रेशयेत्‌ । 

द्रौ देवे तु त्रयः पिञ्ये प्राङमुवोदङ्मुग्वान्द्विजान्‌ ॥३११ 
आसना-ऽऽवाहूनाष्य च कुर्यात्त पावणवद्‌ द्विजः । 
भोजपेद्वकय-भोज्येश्व कष द्रेक्षवाञ्य-पायसेः ॥३१२ 
तृतान ज्ञात्वा ततो विप्रांस्तृप्ति पृच्छद्यथाविधि । 
भोञ्येन तिळमिश्रण हविष्येण च तान्‌ पुनः ।।३१३ 


उध्याबैः ] श्राद्धवर्णनम । ८२५ 


पच्च पिण्डान्प्रदद्याद्े देवं रूपमनुस्मरन्‌। 
विषणु-ब्रह्म-शितरेभ्यश्च त्रीन्पिण्डाँश्च यथाक्रमम ॥३१४ 
यभाय सानुगायाथ चतुथ पिण्डमुत्सजत्‌ । 

खतं सब्बित्य मनसा गोत्र-नामकपूतकम ॥३१ 
विष्णु स्मृत्वा क्षिपेत्पिण्डं पश्चमश्च ततः पुनः । 
दृक्षिणाभिमुखश्चेव निवपेर्पः्च पिण्डकान्‌ ॥३१६ 
आचम्य त्राझ्मणःपश्चालोक्षणादिकमाचरेत्‌ । 
हिरण्येन च बासो भिर्गोभिभुम्या च तान्डिजान्‌ ॥३१७ 
प्रणम्य शिरसा पश्चाद्विनयेन प्रसादयेत्‌ । 
तिलोद्‌ ऊं करे दस्वा प्रेतं संस्मृत्य चतसि । 

गोत्रपुत्र क्षिपेत्पाणौ बिष्णु बुद्धौ निवेश्य च ।३५८ 
बहिगत्या तिळाम्भस्तु तस्मेदद्यात्वमाहितः । 
मित्रभ्रत्यनिजः साद्ध पश्चाद्भुञ्जीत वाग्यतः ।।< १६ 
एवं विष्णुमते स्थिःवा यो दद्यात्यापमृत्यन । 
समुद्धरति तं प्रेतं पराशरबचो यथा ।।३२० 

सर्वेपां पापमृत्यूनां कार्यो नारायणो वलिः । 
तस्मादृध्वे च तेभ्यो हि प्रदत्तमुपतिष्ठति !। ११ 
एवं श्राद्ध; समस्तान्यः सन्तपयति बे पितून । 
दृदत्यनुत्तमांस्तस्य पितरम्तपिता वरान्‌ २३२२ 
बिद्या-तपोसुः्वानपुत्राः पूज्यत्वमथ योषितः । 
सौभाग्येरवर्य-तेजश्च वलं श्रंष्ठ्यमरोगताम्‌ ॥ ३३ 


€ 


वृहत्पराशरस्म्ृतिः । [ सप्तमो- 


यशः शुचित्वं कुप्यानि सिद्धि चेवात्मवाञ्छिताम्‌ । 
यशश्च दीर्घमायुश्च तथेबानुत्तमां मतिम्‌ ॥३२४ 
अथान्यत्किभ्बिदाख्यामि पितृणां तु हिताय वे । 
कृतेन स्वल्पकेनापि प्रा'नुवन्ति विधेः फलम्‌ ॥३२५ 
उच्छिएस्य विसर्गाथ विधिम्तात्कालिको हि यः । 
श्राद्धज्र्विहित यत्प्राक्‌ पितृणां हितराहिभिः ॥३२६ 
आदाय सवभुच्छिष्टमवनेजनवदूबुधः । 

तत्रेव निक्षिपेत भूमौ तिळ-दभसमन्वितम्‌ ॥३२७ 
नरकेषु गता ये थे अपमृत्युमृता मम । 
एनदाप्यायनं तेपां चिरायास्त्विति चोच्चरेत्‌ ॥३२८ 
करस्य मध्यतो देवाः करप्ृष्ठेतु राक्षसाः । 
पात्रस्यालम्भनादौ च तस्मात्त न प्रदशयेन ॥३२६ 
दर्भाश्च स्वयमानेया दक्षिणाप्रवणोद्भवाः । 
तपणायुज्मिता ये बे इत्याद्याश्च विवजयेत्‌ ॥३३० 
न कुरां कुशमित्याहुदभमूलं कुश स्मृतः । 

छिन्ना दर्भा इति प्रोक्तास्तदम्रं कुतपः स्मृतः ॥३३१ 
हरिता यज्ञिया दुर्भाः पीतकाः पाकयाज्ञिकाः । 
सकुशाः पितृदेवत्याच्छिन्ना वे वेश्वदेविकाः॥३३२ 
दभमूले स्थितो ब्रह्मा दभमध्ये जनादनः । 

दर्भाग्रे शङ्करस्तस्थौ दर्भा देवत्रयान्त्रिताः ॥३३३ 
अहन्येकादशे श्राद्ध प्रतिमासं तु बत्सरम्‌। 

प्रति संवत्सरं कायमेकोदिएं तु सवेदा ॥३३४ 


ऽध्यायः ] श्राद्धवर्णनम । ८२३ 


एकस्य प्रथम श्राद्धमर्वागब्दाञ्च मासिकम्‌ । 
प्रतिसंवत्सर चब शेषं त्रिपुहुषं स्मृतम्‌ ॥३३५ 
सपिण्डीकरणादृध्व प्रतिसंवत्सर सुतेः । 
माता-पित्रोः प्रथकायमेको दिष्टं क्षयाहनि ॥३३६ 
सपिण्डिकरणादृध्व प्रतिसंवत्सरं ढ्विजः । 

एको दिष्टं प्रकुर्बीत पित्रोरप्यत्र पावणम्‌ ३३७ 
चतुर्दश्यां तु यच्डाद्ध' सपिण्डीकरणे कृते । 
एकोदिष्रविधानेन तकुर्याच्छस्प्रपातिते ।॥३३८ 
पित्राद्यञ्जयो यस्य शम्नपातास्थनुक्रमात्‌ । 
सम्भूतेः पावेण' कुर्यादष्टकानि पृथक्‌ प्रथक्‌॥३३६ 
सपिण्डीकरणादृध्व पितुयेः प्रपितामहः । 

स तु लेपभुगित्येव प्रलुमः पितृपिण्डत: ॥३४० 
सपिण्डीकरणादृध्व कुर्यात्पावणवत्सदा । 
प्रतिसंवत्सरं विद्ठच्छागलयो विधिः स्मृतः ।|२४२ 
सपिण्डता तु कतव्या पितुः पुत्र: प्रथक्‌ पृथक्‌ । 
स्वाधिकारप्रवृत्तत्ादितरः श्राद्धकतृवत ॥३४२ 
तीथश्राद्ध' गयाश्राद्ध' श्राद्ध वा परपन्थिकम । 
सपिण्डीकरणे कुर्यादकृते तु निबतते ।।३४३ 
यस्य संवत्सरादर्वाक्‌ सपिण्डीकरण' भत्रेत्‌ । 
प्रतिमासं तथ्य कुर्यात प्रतिसंवत्सरं तथा ॥ ३४४ 
अर्वा ऊ संबत्सरादुद्धी पूर्ण संवत्सरऽपि च । 

ये सपिण्डीकृताः प्रेता न तु तेषां प्रथक्क्रिया ।।३४५ 


वृहत्पराशरस्प्रति: । [ सप्तमो- 


एकपिण्डीकृतानां तु प्रथक्त्वं नोपपद्यते । 
सपिण्डीकरणादृध्व सृते कृष्ण वतुदशीम ॥३४१ 
अर्वाग्संवत्सरादृध्वं सृते कृष्ण चतुदशीम । 

य सपिण्डोकृताम्तेपां प्रथक्ष्वेनोपपद्यते । 
प्रथक्त्वकरणे तस्य पुरः कार्या सपिण्डत। ॥३४७ 
हियं श्यश्त्रा पतिर्मात्रा तयासह सपिण्डयेत्‌ । 

तत्म द्भावे पितामझा तन्मात्रा चापरे बिदुः ॥३४८ 
नान्यथा तु पितामह्य। म।ताम यास्तथाऽपरे । 

उदक पिण्डदानं च सडभत्र। प्रदो यते ॥३५९ 
अपुत्रा ये मृताः कचिन्श्रियो वा पुछपाउपि वा । 
तेपामपि च देयं स्यादेको दिष्टं च पावणम ॥ ३५० 
अपुत्राश्च खता ये च कुमाराः संस्कृता अपि । 

तेपां समानता न स्यान्न स्त्रधा नामभिरम्यताम्‌॥ ३११ 
भत्रां सपिण्डता श्रीणां कार्येति कवयो बिदुः । 
स्वम्रा सहापरे तस्यास्तन्मात्रा चापरे बिदुः ।। ३५२ 
अन्पत्येवु प्रतेपु न स्वथा नाभिरम्यताम्‌ । 

एको दिएषु सर्वपु न स्वधा नाभिरम्यताम्‌ ॥३%३ 
मित्र-बन्धु-सपिण्डभ्यः सतरी-कुमारस्य चेबहि । 
दद्याद्वे मासिकं श्राद्ध संवत्सर तु नान्यथा ॥३६४ 
अप्रत्ययगतश्चेव कुङ-देशव्यवस्थया । 

यो यथा क्रियया क्तयु स तयेव हि निवपेत्‌ ।३५५ 
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दार्ह्याथं इश्यते रूढिर्मानवं लिङ्गमेव च । 
हृढोकृत्वा च विद्ठद्विलोकरूढिगंरीयसी ॥३५६ 
विकल्पेषु च सवपु स्वयमेकेकमादित । 
अङ्गीकरोति यं कर्ता स विधिस्य नेतरः 11३५७ 

इन्‌ हि याजयेद्यस्तु वर्णबाह्याश्च नित्यशाः । 
म्ठेच्छांश्व शोण्डिकांश्चेव स बिप्रो वहुयाजकः ॥३%८ 
यश्च धेर्यण दुष्टात्मा गो-सुवर्णापहारकः । 
सङगृहीतासबणस्िः स विप्रो गण उच्यते ॥३५६ 
वतते यश्च चौयंण सुवणनोपहारकः । 
सङम्रहीतसवर्णखि स विप्रो गोण उच्यते ।।३६० 
मृते भरि या नारी रहम्यं कुषते पतिम । 
तःय वेख्ावयेदूगभ सा नारी गणिका स्मृता ॥३६१ 
अन्यदत्ता तु या कन्या पुनरन्यत्र दीयते । 
अपि तस्या न भोक्तव्यं पुनभूः सा प्रकीतिता ॥३६२ 
कौमारं पतिद्जुत्सूज्य यात्जन्यं पुन्यं श्रिता । 
पुन, पत्युग हं गच्छरपुनभूः सा द्वितीयका ॥३६३ 
असस्छु देवरेषु खरी बान्धवर्या प्रदीथते । 
सवर्णाय सपिण्डाय सा पुनभूम्तृतीयका ॥३६४ 
प्राप्ते द्वादशा बर्पऽत्र या रजो न बिभति हि। 
घारित हु तया रेतो रेतोधाः सा प्रकीतिता ॥३६५ 
या भदुव्येमिचारेण कामं चरति तित्यशः । 
तत्या अपि न भोल्यं सा भवेत्कामचारिणी ॥३६६ 


८२६ वृहत्पराशरस्मृति: । [ सप्तमो- 


पति हित्वा तु या नारी गृहादन्यत्र गच्ड्गति । 
वरेषु रमते नित्यं स्वेरिगी सा प्रकीतिता ॥३६७ 
भर्तृः शासनमुल्लंघ्य स्त्रकामेन प्रवतते । 

दीव्यन्ती च हसन्ती च सा भवेत्कामचारिणी ॥३६८ 
पति विहाय या नारी सवर्णमन्यमाश्रयेत्‌ । 

वतते ब्राह्मगत्रेन द्वितीया स्वरिणी तु सा ॥३६६ 
मृते भतेरि या याति क्षुस्पिपासातुरा परम्‌ । 
तवाहमिति सम्भाष्य तृतीया स्वंरिणी तु सा ॥३७० 
देश-काळाद्यपेक्ष्येव गुरुभिर्या प्रदीयते । 

उत्पन्न ताहस।ऽन्यस्मे चतुथी स्वेरिणी तु सा ॥३७१ 
आसु पुत्रास्तु ये जाता वर्ज्यास्ते हञ्य-कव्ययोः । 
तथेव पतयस्तासां वजनीयाः प्रयत्नतः ॥३७२ 
श्राद्ध तेश्च न कतव्य प्रतिलोमविधानतः । 
देश्रश्रद्ध' पितृश्राद्ध प्रतिलोमविधानतः । 
वर्णाश्रमवहिःस्थास्ते संकीणेजन्मसम्भवाः ॥३७३ 
मातणां च पिनुणां च स्त्रीयानां पिण्डदाः स्मृताः । 
उपपतिसुतो यस्तु यश्चव दीधियूपतिः॥।३७४ 
परपूवपतेर्जाताः सव वर्ज्याः प्रयन्नतः । 
अजापाळादिजाताश्च विशेपेण तु ब जयेत्‌ ॥३७% 
मृतानुगमनं नास्ति ब्राह्मण्या ब्रह्मशासनात्‌ | 
इतरेषु च वर्णेषु तपः परममुच्यते ॥३७६ 


ऽध्यायः ] श्राद्धवर्णनम । ८२७ 


भतुश्रित्या समारोहेद्या च नारी पतित्रता । 
अहन्येकादरश प्राप्ते प्रथक्पिण्डे नियोजयेत्‌ ॥३७७ 
श्रौतेश्च स्मातमंत्रेश्व दम्पत्यावेकतां गतौ । 
एकमृत्युगतौ चेव वहावेकत्र तौ हुतौ ॥३७८ 
एकत्वं च तयोयस्माज्ञातमाद्यावसानिकम । 
एकाद्शाहिक श्राद्धमेकमेव स्मृतं बुधेः ॥३७६ 
आरुह्य भर्तुश्चितिमंगना या प्राप्नोति मृत्यु बहु सत्वयुक्ता । 
एकादशाहे तु तयोविधेयं श्राद्ध' प्रथक्खगमपेक्ष्य सद्भिः ।।३८० 
एकत्जमिच्छन्ति पतिप्रहीणा एकाद्शाहादियु ये नुनायः। 
ते स्वगमागं विनिहत्य कुः ख्लीसत्बघातान्नरकेऽघिवासम्‌।।३८१ 
समानमृत्युना यस्तु मृतो भर्ता च योषिताम्‌ । 
तस्याः सपिण्डता तेन पिण्डमेकत्र निवपेत्‌ ३८२ 
स्त्रीपात्र पतिपात्र तु सिंचयेदेकमेव हि | 
श्राद्ध त्रिपुरुषं त्रीणि ततत्यक्षं पितृन्प्रति ॥३८३ 
पत्या सह परासुरात्तनेवास्याः सपिण्डता । 
पितामह्यापि चान्यत्र ह्यतदाह पराशरः ।।३८४ 
अन्यप्रीतो न चान्यम्य तृप्तिः कुत्रापि दृश्यते । 
एवं घीमानसुत्रापि तस्मान्नेकत्वमाश्रयेन ॥३८५ 
एकरबाश्रयणे धमो नार्या छुप्तो भवेद्धर वम्‌ । 
तस्याः सुकृतसामर्थ्यात्पत्युः स्त्रगमिददेष्यते ॥३८६ 
भत्रां सह सृता या तु नाकलोकमभी'सती । 
साऽऽ्श्राद्धे प्रथक्पिण्डा नेकत्बं तु बुधेः स्मृतम्‌ ॥३८७ 


८९८ वृद्दत्पराशरस्मृतिः । | सप्तमो- 


पतिमृत्युः खियो मृत्युनिमित्तमेव जायते । 
निर्निमित्तो न वेमृत्युम्‌ त्युना चेकता भवेत्‌ ॥३८८ 
भर्त्रसह सृता भार्या भर्तार सा समुद्वरेत्‌। 

तस्याः पतित्रताधमः पिग्डेक्येन हतो भवेत्‌ ।।३८६ 
बलीसस्त्वेन धमस्य तुञ्डुत्वाच्चागसस्तथा । 

धमण लुप्यते पापमेकते समता तयोः ॥३६० 
नेकस्ववं तु तयोरस्माद्ठक्तव्यं श्राद्धकमणि । 

पृथगेवहि कतव्यं श्राद्वमेकादशाहिकम्‌ ॥३६९ 
यानि श्राद्धानि कार्याणि तान्युक्तानि एथक्‌ प्रथक्‌ । 
कतव्यं येस्तु तेऽ युक्ता विशपं च निवोधत ।।३६२ 
औरसाद्याः स्मृताः पुत्रा मुनिभिरद्वादशेव तु । 

यथा जात्यनुसारेण वर्णानामनुसारतः ।।३६३ 
पिण्डप्रदाः क्रमे ग स्युः पूर्वाभावे परः परः । 
यस्माद्यो जायते पुत्रः स भवेत्तस्य पिण्डर्‌ः॥।३६४ 
सस्मात्तस्मादपीहनते मृताः प्रेनस्वमागताः । 
तस्माद्श्यमेवं हि श्राद्ध काय विधानतः ।३६५ 
शूद्रस्य दासिजः पुत्रः कामतस्तु स पिण्डः । 
जात्या जातः सुतो मातुः पिण्डदः स्यात्युतोऽपि च॥३६ ६ 
जनकस्ब न किस्बिरस्यादर्थातकामप्रवतनात्‌ । 
बामुभूताश्च पितरो दत्ताभिकांक्षिणः सदा । 
तस्मात्तेभ्यः सदा देयं नृभिर्घमेरत; सदा ।।३६७ 


ऽध्यायः शुद्धिवर्णनम । ८२६ 
ये खाण्ड-मांस-मधु-पायस-सर्पिरन्नेर- 
देशे च काळसहिते च सुपात्रदत्तेः । 
प्रीणन्ति देव-मनुजान्पितृ्वशजातान 
तेषां नृणां तु पितरो वरदा भवन्ति ॥३६८ 
मया श्राद्धविधिः प्रोक्ता वर्णानां पितृतृपिक्षत । 
एवं दास्यति यः श्राद्ध वरान्सर्वानवा'स्यति ॥। ३६६ 


इति श्रीबृहत्परोशरीये धमशास्र सुवतप्रोक्तायां संहितायां 
श्राद्धाधिकारो नाम सप्तमोऽध्यायः समाप्तः । 
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अष्टमोऽध्यायः 
॥ अथ शुद्विवर्णनम्‌॥ 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि शुद्धि पराशरोदिताम्‌ । 
सूतके वाप्यशोचे वा यथावत्तां निबोधत ॥१ 
प्रसवं सूतकं प्राहरशौचं शावमुच्यते । 
यावर्काळ च यन्मात्रं तथा तावन्निगद्यते ॥२ 
केषां चित्तेन वे मासं केषां चिन्मरणान्तिकम्‌ । 
सद्यः शोचास्तथा चान्ये अन्ये चेकाहिकाः स्प्रताः ॥३ 
त्रि-षद्‌-दश-दशद्वाभ्यां दशापि सह पश्चमि: । 
तान्येव त्रिगुणान्याहुर्दिनान्येव मनीषिणः ॥।४ 


वृहत्पराशरस्मृति: । [ अष्टसो- 


वक्ष्यमाणं नित्रोधध्वञ्युक्तक्रममिदं द्विजाः । 
शक्तिजो यन्सुनीनां च प्राग ब्रवीस्कलिघमवित्‌ ॥। 
विष्णुध्यानरतानां च सदेव ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
गृहमेधिडिजानां तु तथेव वतचारिणाम्‌ ॥ 
वेदतस्वाथवेत्तुणां निलस्नानकृतां तथा । 

अतत्संस गिणामेषां नाशौचं नापि सूतकम्‌ ॥७ 
संसग वजयेद्यत्नात्संसर्गा दोपकारणम्‌ । 
कुर्यान्नान्नादिसंसग वजने स्यादकिल्विषी ॥८ 
बद्न्ति मुनयः प्राच्याः संसगों दोषकारणम्‌ ' 
असंसर्गः स्वकमंस्थो द्विजो दोषन लिप्यते ॥६ 
दानोद्वाहेष्टि-संग्रामे देशविप्रवकादिके । 

सद्यः शौचं द्विजातीनां सूतकाशौचयोरपि ॥१० 
दातुणां वृतिनामेके कबयः सत्त्रिणामपि । 

सद्यः शौचसदोषाणामूचुधमविदः कलो ॥११ 
सवमंत्रपवित्रस्तु अग्निहोत्री षडङ्गवित्‌ । 

राजा च श्रोत्रियश्चेव सद्यः शौचाः प्रकीर्तिताः ॥१२ 
देशान्तरगते जाते मृते वाऽपि सगोत्रिणि । 
शेषाहानि दशाहार्वाक्‌ सथः शोचमतः परम्‌ ॥१३ 
सत्यप्येकनिवासे तु सद्यः शौचं विशोधनम्‌ । 
पिण्डनिवतने जाते मृते वापि सगोत्रजे ॥१४ 

सथः शौचं विधातव्यमर्वाक्‌ च दश जन्मनः । 
बान्धवादिपु विज्ञेयमन्यदृध्व विधीयते ॥१% 


ऽध्यायः ] ; शुद्धिवर्णनम । ८३१ 


नाऽऽशोच-सूतके स्यातां नृपतीनां कदा च न। 
यज्ञकमग्रवृत्तस्य ऋृर्त्रिजो दीक्षितम्य च ॥। १ 
पु॒थकृपिण्डमृते बाळे निद्शऽन्यत्र च श्रुते । 

आते वापि च शुद्धिः स्यात्सद्यः शौचादसंशयम्‌ ॥१७ 
सवेदः सामिरेकाहाद्‌ ब्राह्मण: गुद्धिमाप्नुयात्‌ । 
तथेकाहो नृपे संस्थे तथत्र ब्रह्मचारिणि ।।१८ 
दुभिक्षे राष्ट्रमङ्ग च आपत्काल उपस्थिते । 
उपसर्गान्मृते वापि सद्यः शौचं विधीयते ॥१६ 
गो-विप्राथविपन्नाना माहवेषु तथंब च । 

ते योगिभिः समा ज्ञया सद्य शौचं विधीयते।२० 
विप्रे संस्थे बतादर्वाक्‌ श्रोत्रिये च तथा हिजे । 
अनूचाने शुरो चेब आचार्य चापि संस्थिते ॥२१ 
असस्कृतस्त्रियां राज्ञि श्रोत्रिये निधन गते । 
त्रिरात्रमप्यशोचं स्यात्तथवोद्कदायिनः ॥२२ 
विद्वाननप्निको विप्रखि रात्रार डुद्धिमाप्नुयात्‌ । 
मनीषिणः परे जू युरसपिण्डे अहं मृते ॥२३ 
प्रेतीभूतं च यः शूद्र ब्राह्माणो ज्ञानदुबलः । 

नियतं ह्यनुगच्छत त्रिरात्रमशुचिभवेत ॥२४ 
षड़ात्र नवरात्र च शवस्परशां विशुद्धिक्रत। 

श्यहं चेव विशुद्धयथ धमंशा्रविदो विदुः ॥२५ 
अनाथ ब्राह्मण प्रतं ये वहन्ति द्विजातयः । 

पदे पदे यज्ञकलमनुपूव लभन्ति ते ॥२६ 


८३२ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


अशुचित्व॑ न तेगां तु पापं वाऽशुभक्रारणष्‌ । 
जळाव-गाहनातत्तेषां सद्य: शौच बिधीयते ॥२७ 
असगोत्रममम्वन्ध प्रेतीभूतं तथा द्विजम्‌ । 
ऊद्वा दर्या द्विजाः सब खानान्ते झुचयः स्मृताः ॥२८ 
एकरात्रं वदन्त्येके सद्य, खान तथाऽपरे । 
गोप्राहादिमृतानां च मुनयः शुद्धिकारणम्‌ ॥२६ 
हतः शूरो विपद्येत शात्रुमियत्र कुत्रचित । 

स मुक्तो यतित्रत्मद्य प्रविशत्परवेधसि ॥३० 
संन्यासो युद्धसंस्थश्व सम्मुखं शत्रुभिनेरः । 
सूथमण्डलमेत्ताराविति प्राहुमेनीषिगः ॥३१ 
पराङ्गुछ हते सन्ये यो युद्धाय निवतते । 
तत्पदानीष्टितुल्यानि स्युरित्याह पराशरः ॥३२ 
वदने प्रविशाद्येषां लोहितं शिरसः पतत्‌। 
सोमपानेन ते तुल्या बिन्दवो रुधिरस्य बे ॥३३ 
सन्यासेन मृता ये बे प्रधने ये तनुत्यजः । 
मुक्तिभाजो नरास्तेस्युरिति वेदोऽपि कीर्तयेत्‌ ॥३४ 
सद्य: शौच विधातव्यं शुद्विरेवं विधीयते । 
नोच्यन्ते ते मृता लोके सो त्रह्मवपुगमा: ॥३५ 
सन्ध्याचारविद्दीनानां सूतक ब्राह्मणे ध्र वम्‌। 
अशौचं बा दशाहं स्यादिति पाराशरोऽञ्रवीत्‌ ॥३६ 
राज्ञा तु द्वादशाहः त्यात्पक्षो वेश्यस्थ पावनः ! 
वृषभस्व तथा मासस्त्र्यहादेष्वपि धर्मतः ॥३७ 


ऽध्यायः | शुद्धिवर्णनम्‌ । ८३३ 


क्षपा च पक्षिणी सद्धिर्मातुलादिपु कीतिताः । 
गर्भस्रावे च पाते च रात्रयो माससम्मिताः ॥३८ 
स्रावं भस्य विठ्ठांसो मासादर्वाक्‌ चतुथकात । 
पातमूध्वे वदन्त्येके तत्राधिक्यं च सूतकम ।।३६ 
ऋरणि-व्यसनि-रोगात-पराधीन-कदयका: । 
तृष्णाबन्तो निराचाराः पित-मातृविवजिता: ॥४० 
स्री जिताश्वानपत्याश्व देव-त्राह्मणवजिता: । 
परद्रव्यं जिवृक्षन्तः सद्यः सूतकिनः सदा ।।४१ 
सूतके मृतशौचे वा अन्यदापद्यते यदि । 
पूवणेबतु शुद्ध थत जाते जातं मृते सृतम्‌ ॥४२ 
एक पिण्डाश्च दायादाः पु॒थकदार-निकेतनाः । 
जन्मन्यपि मृते बापि तेषां वं सूतकं भवेन्‌ ।।४३ 
भ्रगु-वहि-प्रपाते च देशान्तरमृतेपु च । 

बाले प्रेते च सन्यम्ते सद्य: शौचं विधीयते ।।४४ 
अजातदन्ता ये बाला ये च गर्भाट्रिनिगंताः । 
न तेषामग्निसंस्कारो नाशोचं नोदकक्रिया ४४ 
बिवाहोत्सव-यज्ञपु कर्तारो मृत-सूतक । 
पूवसंकन्पितानर्थान्भोञ्यान्तानत्रवीन्मनुः ४६ 
शिल्पिनः कारुकाश्वव दासी-दासास्तथच च । 
इत्यादीनां न ते म्यातामनुगृह्नन्ति यान्‌ इिजाः।।४७ 
पिता पुत्रण जातेन दद्याच्छाद्ध यथाविधि । 
पितणां विधिवद्दानं दत्तं तत्राप्यनन्तकम । 
तत्राप्यनन्तकं दानं कतव्यं पुत्रजन्मनि ॥४८ 
५३ 


८३४ 


वृहत्पराशरस्मृति: । [ अष्टमो- 


प्रसवे च द्विजातीनां न कुर्यात्सङ्कर यदि । 
दशाहाच्छुध्यते माता अवगाह्य पिता शुचिः ॥४६ 
अतिमानादतिक्रोधत्स्नेहाद्ा यदि वा भयात्‌ | 
दद्ुध्य म्रियते यत्तु न तप्याग्निः प्रदी यते ॥५० 

न स्रायान्नो रक दद्यान्नापि कुर्यादशौचताम । 
सर्पेण श्टँगिणा बापि जलेन चाप्रिना तथा ॥५१ 
न खानादौ विपन्नस्य तथाचबात्मधातिनः । 
अर्वाक्‌ हिहायनादग्नि न दद्यान्मृतकस्य च ॥५२ 
किन्तु तान्निखनेद्धमौ कु्यान्नेवो इकक्रियाम्‌ । 
सर्पादिप्राप्तमृत तूनां वह्निदाद्वादिकाः क्रियाः ।॥५३ 
षण्मासे तु गते कार्या मुनिः प्राह पराशरः । 
शास्त्ररटं वुधेः कायमस्थिसच्बयनादिकम ॥६४ 
तत्कृत्वा तूक्तदिवसेः गुद्वधिमहति धमतः । 
अन्याय उतविप्राणां ये वोढारो भवन्ति हि ॥।५५ 
अग्नि ाश्चंव ये तेषां तथोदकादिदायिनः । 
उद्टन्धनमृनस्यापि यश्छिन्द्याद्रञ्जुपाशकम्‌॥५६ 
ते सब पापसंयुक्ताः प्रायश्चित्तस्य भाजनाः ॥।५७ 


यः सूतकाशो चिशुद्विकृटप्या दाख्याय काळं तम जुक्रमेण । 
पराशारस्याम्चु ननिः मृता या वाच्यास्ततो निःकृतप्रो द्वि जाम्ते ॥५८ 


सूतकाशौचयोरक्तः झुद्विपन्थाऽनुपूवशः । 
सदेनसां विशुध्यथ प्राश्चित्तं यथात्रवीत्‌ ॥%६ 


ऽध्यायः | प्रायश्वित्तवर्णनमू । 


मनुर्वा याज्ञवल्क्यस्तु वसिष्ठः प्राह निष्कृतिम । 

सा कृतादियु वण'नां सति धर्म चतुष्पद्‌ ॥६८ 
मानसा वाचिका दोपास्तथा वे कायकारिताः । 
धर्माधीना नृणां सव जायन्ते तेऽप्यनिच्छताम्‌ ॥६१ 
तपाझुपरताक्षाणां प्रत्यहं शुभमिच्दुताम । 

शक्तिजो निष्कृति प्राह युगधर्मानुरूपतः ॥६२ 
विक्ृतव्यत्रहाराणां पापो निष्क्रृतिङ्गदूढि जः । 

कति विप्रः कथं रूपेरिति वाच्या भवेद्धि सा ॥।६३ 
तद्रूपं च प्रवक्ष्यामि यावद्भिः सा हिजर्भवेत । 
यथाविधाश्च विप्रास्पुरिति विद्वन्‌ प्रकीत्यते ।।६४ 
पपहशावरा प्रोक्ता भ्राह्मगर्वेदपारगेः । 

सा यद्रूपा स धमः स्यान स्वयम्भूरित्यकल्ययन ॥६४ 
वेद-शास्त्रविदो विप्रा यं नू युः सप्त पंच वा । 

त्रयो वाऽपि स धमः स्यादेको वाऽध्यात्मतित्तमः ॥5६ 
संयम नियमं वाऽपि उपवासादिकं च यन | 

तद्विरा परिपूण स्यान्निप्क्रृतिव्यावहारिको ।'६ ७ 

न लक्षेणापि मूर्खाणां न चवाऽधमवा दिनाम । 
विदुपाँ नापि लुञ्धानां न चापि पक्षपातिनाम्र ॥ ¦ 4 
श्रुता-ध्ययनसम्पन्नः सत्यवादी जितद्वियः । 

सदा धमरतः शान्त एकः पपन्द महति ॥६६ 

न सा वृद्ध न तऽणेन सुष्पदनान्बितः । 

त्रिभिरेकन पषव स्यादू िइ द्विविदुषापि च ॥३० 


८३६ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


वयसा लघवोऽपि स्युवृ द्धा धमविदो द्विजाः । 

शिशबोऽपि हि मध्यस्थाः सर्वत्र समद्शनाः ॥७१ 
€ बढि ~ ल er 

न सा वृद्ध भवेद्रिप्रव द्वा स्यूधमवादिनः । 

यत्र सत्यं स धमः स्याच्च्ळळं यत्र न गह्यते ॥७२ 


नसा मभा यत्र न सन्ति बद्धा वृद्धा ते ये न वदन्ति धमम । 
धर्मा त्रथा यत्र न सत्यमस्ति सत्यं न तन्न हृदानुविद्धम ।।७३ 


निष्कृतो व्यवहारे च ब्रतस्याशंसने तथा । 

धम वा यदि वाउधम परिपत्प्राह त्वेन ।।७४ 
स्रीणाँ च वाल-वृद्धानां क्षीणानां कुशरीरिणाम्‌ । 
उपवासाद्यशक्तानां कतव्यो -नुग्रहश्च तः ॥७५ 
ज्ञात्वा देशं च काळं च त्ययं सामश्यमेव च । 
कतव्योनुग्रहः सद्भिसुनिभिः परिकीर्तितः ।।७६ 
लोभान्मोहाद्गयान्मेत््याद्यपि कुयुग्नुग्हम । 
नरक यान्ति ते मूढाः शतधा वाप्तवाचिनः ।।५७ 
प्रबिश्य पषदं ते व सभ्यानामप्रतः स्थिताः । 
यथाकालं प्रकुयस्ते प्रायश्चित्तं तदीरितम्‌ ।॥७८ 
किन्त्वयं याचते देबा बदन्तोऽत्र द्विजातयः । 
सवे कुवन्ति नियमं गतपातं न संशयः ।॥।७६ 
प्रसादो द्विविधो ज्ञयो दृव्यश्वासुर एब च । 
क्रीडयापि च तत्रेव देयाम्तथेव ते दविजाः ॥८० 
व्यवहारे गोसमैम्तु प्रत्र्याद्वापि वरतः । 
यथाकृतं च तत्पापं तत्तथंव निवेदयेत ॥८१ 


ऽध्यायः | परिपदचर्णनम्‌ । 


NN 
AA 
€७छ 


यस्तेपामन्यथा त्रूयात्स पापीयान्न संशयः । 
मत्यमसत्यमेवात्र विपयस्तं वदेद्यतः ।।८२ 

स एवानृतवादी म्यात्साऽनन्तं नरक व्रजेत । 
ज्योतिषं व्यवहार च प्रायश्चित्तं चिकित्सितम ।॥॥८३ 
अजानन्‌ यो नरो ब्रूयात्साहसं किमतः परम ? । 
व्यवहारश्च तः प्रोक्तो मन्त्ाद्येधमवादिसिः ॥८४ 
प्रजाभिनतु सर्वाभिर्मात्यश्चैच तु मानव । 
तच्छोधकम्रमाणानि लिखितादीनि तर्विना ॥ 2५ 
जळादोनि च ञ्य।नि साख्योक्तरापथानि च । 
अन्ये जनपदाचारा कुल वमस्तथापरः । 
परिपद्ब्राह्मणमेध्या निणतवया यथाविति ॥८ई 
जन्मजात्यनुसारेण देश-कालादिधमत. । 
कतव्यः सत्तमः सवमाननीयश्च वादिभिः ॥८७ 
गा-ब्राह्मणहतादीनां तथा दम्भादिकारिणाम्‌ । 
तप्तक्रुच्छ ण झुद्धि स्यादिति पाराशरोऽज्रबीत्‌ ॥८८ 
भोजयेदब्राह्मणान्पश्चात्सवृपा गोश्व दक्षिणा । 
जायन्ते पापनिमुक्ताः शक्तिसूनोयथा वचः ॥। 2६ 
अनांशका न्निवृत्ता य ब्रह्मचर्यात्तथा द्विजाः । 
बडालिकास्ते विज्ञेयाः सवधम विवर्जिताः 1६० 
सवत्र प्रावशन्तो ये ये च बेडालिकेः समाः । 
तेषां सर्वाण्यपत्यानि पुल्कसः सह्‌ पातयेत्‌ ॥६१ 


वृहत्पराशरस्मृति: । [ अष्टमो- 


ख्रीणां च बाल-वृद्धानां क्षयीणां कुशरीरिणाम्‌ । 
उपवासा द्यशक्तानां कतेव्योऽनुग्रहश्च तेः ॥६२ 
ज्ञात्वा देशं च काळं च वयः सामथ्यमेव च । 

कत योऽनुम्रहः सद्विमनिभिः परिकीतितः ।।६३ 
ब्रह्मघ्नश्च मुरापश्च म्तेयी गुवङ्गनागमः । 

एतेपां निप्कृति त्रूयादेतत्मंसगिणामपि ॥६४ 
द्वादशाव्दें च विचरन त्रह्मव्नस्तत्कपालधूक | 
समत्र ग्व्यापयन्कम भिक्षां विप्रेषु संचरन्‌ 1६५ 
दृष्टा सेतु' समुद्रम्य स्नात्या व ळवणांभमि । 
ब्राह्मणेपु चरन्‌ भिक्षां स्वकम स्यापयन्च्छुचिः।। ६ 
मुण्डितस्तु शिस्वायऽ्यः सकौपीनो निराश्रयः । 
चीर चीवरबासा वे त्रि: स्रायी सन्‌ शुचिन्रती ।।६७ 
संयताक्षश्चरच्द्रान्तश्च्छत्रोपानद्विवजितः । 

ब्रह्मत्नो उम्मीत्यहं वाचमिति सवत्र वं वदेत ॥६८ 
गतां च विशति दद्याइक्षिणां वृपसयुताम्‌ । 
ब्राद्मणेभ्यो निवेद्येताः शुचिराख्याय भूपतेः ।।६६ 
पूर्वा कप्रत्यबायानां प्रायश्चित्त मिदं स्मृतम । 
बराह्मणानां प्रसादेन तीथपु गमनेन च ॥१०० 
गोशतस्य प्रदानेन शुध्यन्ति नात्र सशयः । 
अवभृथे श्वमेधस्य स्रात्वा शुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥१०१ 
आख्याय नृपतेर्वाषपि तेन संशोधितः शुचिः । 
महापापानि सर्वाणि कथयित्वा महीपतेः ॥१०२ 


ऽध्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ८३६ 


निष्क्रति तट्रिरा दद्यादन्यथा तेऽपि तत्समाः । 
रोगार्ताङ्गं द्विजं वापि माग खढसमन्वितम । 
दृष्टा कुवा निरातंक ब्रह्मध्नः शुद्धिमानुयात १०३ 
असंख्यातं धन दत्ता विप्रेभ्या वापि शुध्यति । 
अरण्ये निजने जप्तवा शुध्येद्रे वेउसंहिताम ॥१०४ 
सुरापम्य प्रवश्यामि निष्कृ त श्रानुमद्रथ । 
सुरापस्नु सुरां तप्तां पयो वा जळ्मेव वा ॥१०४ 
ततं गोमृः माज्यं वा सृतः पीत्वा विशुध्यत्ति । 
जरी वा चेळवासी वा ब्रह्महन्याद्रलं चरत ॥१०६ 
यद्यज्ञानात पिवद्दिप्रो द्विजातिर्वा मुरां पुनः । 
पुनः संम्का रकर णान्छद्धंचदाह पराशरः ।।१०७ 
स्तेयं कृत्वा सुवर्णम्य शुद्ध सव द्विजातये । 
समप्य, मुसलं राज्ञ रूयापयेसतेयकमकत ॥१०८ 
शक्ति चोभयतम्तीक्षणामायमं दण्डमेव च । 
खादिरं लगुडं बापि हन्यादे कन तं नृप: ।।१०६ 
जीवन्नपि भवेच्छुद्वो मुक्तो वा तेन पाप्मना | 
मृतश्चत्ेत्य संशुष्येदिति पाराशरोऽत्रबीत ॥११० 
अयः प्रतिकृति कृत्वा बह्लिवर्णा च तां धमत्‌ । 
गुबंगनागमं तस्यां लोहमय्यां तु शाययेत्‌ ॥१११ 
वृषणौ पुनरुत्कृल नक्र त्यामुत्सजेत्तनुम । 

स मृतः शुद्धिमाप्नोति नान्यतस्तस्य निष्कतिः ।। ११२ 


८४० 


वृहृत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


संवत्सरं चरेत्‌ कृच्छ' प्रजापत्यमथापि वा । 
चान्द्रायणं चरेद्वापि त्रीन्मासान नियतद्रियः ।। ११३ 
्रते तु क्रियमाणे वे विपत्तिः स्यात्कथंचन । 

स मृतोऽपि भवेच्छृद्ध इति धमविनिणयः ॥११४ 
अनिदिष्टस्य पापस्य तथापपातकस्य च । 
तच्छुष्येपावनं कुर्याचांद्रं ब्रतं समाहितः ॥ १११ 
तिष्ठेन्मासं पयोऽशित्वा पराकं वा चरदुन्रतम । 
अनिदिष्टस्य पापस्य शुद्धिरेपा प्रकीतिता ॥१९६ 
ब्राह्मण: क्षत्रिय हत्वा गवां दद्यात्सहस्त्रकम । 
वृषणेकेन संयुक्तं पापादस्मात्प्रमुच्यते ॥११७ 
त्रीणि वर्गाणि शुद्धयथ ब्रह्मध्नस्य ब्रतं चरेत्‌ । 
चान्द्रायणानि वा त्रीणि कृच्छाणि त्रीणि वा ऽऽचरेन्‌ ।॥।११८ 
वेश्यं हत्वा द्विजश्चेवमन्दसेक्र तरतं चरन । 

गवां ह्यकशतं दद्यान्चरश्रान्द्रायणानि च ।। ११६ 
कृच्छाणि त्रीणि वा कुयाद्चनाढिदुपामसो । 

ये हन्युरप्रदुष्टो स्री चातुवर्णा' द्विजातयः। 
शूद्रहत्या ब्रतं ते तु चरन्तः शुद्धिमाप्नुयुः ॥१२० 
शूद्रां ये चानुलोम्येन निहन्त्यव्यभिचारिणीम । 
मुनयः शुद्धिमिच्छन्ति चन्द्रश्रतेन केचन ।। १२१ 
व्यभिचारात्तु ते हत्वा योषितो ब्राह्मणादयः । 
तिळधनुं वस्तमवि क्रमाय विशुद्धये ॥१२२ 


ऽध्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ८४१ 


साध्वीना तु नरो दृत्वा गवां चेव सहस्रकम | 
चीणन गुड्िमा'नाति योपाहत्यान्रतं चरेन ॥१०३ 
अथ गोभ्नस्य वक्ष्यामि निष्कृति श्रोतुमहथ । 

यथा यथा विपत्तिः स्याद्वबाँ तथोपपद्यते १२४ 
गोघाती पंचगव्य्राशी गोष्ठशायी च गोनुगः । 
मासमेक ब्रतं चीर्त्वा गोप्रदानेन जुद्ध यति ॥१२४ 
एकपादे तु लोमानि हये श्मश्रनिङ्गन्तनम्‌ । 

पादत्रये शिखावज सशिखं तु निपातने ।॥१०८ 
सशिखं वपनं कृ वा द्रिसन्ध्यमवगाहनम । 

गवा मध्ये बसेद्रात्रो दिवा गाः समनुत्रजन १२७ 
तिष्ठन्तीभिश्च तिष्ठत त्रजन्तीभि सह व्रजेत । 
पिवन्तीमिः पिवेत्तायं संविशन्तीभिश्च संविशत ॥५२८ 
शृंग-कर्णा दिसंयुक्तं चर्मात्क्त्य तदावृतः । 

विप्रौक सु चरेद्विक्षा स्वकम ख्यापयन्त्रती ॥१२६ 
गोध्नम्य देहि मे भिक्षामिति वाचमुदीरयत । 
मासमेकं व्रतं कृत्वा गोप्रदानेन शुद्धयति ॥१३० 
चौर व्याप्रादिकेभ्यश्व सवप्राणः समुद्धरत । 
गतप्रपात-पंकाञ्च तथान्यादपकारतः ।।73१ 
भोजयेदूत्राह्मणान्पश्चातपुष्प धूपा दिपूकम । 

दद्याट्टां च वृषं चकं ततः शुद्धयति किल्विपात्‌ ।।३२ 
सुनयः केचिदिच्ञुन्ति विचित्रासु विपत्तिपु । 
यथासम्भवतन्तासु एथ ॐ प्रथक्‌ विनिष्कृतिम्‌ ॥ (३३ 


८४२ 


बहत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


शस्न-वख्ाश्म-मृप्पिण्ड यष्टि-मुप्रि-प्रवाबनम । 
योक्त्रण तारणं रोधो वन्धनं विद्यदम्यः ॥१३४ 
्रह-पङ्क-प्रपातश्च दद्धञ्याघरादिभक्षणम । 
्षुसत्रट-रोगचिकित्सा च तथा5तिदोह-बाहने ॥१३५ 
मृर्‍युस्थानानि चतानि गवामति प्रधावनम । 
प्रत्रयायथगेतपु प्रायश्चित्त पराशर: ॥।१३६ 

उपेक्षणं च पङ्कादी तथोपविपभक्षणे । 
वक्ष्यमाणक्रमेगंतच्ट्रणध्वं द्विजसत्तमा: ॥१३७ 

शास्त्रण त्रीणि कृच्छाणि तदथ वा समाचरेत । 
अश्मना द्व चरत्कृच्छ मृत्पिण्ड नापि कृच ट्रकम ।।१३८ 
यष्ट्याघाते चरत्कूच्ऊ साक्षान्मुएया तु तञ्चरत । 
योक्त्त्रण पादमेकं तु तारणे पादमेव च ।।१३६ 

रोधन कृच्ट्रपादे इ कुचट्रमेक तु बन्धने । 

कूपपाते चरेत्कृच्ठमध वाप्यां समाचरेन ।।१४० 
गोशत्कृत्पिण्डवाते च प्राजापत्यं चरदूद्विजः । 

क्षुत्त ड्‌ रोगचिकित्सामु कृच्ळमुत्प्रक्षण चरत ॥१४१ 
पतितां पङ्कलग्नां बा अवळलिप्तां च यो नरः । 

स्वस्य चान्यस्य चोपेक्ष्य साध कृच्छ' चरेच्छुचिः ॥१४२ 
एका चेद्रहुभिवंद्धा क्ष्वेडिता चेन्म्रियेत गौ: । 

पादं पादं चरेयुस्ते इति पाराशरो5त्रवीत ॥१४३ 
सुबद्धां येऽवलि'ताङ्कां पश्यन्तो नोपकुवते । 
घातनोलेक्षणं प्रोक्तं चरेयुस्ते श्रतं नराः ।।१४४ 


ऽध्यायः ] प्रायश्रित्तवर्णनस । 


या गर्तादी विपद्य त क्षेडिता सम्प्रपय वा । 
पादे द्वेडितयोरुक्त तत्कर्ता त्रतमाचरेत ॥१४४ 
प्रबद्धा रज्जुरोपण गोविपद्यत यम्य सः । 

ब्रतपाद॑ चरच्छ द्रंथ किचिद्यात्र दक्षिणाम ॥१४६ 
योगामपालयत दुह्यादति वा वाहयेदवृपम । 

यदि श्रियेत तहोप/त्तदा कच्डाट माच रेत | १४७ 
घासं यो न छ्षुत्रात/्य दूपानेस्य न वा जलम । 
स्वीकृतस्य न चेहद्यासस तत्पादब्रत चरन ॥१४८ 
या तु बद्धा चिकित्साथ विशल्यकरणाय च । 
ओषधादिप्रदानाय पिपत्तो नास्ति पातकम्‌ ॥?४६ 
विद्यु त्पातादि-दाहाभ्या कुण्डम्य पतनाडिभिः । 
गोभिपत्तिमापन्नस्तत्र दोपो न विद्यते ।।१५ , 
पाल्यन्पश्यतो7रण्ये गौस्तु ठ्याघादिभिहता । 
अङ्गुरवतः प्रतीकारं करच्ठ्राध तम्य पावनम्‌ ॥ १४ « 
श्वन्‌ शून्मेषु पालेपु नथान्यारण्यगामिपु । 

पाले संभापयत्युबहेन्यात्तत्र न दोपभाक्‌ ॥११२ 
गभिगी गर्भशलया तु तट्रभ तु विशल्यतः । 
यन्नतो गोविपद्य त तत्र दोपो न विद्यते ॥१४३ 
गभस्य पातने पादं हो पादौ गात्रसंभवे । 

पादोनं ब्रतमाच2 हत्वा गर्भमचेतनम ।।१५४ 
अङ्ग प्रत्यंगभूतेन तद्रे चतनान्तिते । 

द्विगुणं गोव्रतं कुर्यादेपा गोघ्नस्य निष्क्ृतिः॥ १५५ 


८४३ 


८४४ 


बृहत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


वस्चाद्य्‌ त्रासने गोश्च गलदामकदोषतः । 
पादयोवंधने 'चंव पादोनं ब्रतमाचरन ॥१५६ 
घण्टाभरणदोपण गोश्च्ंथमवाप्नुयातू । 

चरेद्ध ब्रतं तत्र भूपणाथ च यत्कृतम ।।१५७ 
गोविपत्ति-बधाशाड्ठी कुर्याद्यो नंव निष्कृतिम । 
सतद्वोरोमतुल्यानि नरकाण्याविशेत्समाः ।।१५८ 
यःस्नात्वा पापसम्भीत विप्राराधनतत्यरः । 

तद्वत्तां निष्कृति कुर्याद्रवेना: सोऽश्नुते शुभम ॥१५६ 
अन्यत्प्राणित्रधस्याथ प्रवक्ष्यामि विशोधनम्‌ । 
गजाडिवधद्रुद्धयथ यद्दत या च दक्षिणा ॥१६० 
हस्तिनं तुरगं हत्वा वृषभ स्वरमेव च । 

वृषान्य चा शतगुण वप दद्याद्मथाक्रमम॥ १६ 
क्षणाद्रानिष्क्रय कृत्वा परगोवधकङ्गन्नरः । 

तस्याथ निष्कृति कुर्याद्धशुद्धिमपेक्षया ॥१६२ 

हंसं श्येनं कपि गृध्र जळ-स्थलशिखण्डिनम्‌ । 

भासं च हुवा स्युर्गाव; शुद्धच देयाः प्रथ प्रथक॥१६३ 
हंस-सारस-चक्राव्ह्‌-मयूर-मदूगु-कुककुटान्‌ । 
आटी-पारावत-क्रांच-झुकहा नक्तभोजनात्‌ ॥ १६४ 
मेपा-ऽजध्नो वृष॑ दद्यास्प्रत्यक झुद्धय द्विज: । 
मनोपिणो वदन्त्यनां प्राणिनां वधनिष्कृतिम्‌ ॥१६५ 
क्रोच-सारस-हंसादि शिखि-सारसकुक्कुटान्‌ । 
शुक-टिट्रिभसंघघ्नो नक्ताशी बकहा झुचिः 11१६६ 


धध्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


पारावत-कपोतध्नः सारि-तित्तिर-चापहा । 
त्रिसंध्यांतजले प्राणानायम्य स्याच्छुचिर्डिजः ॥१६७ 
काकं गृध' च श्येनं च अन्य' क्रव्यादपक्षिणम । 
हत्वा स्यादुपवासेन शुद्विमाह पराशरः ।।९६८ 
मार्जारं मूषकं सप हत्वाउजगर-डिण्डिभो । 
शकराभोजनं दण्डमायसं च ददन शुचिः॥१६६ 
मेषं च शशकं गोधां हत्वा कूम च शह्ककम । 
वार्ताक गृ जनं जग्ध्वा ऽहोरात्रोपोपणाच्छचिः ॥१७० 
वृकं च जंबुक हत्वा तरक्षक्षों तथा द्विजः । 
त्रिरात्रोपोपितः शुद्वथत्तिलप्रस्थप्रदानतः ।। १७१ 
द्विजः शाखामृगं हत्वा सिह चित्रकमेव च । 

कृत्वा सप्रोपवासान्स दद्यादूत्राह्मणभोजनम ।।१७२ 
महिषोष्टगजाऽश्वानां हत्वा चान्यनमं द्विजः । 

त्रि: स्लात्वा चोपवासेन शुद्धः स्याद्‌ द्विजपूजनात्‌ १७३ 
वराहं यदि वा रोह हत्वा सृगमकामतः । 
अफालकृष्टभोजी सन्‌ नक्तनेकेन गुद्धथति ।॥॥१७४ 
अथान्यत्सम्प्रवक्ष्यामि अस्पृश्यस्पर्शनादिपु । 
अभक्ष्यभक्षणादौ च निष्क्रति श्रोतुमहथ ॥ १७५ 
उदक्या ब्राह्मणी स्पृष्टा मातंगपतितेन च । 
चान्द्रायणेन गुद्धयत डिजानां भोजनेन च ।।१७६ 
कापाछिकादिकां नारीं गत्वाऽगम्यां तथा पराम्‌ । 
भुक्त्वा विप्रस्तद्विन स्याच्छु द्विःचंद्रत्रतेन तु ॥१७७ 


८४६ 


बहत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


कामतस्तु द्विजः कुर्यादुक्तल्लीगमन यदि । 
चंद्रबतद्रय शुध्ये प्राह पाराशरो मुनिः ॥१७४ 

दुग्ध सलवण सक्तून्‌ सदुग्धान्षिशि सामिपान्‌। 
द्न्तच्छिन्नःन्सङ्गहतान्पूथक्‌ पीतजलानि च ॥ १७६ 
याउय़ादुच्छिउमाञ्यं तु पीतरापं जलं पिवेत । 
एकंकशो विशुद्वयथ विप्रः चंद्रवतं चरेत ॥१८० 
वासांसि धावतो यत्र पतन्ति जळविन्दवः । 
तउपुत्यं जलम्धानं नरकस्य शिळान्तिकम्‌ ॥ १८१ 
तत्र पीत्या जल विग्रः श्रान्तस्तृट्‌ परिपीडितः । 
तदेनसो विद्युद्धय कुयाच्चान्द्रायणं ब्रतम ॥१८२ 
नटीं शॉळूपिकीं चब रजकीं वेणुवा दिनीम । 

गत्वा चान्द्रायणं कुर्यात्तथाचर्मापजीविनीम्‌॥९८३ 
गां लुपं चत्र वेश्यं च शूद्रः वाप्यनुळोमजम । 
क्षत्त्रियादिस्रियं गत्वा विप्रश्चान्द्रायणं चरत ॥१८४ 
ब्राह्मणान्नं ददच्छूद्र: शूद्रान्नं ब्राह्मणो ददन्‌ । 
द्वावप्येतावभोज्यान्नो चरेतां शशिनो व्रतम ॥१८५ 
विप्रेणामंत्रितोऽविप्रः शृद्राहृतश्व योऽशनुते । 
आमंत्रयितृ-भोक्तारो शुद्‌तयेतामेन्दवेन तु ॥१८६ 
सामानार्पा च यो गच्छन्मात्रा सह सगोत्रजाम । 
मातुलस्य सुतां चेव विप्रश्चान्द्रायण' चरेत्‌ ॥१८७ 
पीतराप जलं पीत्वा भुक्तशेषं तथा घृतम । 

अत्त्वा मूत्र-पुरीपे तु डिजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ।।१८८ 


ऽध्यायः ] प्राय श्चित्तवर्णनम्‌ । 


सूनिहस्ताब गोमांसम त्त्रामद्म कामतः । 

पीत्वा चंद्रवतं कुर्यात्पावन शुद्धिद परम ॥१८६ 
साग्निः सत्पंचयजान्यों न कुर्वीत द्विजाधमः । 
परपाकरतो नित्यं आत्म गाकवित्रजितः ॥१६० 
अदाता च सदा लुःव: श्वपचः परिकी तितः । 

यो द्विजोञ्यान्नमश्ताति स करुयांदेल्दवं वतम ॥१६१ 
गणिका-गणयोरन्नं यदन्नं वहया जकम । 
सीमानन्तोन्नयते भुम्त्रा द्विजश्चान्ट्रायग चरन ॥१६२ 
अजानन्‌ सम्यगरनीयाउपुत्र जन्मनि यो द्विजः । 
सो-भक्षप्रसममश्नाति द्विजश्चान्ट्रायण चरन्‌ ॥१६३ 
महापातकिनामान्नं योद्यादज्ञानतो दविज. । 
अङ्चानात्तप्तक्कच्‌ छ तु ज्ञानाबान्ट्रायग' चरत्‌ ॥१६४ 
प्रपात-जिय-बह्ल यम्जु-प्रवञ्यो दन घनाश कात्‌ । 

च्युतो हतश्च हंता च प्रत्यत्रासनिकाः स्छृता: ।। १६५ 
केचिरेतद्धिशु द्रययमित्छन्ति वतमंरवम | 

दक्षिगां सञ्चां गां च दयश्च ढिजभोजनम ॥।१६६ 
गृइद्रारेऽतिथो प्राप्ते तस्याइस्वा समश्नुते । 
अभोजञ्यमरानं तश्च भुक्त्या च.न्द्रायग चरेत्‌ ॥१६७ 
सब्यइम्तस्थिते दम यो द्विजः समुपरपृेन्‌ । 
अस्यृत्यानेन तुल्यं च पीःजा चान्ट्रायण' चरेत ॥१६८ 
सु सस्था शय्यागतः पीता विप्रश्चान्ट्रायण' चरेत्‌ । 
अभक्ष्येण समं तह्ठ प्रायश्चित्तं समं भवेत ॥१६६ 


८४८ 


वृहृत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


आसनारूढपादः सन्वखस्याधमधः कृतम । 

घरामुग्वन यो भुक्त डिजश्चान्द्रायण चरेत्‌ ।२०० 

उद्धृत्य वामहस्तेन यर्किचित्पिबते हिज: । 

सुरापानेन तत्तुल्यं पीत्वा चान्द्रायण' चरेत्‌ ॥२०१ 
्प्रःन तेन संख्ायाद्मदि तच्छतमश्नुते । 

चरन्‌ चान्द्रायण' शुदृध्य त्रीणि कृच्छाणि वा द्विज: ।२०२ 
अश्नीयाद्यन र्षृष्टेन उच्छिष्टं चाश्नुते हि सः । 
चरेचान्द्रायण' शुद्धच त्रीणि कृच्छाणि च द्विजः ॥२०३ 
चान्द्रायण' नवश्राद्धे पाराको मासिके मतः । 

न्यूनान्दे पादकृच्छ' स्यादेकाहः पुनराव्दिके ।।२०४ 
स्तानमन्येपु कुर्वीत प्राणायामं जपं तथा । 

यःस्वेरिणीनाँ च पुनभुंवां च यः कामचारिद्विजयोषितां च । 
रेतोघृतां पाकमनाय दद्याद्विप्रः स चंद्रत्रतकृष्छचिः स्यात्‌ ॥ 
वेश्मन्यज्ञातचांडालो ट्विजातेयदि तिष्ठति । 

ब्रह्मकृच चरेन्मासं त्रिः स्नायी नियतेन्द्रियः २०६ 

स्नेहांश्च घृततेलादीन्त्रज्ञाणि चासनानि च । 

बहिः कृत्वा दहेदूगेह संशुद्धो भोजयेद्‌डिजान्‌ ॥२०७ 
गोविशति वृषं चेक तेभ्यो दद्याञ्च दक्षिणाम्‌ । 

इमं च निष्क्रयं ब्रूयुः केऽपि चाँद्रायणत्रयम्‌।।२०८ 
अल्पपापस्य शुद्ध्यथ चरेत्सांतपनं बतम्‌ । 

इमं च निष्क्रयं दद्यादित्येके भुनयो विदुः ॥२०६ 
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महापातक शुध्यथ सर्वा निप्कृतयो नरः । 
नृप-प्रामेशबिदितेः कुर्वाणः शुद्धिराप्यते ॥२१० 
सुरामूत्र-पुरीपाणां लीढा सेकमकामतः । 

पुनः संप्कारकरणाच्छद्धयदाह पराशरः ।।२११ 
अभक्ष्यभक्षणो विप्रस्तथंत्रापयपानकृत । 
त्रतमन्यत्प्रकुर्रीत वदन्त्यत्ये ढिजोत्तमाः २१२ 
कुशा-ऽजा-ऽश्रत्थ-पाळाश-बिल्वोदुन्बरवारिणा । 
पीतेन जायते शुद्धि: षडात्रण न संशयः ॥२१३ 
्रोण्यम्यूशीर-कुम्भाभः श्वस्पृ्ं केशवारि च । 
पीत्वारण्ये प्रपातोऽयं पंचगठ्यं पिवचड चि: ॥२१४ 
भ,ण्डस्थितमभोज्यान्न पयो-दधि-घृतं पिबन । 
द्विजातेरपवास स्याच्छुद्रो दानेन शुध्यति ॥२१५ 
तत्तोयपीतजीणागः तप्तकूचर' चरद्‌द्विजः । 

बांते तु तज्जले सद्य. प्राजापत्यं समाचरत्‌ ॥२१६ 
रजकाद्यंबुपानेन प्राजापत्यं बुधे रमृतम । 

वान्ते जले तदध तु शूद्र: स्यात्पादकष्ठकत्‌ ॥२१७ 
चाण्डाळकूपपानेन महदेनः प्रजायते । 
गोमूत्रयावकाहाराः सुद्ध ययुर्दिवसेखिभिः ॥२१८ 
घृतं दधि तथा दुग्धं गोष्ठे वाऽशौचसूतके । 
अभिचारस्य तद्भुस्त्वा भु सत्रा वा शूद्रभो जनम्‌ ॥२१६ 
हुपदां वा तिजो जप्त्वा मानस्तोकमथापि वा । 
क्लुधातिपीडितः पश्चादिति प्राह पराशरः ॥२२० 


५४ 


८५० 


वृहत्पराशरस्ब्रृतिः । [ अष्टमो- 


सूतकान्नं द्विजो भुक्ा त्रिरात्रोपोषणाच्डचिः । 
तोयपाने ख्रसौ कुर्यात्पंचगव्यत्य चाशनम्‌ ।।२२१ 
द्रोणाढकं तरधं वा प्रस्थं प्रस्थाधमेव वा । 
घृतमुच्छि उस्रं प्रोक्षणाच्छचितामियात ॥२२२ 
चरुपक्त श्टत पक्क अन्न काकाद्यृपाहतम्‌ । 
तदूग्रासध्थानसंयागासूतं हेमाम्युखिचनात ॥२२३ 
केचिद्वदन्ति तज्ज्ञास्तु तस्याम्निनावचूडनम्‌ । 
केचित्रणवयुक्तन वारिणा प्रोक्षणं बरिदुः ।२२४ 
केश-कीटकसंदुष्टं अन्नं मक्षिकयापि च । 
मरद्भस्मवारिणा तत्र क्षेप्तत्य शुद्धिकारणम्‌ ॥२२६ 
उदक्या ब्राह्मणी स्पृ्ा क्षत्रिण्यापि ह्यइक्थया । 

अध कृच्छ' चरेत्पूर्वा तदधमपरा चरत ॥२२६ 
प्राजापत्य' बिशःपत्या विट्पन्नी पादमाचरे। 
शुद्रास्प रा चरत्कृच्छ शूद्री दानेन शुद्धथति ॥२२७ 
ब्राह्मण्या ब्राह्मणी स्पृष्टा वेइक्योदक्यया च ते । 
चरतां पादकृच्छ्र द्वे कृते स्राने विशुद्धथति ॥२२८ 
ब्राह्मणी क्षत्रियां स्पृष्टा त्राह्मणीत्रतमाचरेत्‌ । 
अपरा क्षत्रियायास्तु वक्तव्यमेवमन्ययोः ।।२२६ 
रजस्त्रला तु संस्पृष्टा श्र-विद्‌-शूद्रेश्च वायसेः । 
स्नानं याबन्निराहारं पंचगञ्येन शुद्धयति ।।२३० 
उदक्या ब्राह्मणी स्पूटा मेद-मातंग-मिलकेः । 
गोमृत्रयावकाहारा षड़ात्रेण च श्रुद्धयति ।।२३१ 


ऽध्यायः | प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ८४९ 


उच्छिष्ठो ब्राह्मणः स्पष्टा द्विजातिखी रजस्वलाम्‌ । 
प्राजापत्येन संशुद्बयच्चीणक्ृच्छ ण वा पुन ।।२३० 
वदन्ति कवय केचि देतददोषबिशुद्धये । 
प्राणायामशत चास्य पंचगव्यस्य भश्नणात २३३ 
उच्छि्ठो ब्राह्मण सृष्टो ब्राह्मण्युदक्यया चरेत । 
प्राजापत्यं च गायत्रोमयुतं नियतं सकृत्‌ ॥२३४ 
कषत्रिण्यादिभिरुच्छरिए संस्पृष्ठी व्रतमाचरेत्‌ । 
अनुन्छिष्टस्तु तत्स्पर्श ्रानकम यतः स्मृतम्‌ ।।२३५ 
ग्जकादिकसंस्पश द्विजन्मो दम्ययोषित । 
प्राजापत्यं चरेद्ठिप्रा अन्याश्चरयुरशतः २३६ 
उउक्या ब्राह्मणी गरवा क्षत्रियो वश्य ण्व च । 
त्रिरात्रोपोषित. प्राश्य गव्यमाज्यं शुचिभवेत्‌ ॥२३७ 
क्षत्रिणीं चेव बश्यां च जानन्‌ गत्वा तु कामतः । 
चरत्सान्तपनं विप्रस्तत्पापस्य विमोक्षकृत्त ।।२३८ 
वश्या च क्षत्रियो गत्वा बेश्यश्च शूद्रिणी तथा । 
प्राजापत्यं चरेतां ताविति प्राह पराशरः ॥२३६ 
उचिउष्टा ब्राह्मणी स्पृशा झुना वा वृषलेन वा । 
अशुद्ध वा भवेत्तावद्यावन्नस्यादुपोषणम । 

शुद्धा भरति सा तावद्यावत्पश्यति शीतगुम्‌ ।॥२४० 


बिप्रोष्य स्त्रजनी वेश्या महिष्युष्रीमजा खरीम । 
प्राजापत्यं चरेद्रत्वा झेकेकस्य विशुद्धये ॥२४१ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ अष्ट्रमो- 


शूद्री तु ब्राह्मणो गर्ता मासँ मासाधमेत्र बा । 
गोमूत्रयावकाहारो मासाधन विशुध्यति 1२४२ 
नुपोऽप्यम्व जनां गत्ता प्राजापत्यं समाचरे । 
वेश्यपन्नीम मौ गत्या कृत्वा सांतपनं शुचिः ॥२४३ 
शूद्र तु क्षत्रियो गत्वा गोमूत्रयावकाशनः । 
दशि वसे: शुद्धच उश्यःसोऽ'्यवमेत्र दि २८४ 
उत्तमागमनेऽनार्याः सव ते स्थुः कराभिना । 
महापर्थ च संत्राञ्याः खरयानेन यापित ॥२४४ 
चाण्डालीमेव भिल्लानाम भिगम्य सकृत्स्रियम । 
चाण्डाल-मेद्‌-भिलानामभिगम्य स्त्रियं नरः । 
शुद्धेध पयोव्रतं कुर्यान्मामाधमवमषणम ॥२४ . 
पतितां च द्विजाग्रयत्रीं प्राजापत्यं चरेदू द्विजः । 
तेलिकस्य ख्यं गत्वा तथा मद्यक्कतःख्रियम ।।२४५ 


अज्ञानाभिगतौ स्त्रीगां पुंसामनुळोमजस्य च । 

इमां निष्कृ तमेच्डुन्ति घृतयोनि च कचन ॥॥२४८ 
पितृञ्य-श्रातृज्ञायां च मातृष्वसारमेत्र च । 

भगिनीं चंब धात्रीं च गत्वा कृच्छ' समाचरेत ।।२४६ 
पण्मासान केचिदिच्छन्ति संगम्येता विशुद्धये । 
कचु घर्मविदो विप्राः शुद्धि तत्वाथवेदिनः ।।२५० 
गुरूपन्नीं द्विजो गत्ता मातृष्वस्त-दुहितृपु । 
क्षिपेच्छुष्यथमारमानं सुस मिद्ध-हुताशने २५१ 
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उपाध्याय-नृपा-55चाय-शिष्य-योपिद्रमी नरः । 
पण्मासान्कृच्छच रणान्छु द्विमाह पराशरः ।।२५२ 
कृतचाण्डालसंम्पशः शकून्मूत्रकरो ढ्विजः । 
पड्ात्रोपो गणान्छु ट्रंयद्भुत्तवा 55चान्तो नवद्युभिः ॥२५३ 
उर्ध्वाच्छि्स्य संजुद्वय केचित्माजापतित्रतम । 
वराक पक्चगव्यं च कचिटाहुमनीषिण: ।,२५४ 
उच्छिटो ब्राह्मणः खु ? उन्छिएन द्विजेन तु । 
आचम्यंव तु शुःयतां बिष्णुन,मानुकीवतात्‌ ।।२५५ 
क्षत्रियेण तु संग्प्रणे ब्राह्मणा नक्तभोजनात । 

वेश्पेन चेव संस्पूरा नक्ताशी पंचगव्यप: 1,२५६ 
शूद्रण तु च संस्पृणो एकरात्रोपवासकृत । 

उच्छः; पुनरतातु प्रोक्त द्विगुणमहति ।।२५७ 
उच्छिर: शूद्रसंस्यृटः शुना वापि द्विजोत्तमः । 
उपोष्य पंचगत्येन झुद्धः स्यादपर विदुः ।।२५८ 
अनुब्दरि्रोऽपि यत्पर्शारल्लात वर्णी विशुद्धये । 
उच्छिष्टः तम्य संस्पशं चरत्प्राजापतित्रतम 1,२५६ 
रजकाय त्यः स्पृष्टः गुद्धयत्तस्याधमाचरन्‌। 
उदक्या ब्रह्मणी कुछात्प्राजापत्यादथापरे ।।२६० 
उदक्या ब्राह्मणी स्या शुता वा वृपलेन वा । 
तावत्तिष्ठ न्निराहारा स्नात्वा कालेन शुद्धथति ।,२६१ 
उदक्या सूतिका म्लेच्छ गंस्पशऽस्तमिते रवो । 
दिवाह्ताम्बुन स्रात्वा गुद्धय हिमा प्रिसन्निधौ ।२६२ 


वृहत्पराशरस्मृति: । [ अष्टमो- 


वदन्त्यपां पवित्रत्वं दिवा सूयाशु-मारुतः । 
चन्द्यित्वा पवित्रचं मन्दाकरश्मि-वायुभिः । 
मुनयो धमतेत्तारो रात्रौ चंद्रांचु-रश्मिभिः ॥२६३ 
सकृञ्च ब्राह्मणः प्राश्य षडहं प चगञ्यकम्‌ । 

हेम्नो द्याच षण्मासान्दत्वा गाँ च विशु व्यति ॥२६४ 
पंचाहेन नृपः शुद्ध्त्पंचमासान्रदञ्च गाः । 
चतुमिदित्रसेवेश्यश्चतुर्मासान गवा सह ॥२६५ 
च्यहेण तु चतुथस्तु ददन्मासत्रयं च गाम । 
सकृत्म्पशांद्भवेच्छुद्ध एतदाह पराशरः ।।२६६ 

रक्तं निःसार्य विप्रस्य कामतोऽकामतोऽपि वा । 
गायत्यष्टसहस्रेण जप्तेन तु भवेच्छुचिः ।।२६७ 

यो यस्य हरते भूमि हेम गामश्रमेव वा । 

स तं यन्नात्रसाद्यापि तदुक्तः शुद्धिमाप्नुयात्‌ ।।२६८ 
आख्याय भूश्रते वापि तेन संशोधितः शुचिः । 
द्रव्यदण्डाडिमुक्तिया तपसा वा झुचिनरः ।।२६६ 
निराह्दाराज्ञायते च एतदाहुमनीपिण । 

विनिगता यदा शूद्रादुदक्यान्ते व्यवस्थिताः ।।२७० 
तदा डिजेसतु द्रष्टव्य इतिधमबिदो विदुः । 
दुःस्वप्नदर्शने चव वान्ते वा क्षुरकमणि । 

मैथुने कटधूमे च सद्य: खानं विधीयते ।।२७१ 
चितां च चितिकाष्ट' च यूपं चण्डालमेव च । 

सटा देवलकं चेव सवासा जलमाविशेत्‌ ।।२७२ 


ऽध्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ८५४ 


श्र-जंबुक-वृकाग्रेश्व यदि दष्टो भवेन्नरः । 

सचेलो जलमाविश्य दत्वाज्यं गुद्धिमहति ॥२७३ 
शुनो घाणावलीढस्य नम्वेविलिस्वितस्य च । 

यतीनां दर्शनं कायमप्रिना चोपचलनम ।।२७४ 
अवज्ञां तु गुरोः कृत्वा नक्तं तस्य च भोजनम । 
नक्षत्रदर्शन त्यन्य इति प्राह पराशर: ।।२७५ 
कुमारी तु शुना स्प्रष्टा जम्बुकन वृकेण वा । 

यां दिशं ब्रजते सयम्तां दिशं सा विलोकयेन २७६ 
दिवसे तु यदा ग्रामे शुना स्पूटो भवेदद्विज' । 

विप्रं प्रदक्षिणीकृत्य घृतं प्राश्य विशुध्यति ।।२७७ 
चातुवर्ण्यात्तु या नारी कृताभिगमनापि च | 
प्रक्षाल्य नाभितो 5घस्तादाचान्तम्तु शुचिनरः।।२८ 
विप्र मेथुनिनि खानं केचिद्रान्नि शिरोविना । 

नाभि यावत्‌ विशस्तदछिगशौचो 5न्त्यजः शुचिः २७६ 
अभिगच्डन्सुताथ च अ्रृतात्रत्तौ खियं द्विजः । 

न च कुर्वीत स खानं नाभरधस्तु शोधयन्‌ ।।२८० 
त्वङ्कारं तु गुरोः कृत्वा हुंकारं तु गरीयस. । 
प्रसाद्यतावनश्नन्स्यात्ल्ात्वा शुद्धो द्विजोत्तमः ।।२८१ 
विवादे शास्त्रतो जित्वा जयो यस्य न जायते । 
शमशाने जायते तस्य तमोभावेन दुष्कृतम्‌ ।।२८२ 
ताडयित्वा तृणेनापि स्कन्ध वा55बन्य रज्जुना । 
कलहादपि निजिल् तं प्रसाद्य विशुथ्यति ॥२2३ 


५६ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


अवगूय चरेन्‌ ऋच्छमतिकुच्छ' निपातने । 
कुच्छाति गुच्छो ऽस़क्पाते कृच्ङ्रोऽस्यान्तरशोणिते ।।२८४ 
प्रेतमूढा च दृश्ध्वा च शुद्धि: खानादृद्धिजन्मनाम्‌ । 
उपवासेन चेकेन ब्र्मकूचं च पावनम्‌ ।।२८५ 
प्रतीभूतं च यः शू; ब्राह्मणो ज्ञानदुबलः । 
अनुगच्छन्नीयमानं त्रिरात्रमयुचिभवेत्‌ ॥२८६ 
त्रिरात्र तु तत: पूर्ग नदी गत्वा समुद्रगाम । 
प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्राश्य विझुन्यति ॥२८७ 
अंगुल्या दन्तकाष्ठ च प्रत्यक्षलत्रण तथा । 
मृत्तिकाभक्षणं चव तुल्यं गोमांसभक्षणम ॥२८८ 
कृत्वाउन्यतममेतेपां शुध्यथमात्मनो हितम । 
चरचट्रशिब्रतं विप्र इति प्राहुमेनी पिण: ।।२८६ 
केचिद्वदन्ति मुनयः कृच्ड़ सान्तपन तथा । 
तद्दूध पादकूच्छ़ वा प्राहुरन्य द्विजोत्तमाः ॥२६० 
अर्धाच्छिष्टो द्विजोऽज्ञानाद्यात्यघं नहि किचन । 
भुक्तवाउनाच ध्य वा कुर्याद्विण्मूत्र कह निष्कतिः ? ।।२६१ 
नक्तोपवासी बाह्य तु अन्यत्र द्विगुणं चरत्‌। 
अष्टोत्तरशतं जात्या गायत्र्याः शुद्धिमहति ॥२६२ 
अर्घाच्डिष्टो द्विज: स्पष्ट: शुना वा वृपळेन वा । 
नक्षत्रदशनऽभ्रीयात्मंचगव्यपुरस्सरम ।।२६३ 
अर्घोच्डिष्टाश्व विप्राद्या: श्वोच्छिऐ: शूद्रसंरप्रशाः । 
उपवासेन शुद्धथयुः पंचगव्यस्य पानतः ॥२६४ 


ष्थ्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ८४७ 


श्व-काकी-काकसंस्पृष्टी भुञ्जानो त्राह्मणश्व यः । 
तदन्नस्य परित्यागं कृत्वा स्नानेन शुष्यति ।॥२६ ५ 
विना यज्ञोपबीतेन भोजनं कुरुते यदि । 

अथ मूत्र-पुरीप वा रत सेचनमेव वा ।।२६६ 
त्रिरात्रोपोपितो विप्र. पादकृच्ङ' तु भूमिपः । 
अहोरात्रोपितो वश्य: शुद्धिरिपा पुरातनो ।।२६७ 
विप्रः क्षुत्क्ृत्य निष्ठीव्य कृत्वा चानृतभापणम । 
वचनं पतितः कृत्वा दक्षिणं श्रवण स्पृगत्‌ ।२६८ 
विप्रस्य दक्षिण कण नित्यं बसति पावकः । 
अंगुष्ठ दक्षिणे पाणी तम्मात्तन च स स्रशत्त्‌॥२६६ 
प्रक्षणं शशिनो उर्कस्य ब्रद्मशा-विष्णुर्सस्सृतिम्‌ । 
गायत्र्याः शत साहस्त्रं सवपापहरं स्मृतम ॥३०८ 
गायत्र्यष्रसहस्र तु ब्रह्महत्याविशोधनम्‌ । 

शूद्रवथ द्विजाम्यस्य गायत्र्यष्रसहर्खकम्‌ 11३०१ 
राज्ञः पंचसहस्त् तु स्याद्विशश्च तदधकम्‌ । 

योगेन गतशीलस्तु यदि वा स्यात्मद्‌। नरः ।।३०२ 
विप्रश्च सम्मताचारम्तावुभो स चेदा शुची । 
मक्षिकां सन्ततीर्धारा बिप्रुपो ब्रश्मविन्दवः । 
ख्रीमुखं बालवृद्धो च न दुष्यन्ति कदाचन ।।३०३ 
आत्मञ्जीह्यात्मबालश्च आत्मवृद्रम्तथेष च । 
आत्मनः शुचयः सब परेपामशुचीनि तु ॥३०४ 


८५८ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


उत्पन्नमातुरे त्रानं दशकस्त्वस्त्वनातुरः | 
ख्रात्वा ख्नात्वा स्पशदेनं ततः शु द्र्यत्स आतुरः ।।३०५ 
विवाहोत्सव-यनज्ञषु संग्रामे जलसंप्रवे । 
पलायने तथारण्ये स्पशदोपो न विद्यते ॥३०६ 
आद्यसङ्गी समो दोपी सङ्गसङ्गी तदर्धतः । 
तत्सङ्गी तृतीयभागी तुरीयस्तु न दोषभाक्‌ ।।३०७ 
आद्यम्प्रष्रभवेत्कञान द्वितीयस्यापि तवमृतम । 
शिरः प्रोक्षणमन्येपामन्यत्राऽऽचमनं स्मृतम्‌ ।।३०८ 
पलाश-शिशिपाकाएदन्तवावनकृन्न रः । 
दिवाकीर्तिसमस्तावद्यावट्रां नंब पश्यति ।।३०६ 
पद्माश्म-लोह फल-काछ-चम-- 
भाण्डस्थतोयं: स्वयमेव शौचात । 
पुंसां निशाम्वध्वनि नि.सखानां 
त्लीणां च शुद्धिर्विहिता सदेंब ॥३१० 
स्नान स्पृष्टन येन स्यात्काष्ठ द्य यदि तत्स्पूशत । 
नावारोहणवत स्पर्शा तत्रोपस्पशनाच्छुचि: ॥३११ 
म्लेच्छू-ळूताशनास्पर्शे क्षेत्र वा यदि वा स्थरे । 
उपस्पृशेत्‌ शिरः प्रोक्ष्य संशुद्धो जायते द्विज: ॥३१२ 
वञ्जसंस्पर्शने तस्य सचलाङ्गावगाहनम । 
अङ्गस्पर्शनवत्तस्य वदन्ति द्रिजसत्तमा: ।।३१३ 
चाण्डालोद्कसंस्पृष: शुद्धः स्लानेन जायते । 
तथा तद्वाण्डसंस्पर्शे स्लानमाहुमेनीपिण: ।।३९४ 


ऽध्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ८४६ 


उढक्या स्पर्शने स्रानमंशुकेनान्तरा5पि वा । 
तत्ख्रुर5पि भवेत्क्ञान तुल्याः सर्वा रजस्वला: ।।३१६ 
संस्पर्श मेद-भिल्लानां तथेव ब्रह्मघातिनाम्‌ । 
पतितानां च संम्पश स्लानमेव विधीयते ॥३१६ 
रजस्वढादिसंस्पर्श उपस्पर्शनमेव च । 
उद्क्यायास्त्रितोये5द्वि केचिदाचमन विदुः ।।३१७ 
प्रथमेऽहनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी । 

ठृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थे तु विशुध्यति 15१८ 
पुरुहूतः पुरा देत्यं त्रिशीर्पाख्यं जघान यत्‌ । 

तद्वध ब्रह्महत्यायाः सत्रीणां स प्रददौ फलम्‌ ॥३१६ 
आसां तत्प्रश्नति श्रीणामरप़्श्यत्वं सदा भवेत्‌ । 
अंशेदिनत्रयं ह्यतच्छुक्र गुर्वादिकल्पितम ।।३२० 
शबराश्च पुलिन्दाश्च कवर्ताश्च नटास्तथा । 

एतान्‌ रजकसन्तुल्यान केचिदाहुमनी पिणः ॥३२१ 
रजक्याद्यभिगम्यत्वे वेश्या गो-मूत्र यावकम्‌ । 
चरन्ति षड्गुणाहोभिः कुच्छ वा द्विगुण भवेत ।।३२२ 
ब्रह्म क्षत्रिय विड्जाता शद्रास्ते5नुक्रमेण तु । 
क्रमातिक्रमतश्चान्ये म्ठेच्छान््यवणसंभवा: ॥३२३ 
भोज्याशनास्तु सच्छद्रा अभोज्यान्नाः परे स्मृताः | 
आमाशनानि भोज्यानि शृतमुच्जिष्टमुच्यते ॥३२४ 
दास नापित गोपाल कुलमित्रा ऽघसीरिणः । 
भोञ्यान्ना नापितश्चेव यश्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥३२५ 


६० 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ अष्टमो- 


पर्युषितं चिरस्यं च भोज्यं स्नेहसमन्वितम्‌ । 

यव गोधूम माषाणां स्नेह गोरसविक्रयः ॥३२६ 
आपद्रतो द्विजोऽभ्नीयाद्गुह्णीयाद्ा यतस्ततः । 

न स लिप्येत पापेन पद्मपत्रमिवास्भसा ।।३२७ 
ज्ञापितं शूद्रगेहउन्न' कटु पक्वं च यद्भवेत्‌ । 

नीत्वा नद्यन्तिक तह प्रोक्ष्य मुंजन्न दोषभाक्‌।।३२८ 
गायत््योङ्कारपूताभिः कचिदद्धिश्च प्रोक्षणम्‌ । 

मन्यन्ते विप्णुमन्त्रण कलिधमं समाश्रिताः ॥३२६ 
आम मांसं घृतं श्रोद्रं स्नेहाश्च फलसम्भवाः । 
म्लेच्छभाण्डस्थिता ह्यते निप्क्रान्ताः शुचयः स्मृताः ॥३३० 
आभीरभाण्डसस्थानि पयो दधि घृतानि च । 
तावत्पूत हि तद्भाण्डं यावत्तत्र तु तिष्ठनि ॥।३३१ 
पूतानि सवपण्यानि कारुहस्तस्थितानि च । 
अदत्तानि च भक्ष्याणि यन्नतस्तु द्विजातिभिः ॥३३२ 
सवस्वोपर्करर्युक्ता शय्या रक्तांशुकानि च । 
पुष्पाणि चेव झुःयन्ति प्रोक्षितानि च संशयः ।।३३३ 
अलेपं मृण्मयं भाण्डं भ।ण्डसंचयमेव च । 
परोक्षणादेव शुष्येत सलेपम प्रितापनात्‌ ॥३३४ 

कास्यं च भस्मना शुध्येत्‌ मद्यमां सविवजितम । 

सुरा मूत्र पुरीषाभ्यां शुष्यते ताप लेपन: ॥३३५ 
अलिप्त मद्य मुत्राद्य स्ताम्रमम्छेन शुध्यति । 

रजसा खी मनोदुष्टा नद्यश्च वेगसंयुदाः ॥३३६ 


ऽध्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


अवेगमपि यदूभूरि सरिद्वारि हृदे च यत्‌ ॥ । 
सक्ृदस्पृश्यसंस्पृर्ट न दुष्यति च तत्‌ हृदः ॥३३७ 
सत्येन पूयते बाणी धमः सत्येन वर्धते । 
तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यमात्मशुध्य द्विजातिभिः 1३३८ 
रथ्याकदमतोयानि नावः पथि तृणानि च | 
मारुतार्केण शाध्यन्ति निरि चंद्रक्षमारुत: ३३६ 
यथासम्भवमुक्तानि प्रायश्चित्तानि सत्तम । 
उक्तानुक्तानि सर्वाणि ज्ञातत्र्यानि द्विजातिभिः 11३४० 
प्रायश्चित्तं न यत्मोक्त धमशाख्जप्रवक्तुभिः । 
दविजेस्तत्र प्रकल्प्यं स्याद्ठमशा्जार्थचिन्तकः ।।३४१ 
उक्ता मया निष्क्रतयः समासात्‌ 
संशद्धये वणचतुट्रयस्य । 
त्रतानि तेषां विहितानि यानि 
वक्ष्याम्यतस्तानि निवोवयति ।।३४२ 


इति श्री बृहत्पराशरीये धमशा सुत्रतप्रोक्ताया मनुम्मृयां 
प्रायश्चित्तनिर्णयो नाम अष्टमोऽध्यायः । 


DOD 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ नवमो- 


नवमोऽध्धायः । 
॥ अथ ब्रतोपवासविधिवर्णनम ॥ 


त्रतात्यथ प्रवक्षामि ह्यंन्दवादिक्रमेण तु । 
पापक्षयः कृत्य: स्याद्धर्मार्थ तु महोदयः ॥१ 
चन्द्रवृध्या उश्नीयात मासान्‌ शुम्ले कृष्णे च हासयेत । 
चन्द्रक्षय न भोक्तव्यं यवमध्यं शशित्रतम ॥२ 
बिपरीतक्रमेणाशनन्नादावादाय ह्वासयेत्‌ । 
बधयेदन्यपक्षे तु पिपीलीमध्यमेन्दवम ॥३ 
अष्ट्रावष्रो समश्नीयात्सब्रती प्रतिवासरम्‌ । 
अष्टप्रासिकमित्येतब्वान्द्रायणमथा परम ॥४ 
शतद्वयं तु पिडानां चत्वारिशत्समन्वितम । 
मासेनेवोपभुजीत चांद्रायणमथापरम ॥ १ 

चतुरः प्रातरश्नीयात्सायं ग्रासांश्च तावता । 
शिशुचांद्रायणं तज्ज्ञ. प्रोक्तं पापप्रणोदनम्‌॥६ 
मध्यन्दिने यदश्नोयादष्टो ग्रासान्‌ दिनंप्रति । 
चान्द्रायण' यतीनां तु वतज्ञेः परिकीर्तितम्‌ ॥७ 
शिखण्डसम्मितान्‌ ग्रासान्‌ चन्द्रवतो प्रयोजयेत्‌ । 
दोषः स्यादन्यथाभावे तस्मादुक्तं समाश्रयेत्‌ ।।८ 
एकमुक्तेश्च नक्तेश्च तथेवाऽयाचितेरपि । 
उपवासश्चतुमिश्च कृच्छः षोडशभिदिनेः ।।६ 


ऽध्यायः ] त्रतोपबासविधिवर्णनम्‌ । 


उष्ण जलं पयः सपिरेकेकं च ञ्यहं पिवन्‌ । 
वायुभक्षस्त्र्यह्‌ तिष्ठेत्तप्तक्ग च्छोऽयमुच्यते ॥१० 
पलमेक जलं पीत्वा पलमेकं तथा पयः। 

पलमेकं तथाज्यस्य मानमेतत्प्रकीर्तितम ।॥।१९ 
एतत्तुत्रिगुण' तज्ज़मंहासांतपन ग्मृतम्‌ । 
प्राजापत्यं च कुचः च पराकखिगुणो महान ॥।?२ 
पञ्रोदुम्बर-राजीव-बिल्वपत्रं कुशोदकम्‌ । 
प्रत्येक प्रत्यहं प्राश्य पर्णकृच्छ प्रकीर्नितः १३ 
प्रत्येकं प्रत्यहं गव्यं मूत्रं शाकृत्पयो दधि । 

घृतं कुशोदक पीत्वा उपवासश्च तत्समः ॥१४ 
एभिः समाशनरुक्तं दिव्यं सान्तपनं द्विजः । 
समाहेन तु कृच्छोऽयं मुनिभिः परिकीर्तितः ।। १४ 
एतत्तु त्रिगुणं तञ्ज्रेमहासान्तपनं स्मृतम । 


प्राजापत्यं च कृच्छ च पराकञ्िगुणो महान्‌ ।।१६ 


एकभुक्तं च नक्तं च अयाचितविशेषण । 
पादकृच्छोऽयसुदष्टः खिध्नं प्राजापतिवतम्‌ ॥१७ 
अयमेवातिकृच्छुः स्यात्पाणिपूता(रा)न्रभोजनः । 
कृच्छातिकृच्छ: पयसा दिवसानेवविशतिः ।।१८ 
दिनेद्वादशभिः प्रोक्तः पराकः समुपोषितः । 
एक-ह-यद-ज्यहादी नि नक्तं चेव यथाश्रुतम्‌ ॥ १ 
सम्प्राश्य तिळपिण्याकं तक्रं तोयं कुशोदकम्‌ । 
पश्चमे द्यपवासः स्यात्सौम्यकृच्छोञ्यमुच्यते ॥२० 


tN 


८६४ वृहत्पराशरस्मृति: । [ नवमो- 


चान्द्रायणे च कृच्छ्रे च त्रिकाळं ्रानमाचरेन्‌ । 
स्रानद्वयं तु कर्तव्यं बतेष्वेचापरेषु च ॥२१ 
शक्ति ज्ञात्वा शरीरस्य स्नान॑ कय तथा वतम । 
असामध्य तु कायस्य याच्यः पषदनुग्रहः ।।२२ 
ब्रह्मकूच प्रवक्ष्यासि बतानासुत्तमं वतम । 

कृतेन येन मुच्यन्ते प्राणिनः सवकिल्विपे. ।।२३ 
नीलिकायाम्तु गोमूत्रं कृष्णायाः शकृदुद्वरत । 
पयस्त्वतिसुवर्णायाः पीतायाश्च तथा दघि ॥२४ 
कपिलाया घृतं तट्वन्महापातकनाशनम्‌ । 
अभावे सववर्णायाः कपिलायाः समुद्धरत ।।२५ 
पलानि पञ्च मूत्रस्य अङ्कुठाध नु गोमयम । 
क्षीर सप्तपल ग्राह्य तथा दध्नः पलत्रयम्‌ ॥२६ 
घृतं चाष्टपलं ग्राह्य पलमेकं कुशाम्भसः। 

मन्त्रः सर्वाणि चेतानि अभिमन्त्र्याथ मिश्रयेत््‌ ॥२७ 
गायत्र्या चेब गोमूत्रं मन्धद्वारेति गोमयम्‌ । 
आप्यायस्वेति वे क्षीरं दघिक्राव्णस्तथा दधि ।।२८ 
तेजोऽसि शुक्रमित्याज्य॑ देवस्य तवा कुशोदकम्‌ । 
निप्न्नं पंचगव्यं च पात्रषु क्रमतः पिवेत ॥२६ 
मध्यमेन पलाशस्य तत्पत्रण पिवेदू द्विजः । 
द्वितीयं पद्मपत्रेण ब्रह्मपत्रेण चापरे ॥३० 

चतुथ ताम्रपात्रेण तत्पिबेदूवतङ्गदू विजः । 
आलोड्य प्रणवेनेब निर्मथ्य प्रणवेन च ॥३१ 


ऽध्यायः ] व्रतोपबासविधिवर्णनम ८६५ 


उद्‌घूर्‍्य प्रणवेनेव प्राशयेत्मणवेन तु । 

विष्णु' संसापयेद्वक्तया पंच गव्येन चाचयेत ॥३२ 

कृष्माण्ड जुंहुयान्मंत्रे: पः्चगव्यं हताशने । 

सव्याह्ृत्या च गायत्र्या तथव प्रणवेन च ॥३३ 
ब्रह्मकूच मिदं प्रोक्तं वत पंच दिनात्मकम्‌ । 

पन्चगव्य च सम्प्राश्य पंचरात्रोपबासक्रत ॥३४ 

नकन वा समश्नोयाद्यावच्जक्तया दिनानि च । 

पाध्याहिक पारणक व्रतस्यास्य प्रकीतितम्‌ ॥३४ 
निदहेत्सबपापा नि ब्रह्मकूचमिदं स्मृतम्‌ । 

अन्ये वदन्ति कत्रय उपबासविना वतम ॥३‡ 
जप-होमादि कतव्यं देवताचनमेव वा । 

प च्चगव्य च होतव्यं पश्चगठयं समश्नियात्‌ ॥३७ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्तावद्यावत्कुर्यादिदं व्रतम्‌ । 

यत्वगस्थिगत पाप विद्यते पुरुषस्य च ।।३८ 

अझकू्चा दहेत्मव समिद्धोऽप्रिरिवेत्धनम्‌ ॥३६ 

यावन्ति पापानि भवन्ति पुंसां देवादकामादपि कामतो वा | 
उक्तानि तेषां मुनिना वतानि शुध्यथ मेतान्यपराणि चेबम्‌॥४० 
धर्माथमेतानि कृतानि पुंसां दद्युद्वोकस्त्वयिमुक्तसिद्विः । 
अत्रापि पूज्यत्बम रोपलोकेस्तेजःशरीरी विचरन्‌ विभाति ॥४१ 
यस्यास्ति भीतिः पुरुपस्य पापा दिच्छेच कतु' क्षयमेनसां च । 
प्रीत्येब तं च वृतदानजय्यं प्रोदिश्यमेतन्न तदन्यतम्तु ॥४२ 
५५ 


८६६ वृहत्पराशरस्मृति: । [ दशमो- 


वदन्ति दानं मुनय. प्रधानं कडी युगे नान्यदिद्दास्ति किच्छित्‌ । 
विशोधन सवमिहापि पूज्यं वदामि तस्मादथ दानधर्मान्‌ ॥४३ 


इति बृहत्पाराशरीये धमशास्तरे सुबतप्रोक्तायां संहितायां 
एन्दवादिवतनिर्णयो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


नाक ५ श्र पकन 


दशमोऽध्यायः । 
७ 
॥ अथ सवेदानबिधिवर्णनम्‌ ॥ 


दानानि विधिना साध जगौ यानि पराशर: । 
व्यासस्य तानि वक्ष्यामि श्रयतां ढिजसत्तमाः ॥१ 
दानेन प्राप्यते स्वगो दानेन सुग्बमश्नुते । 
इहामुत्र च दानेन पूज्यो भवति मानवः ॥२ 

न दानात परमो धमंस्त्रियु लोकेषु विद्यते । 
तक्माद्दानं प्रदातव्यं यथाशत्तया सदा नरः ॥३ 
सुमुक्नवोऽपि योगीशा भिश्रादानोपजीविनः। 
अन्नं तोय-समायुक्तं प्रथगेते तथेव च ॥४ 
तोयमन्नं च वाच्डन्ति कि पुनः सानुरागिणः। 
सर्वापस्करसंयुक्त गृहं च गृहमातकम्‌ ॥६ 
बृषादिथुक्तं सीरं च वृषमेकं तथेव च । 
गृद्याप्रिना प्रदानेन गोप्रदानं तथेव च ॥६ 


5श्याय: ] सवदान विधिवर्णनम्‌ । ८६७ 


सौरभेयीं द्विवक्त्रा च तिलधेनुमतः परम्‌ । 
घृतथेनु पयोवेनु' हेमधेनु' सुविस्तरम्‌ ॥७ 
कृःणाजिनप्रदालं च वाजिम्यंदनमेव च । 
एकवाजिप्रदानं च तथा तःय परिम्रहः ॥८ 
सुखासनानि यानानि हस्ति रथं तथा गजम्‌ | 
एकहस्तिप्रदानं च कन्यादानफर्ल तथा ॥६ 
भूमिदानफलं चेव तुलापुरुपमेव च । 
हेम-रूप्यप्रदानं च मणिकादिसमन्वितम्‌ ॥१० 
त्रपु-सीसक-ताम्रादिसवधातुप्रदानवत । 
नक्षत्र-तिथि-योगेपु यद्यत्तद्दानजं फलम्‌ ॥११ 
विद्यादानफलं चेव प्राणदानं तथंत्र च । 
अभयादिकदानानि प्रतिप्रहे यथा विधिः ॥१२ 
ष्ठा पूतो फलोपेतौ सव विस्तरतो मया । 
शक्तिसूनोः श्रृतं पूव क्रमात्कथव्रतः शृणु ॥१३ 
गोह्दिरण्यादिदानानां सर्वषामप्यनुत्तमम । 
अञ्नदानमपेक्षन्ते सवऽपि हि दिवौकसः ॥।१४ 
अन्नाथ मातरिश्रायमन्नाथ च तथाञ्नलः । 
अन्नाथ सविता देवो वाति ज्वलति भासते ॥१५ 
अन्नकामः ससजदं विधिरप्यखिलं जगत । 
अन्नात्परतरं तत्वं न भूतं न भविष्यति ॥१६ 
द््यादहरहस्तस्मादन्न विप्राय मानवः । 

शृतं वा यदि.बा|चामं स स्वग सुख मेधते ॥१७ 


टॅ 


वृहत्पराशरस्मृति. । [ दशमो- 


शोभनान्‌ संग्वतान्‌ कुम्भान्‌ पक्कान्नपरिपूरिताम्‌ । 
अपूपेमोदकाद्यश्च दत्वा दिवि सुखं वसेत्‌ ॥१८ 
मणिक कढशान्जा5पि यः पूरयत शक्तितः । 
सुझुमाद्विर्डि जोकरतु संपूर्णाशो दिवं त्रजेत्‌ ॥१६ 
द्विजान्‌ यः पाययेत्तोयं अन्यानपि पिपासितान्‌। 
प्रपां तु कारयेदूग्रीप्मे देबलोकमवाण्नुयात ॥२० 
यद्वाठणादिक दद्यद्वर्पासु च प्रतिश्रयम्‌ । 
पादाभ्यङ्गं तथधांसि शीते प्रावरणानि च ॥२१ 
उपानन्‌ पादुके चेव ददत्कामानवाप्नुयात । 
ममधान्यसमायुक्तं सव म्नेहसम न्वितम ॥२२ 
सर्वोपस्करसंयुक्तं सर्वालंकारभूषितम्‌ । 
हिरण्य-गो-वृषा-ऽशवश्च तूली -शय्योपधानकः ॥२३ 
वरख्रीभूषणयक्त सकांरयं ताम्रभाजनम । 
कण्डण्याद्समायुक्त ददत्‌ पात्राय मानवः ॥।२४ 
पक्नेष्टकचितं कृत्वा सबलक्षणसंयुतम्‌ । 

मृण्मयं वा तथा सद्य: कृत्वा चाशममयं तथा ।।२५ 
दत्वा स्थानमवाप्रोति प्राजापत्यमसंशयम्‌ । 
प्राकारा यत्र सौवर्णा ग्रहाण्युबेस्तराणि च ॥२६ 
माणिक्य-गारुडवञ्न मोक्तिकेभूषितानि च । 
देवकन्यासहस्रेण स वृतो गीत-नृयकः ॥२७ 
सेञ्यमानोऽप्सरसङ्क; प्राजापतिसमं बसेत्‌ । 
अनडाही च धूर्वाहो बलवन्तो सुलक्षणी ॥२८ 


> 


ऽध्यायः ] संवदानविधिवर्णनम्‌ । ८ 


तहणौ सुविषाणो च घंटाभरणमूपितो । 
अदुष्टावेकवणो तु सशिरौ दक्षिणान्वितौ ।।२६ 
य आहूय द्विजाग्याय दद्याद्गत्तया तु मानवः । 
सोऽनडुद्रोमतुल्यानि स्वग बर्पाणि तिष्ठति । 
अप्सराभिवृ तो नित्यं सेव्यमानः सुरासुरः ।।३० 
एकोऽपि हि वृपो देयो घ्वहः शुभलक्षणः । 
अरोगश्चापरिङ्िए्ो यम्मात्स दशगोसम' ॥३१ 
एकेन दत्तन वृषण यस्माद्भवन्ति दत्ता दश सौरभयाः । 
माहेय्यतो यद्वरणीसमानात्तस्मादूयृपात पूज्यतमोऽस्ति नान्य ॥ 
गृष्टिदानं प्रवक्ष्यामि यथा देयं द्विजातिभिः । 
यो विधिदक्षिणायाश्च तथा सव निबोधत ॥३३ 
एकरात्रोषितः स्नातो गोदाता पश्चगव्यपः । 
पश्चामृतेन संस्नाप्य सम्पूज्य गरुडध्वजम्‌ ॥। ३४ 
सवत्सां वस्नसंयुक्तां सितयज्ञोपवीतिनीम । 
सुविषाणां सुरूपां च सबलक्षणसंयुताम्‌ ॥३५ 
हेमकल्पितम्टगाँ च सुरूप्यचरणाम्रकाम । 
पयस्त्रिनी सुशीलां च हिरण्योपरिसंस्थिताम्‌ ।।३६ 
प्रय सुखाय विप्राय गृष्टिं तां च उद्छ मुखीम्‌ । 
त्वमिमां प्रतिगृह्णीयाः प्रीतोऽस्तु केशवोऽनया । 
इति दत्बोदर्क हस्ते पदान्यष्टौ विसजयेत ॥३७ 
व्यावर्तत ततःपश्चास्रणम्य शिरसा द्विजम्‌ । 
अनेन विधिना धेनु' यो विप्राय प्रयच्छति ॥३८ 


८७० 


बृहृत्पराशरस्मृति: । [ दशमो- 


स विष्णुप्रीणनाद्यात विष्णुलोकमसशयम्‌ । 
आत्मनः पुरुषान्‌ सप्त प्रागधस्ताञ्च सम च । 
आत्मानं सप्रजन्मो्थात्पापाद्विमो चयेन्नरः ॥३६ 
पदे पदे तु यज्ञम्य गोबत्सस्य च मानवः । 
फलमाप्नोति विप्रेन्द्राः झुश्रादतरपुरा हरः ।४० 
सबकाम समृद्धात्मा सवलोफेपु पूजितः । 
नाञ्जाप्यघोघहुन्ता च यावदि, द्राश्चतुद्श ॥४१ 
इक्ष्वाकुणा तथा चान्यंबहुधा वसुधाधिपः । 

य्या नृभिरियं दत्ता जम्मुम्तेऽपि च विष्टपम्‌ ॥४२ 
पश्यन्ति दीयमानां ये य भवन्त्यनुमोदकाः । 
तेऽपि पापाइिनिर्मुक्ता विष्णु छोकमवा' नुयुः ॥४३ 
पादृद्दयं मुख योऽन्यां प्रसवन्त्याः प्रदश्यते । 

तदा च द्विमुग्वी गो: म्याहया यावन्न सूयते ॥४४ 
्रोणीतुल्या तदा सा गो. सर्वरुक्ता मुनीश्वरः । 
सापि प्राग्बिधिना देया सकांस्यदोहना द्विजाः ॥४५ 
एकत्र पूथिबी सर्वा सशेल-बन-कानना । 

तस्या गोर्ज्यायसी साक्षा देकत्रोभयतोमुस्ी ॥४६ 
गोवेत्सस्य च लोमानि यावत्संख्यानि सत्तमाः । 
तावत्सइरूयामि वर्षाणि ध्र वं ब्रह्जने वसेत्‌ ॥४७ 
अरोगामपरिष्िष्टां धनु गामथ वापि च। 

दत्वा स्वगमवाप्नोति याबदाभूतसंक्षयम्‌ ॥४८ 


ऽध्यायः ] सवदानविधिवर्णनम्‌ । 


तिलधेनु' प्रवक्ष्यामि प्रीणनाय हरेरिमाम्‌ । 
यथा तुष्यति गोविन्दो दत्तया नु गवाञ्नघ ॥४६ 
ब्रह्मादिवणेहा गोघ्नः पितृ-मादसुद्दृद्ठघात्‌ । 
अग्निदो गुरुहा चव तथव गुरुतल्पगः ।।५५ 
सवपापसमायुक्तो युक्तो यश्वोपपातकः । 

सव: पापः प्रमुच्यत तिलधन्वा प्रदत्तया ॥५१ 
अनुलिप्ते महीपष्ठ वस्नाजिनसमावृते । 

धमज्ञाः केचिदिच्छन्ति कुतपे च तिळास्तृत ॥ ५२ 
आम्तीय त्वाविकं भूमौ तत्र कृष्णाजिनं पुनः । 
तिलांस्तु प्रक्षिपेत्तत्र कृष्णाढकचतुष्टयम्‌ ॥५३ 
कुर्यादुत्तरतोऽभ्यर्ण आढकेन तु वत्सकम्‌ । 
सवरत्नेरलङकुर्यात्सौरभयी सबत्मकाम्‌ ॥५४ 
कार्य हेममये ग्टङ्ग चरणा राजताम्तथा । 
मिष्टान्नरसनां कुर्यादूगघघाणवती शुभाम्‌ । 
आस्यं गुडमयं तस्याः सास्ना सूत्रमयौ तथा ॥५५ 
ताम्रपृऽठक्षुपादा च कार्या मुक्ताफलेक्षणा । 
प्रशरतपत्रश्रनणा फलदन्तत्रती तथा ॥५६ 
शुभश्रल्लकायलाइगूला नवनीतम्तनान्विता । 
नारिङ्गबींजपूरश्च जम्बीरेनारिकलकः । ५७ 
बद्रा-ऽऽम्रकपित्थेश्च मणिमुक्ताफला चिताम्‌ । 
सितवख्युगच्छन्नां सितच्छत्रसमन्वितामू ॥%८ 


८७१ 


& 


वृहत्पराशरस्म्रृतिः । [ दशमो 


इदम्विधां च तां कुर्यात्‌ श्रद्धया परयान्वितः । 
कांश्योपदोहनां दद्यार्कशबः प्रीयतामिति ॥ १६ 
कुर्याश्च गृष्रिवढिद्वान्‌ इमामप्युत्तरासुखीम्‌ । 
सम्यगुबाय विधिना दत्वतेन द्विजोत्तमः ॥६० 
सवपापर्विनिमुक्तः पितरं सपितामहम्‌ । 
प्रपितामहं तथा पूव पुरुपाणां चतुष्रयम्‌ ॥६१ 
पुत्रपौत्रमधस्ताधत्तथव च चतुष्यम । 
द्विजेनद्राम्तारयन्स्यतान तिळधनुप्रदा नराः ॥६२ 
यश्च गृह्णाति विधिवत्पुह्पान्‌ सोऽपि तावत । 
चतुदश तथा य च दद्तश्चानुमोदकाः ॥5३ 
दीयमानां च पश्यन्ति तिलधनुं च ये नराः । 
श्रृण्वंति ये च तां भक्तया दीयमाना द्विजो तमाः ॥६४ 
ते उयशेपाघनिमुक्ताः प्रयान्ति विष्णुलोकताम्‌ । 
प्रशान्ताय सुशोलाय तथाऽमत्सरिणे बुधः । 
तिलधेनु' नरा ढद्याद्दद्स्नाताय घमिणे ॥६५ 
त्रिरात्रं सतिलाहारस्तिळधनु' ददाति य. । 
एकरात्रं पुनमत्तया तिलानत्ति प्रयन्ननः ॥६६ 
दातुविद्युद्धपापस्य तस्य पुण्यवतो द्विजाः । 
चान्द्रायणादृप्यधिक श्त तत्तिळभक्षणम्‌॥६७ 
एवं प्रतिम्रहीतापि आदत्त विधिना द्विजः । 

स तारयति दातारमात्मानं च न संशयः ॥६८ 


01 
जति 


धध्याथ: ] सदंदानबिघिवर्णनम्‌ । ८७३ 


प्रतिप्रहसुदीपास्निदग्धविप्रमुर्वरिताः । 

न स्फुरन्नीह मन्त्राश्च जप-होमादिकड च ॥६६ 

न दानं दीयते तम्य न नं कमणि योजयेत । 

निष्फलं तत्कृतं कम सतम्यौपवदानवन ॥ ७० 

अथातः संप्रवक्ष्यामि ध्रृतवेनुमपपि ढिजा, । 

ये न सा विधिना देया तं प्रवक्षास्यशषत' । ७१ 
बदामि धनुं घृतपूरकलयां विधि च वम्तनि च यः प्रकल्या । 
तस्याः प्रदानेन फळं हि यच्च क्रिय! च भात्रं त्वनण्व यञ्च ॥७२ 
गोक्षीर-सपिम वु-स्बण्ड-दध्ना संस्ता य विण्ण' शुम्वारिणा च। 
संपूज्य पुष्पञ्च विलेप्य गन्ध(दन्या न्निवद्योदन्वा नव्यं च मधूप-दीपम्‌॥ 
घृतं च बहिघृ तमेव सोमो घृतं च रयां पृतमत थार । 
प्रदेहि तस्मात घृतमेत्र बिन ! धुत प्रदत्त सकळं प्रदत्तम्‌ ॥ 
घृतेन गव्येन तु पूर्णकुम्भं प्रव तप्यत गो करकन वत्स । 
हिरण्यगर्भा मणि-रनशोभा कुरुष फपरसुचारनासाम्‌ ७४ 
शङ्ग च कृुऽणागरुदारवे च सोवणनेत्र पटसूत्रसास्ना । 
क्षोमं च पुन्छं गुड-दुग्धवक्त्रं जिह्वा च तम्या वरशक राया. ॥७६ 

राक्षो थश्चेव खजर रन्ये' स्वादुफलेरपि । 

उरस्तस्याः प्रकतव्यं प्रप्ठ' ताम्र च धीमता ॥उ७ 

इक्षुय ट्टिमयाः पादाः शफा रोप्यमयाम्तथा । 

धा येश्च सप्तषभिः पाश्वं लोमानि सितसपपेः ॥७८ 

कांस्यदोहा प्रक तव्या सितवख्राउता तथा । 

सितच्छत्रसमायुक्ता सितचामरभूषिता ॥७६ 


८७४ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ दशमो- 


वत्सस्य कुर्यादिति भूषणानि प्रोक्तानि सर्वाण्यपि यानि धेनोः । 
अङ्गानि सर्वाणि च तद्ठदस्य छत्रं सवख च तथेव बिप्राः ॥८० 
गृहाण चेनां मम पापहत््यं दुस्तारसंमारपयोधिपोत । 
संसारतारो भव भूमिरेव ! स्या प्रदेह्यक्ष यमङ्ग विद्वन्‌॥८१ 
विष्णुः सुरेशो घृतरश्मिरस्याः प्रीतोऽस्तु दानेन बरं ददातु । 
ठप्राहृत्य चेतन्नि महस्ततोयं दत्व। क्षमस्वेति च बाग्बिधेया ॥८२ 
दात्रा द्विजेनात्र तु पूबमुक्तं संप्राश्य स पित्रतमात्मशुष्ये । 
काये प्रमु कोऽखिलकिहिविपस्वु प्राप्नोति कामान्‌ घृत-दुग्ध मिश्रान्‌ ॥ 
घत-क्षीरबहानद्यो यत्र पायसकदेमाः । 
तेपु लोकपु बिप्रन्द्र स पुण्यषूप ज्ञायत ॥८४ 
पिनुरूध्तं तु य सम पुरुषाम्तस्य येउप्यबः । 
तेषु तान्‌ द्रिजलोकपु स नयट्टतकिल्बिषः ॥८५ 
सकामानां प्रियं गृष्टिः कथिता तव सत्तम ! । 
बिष्णुळोक नरा यान्ति सकामा घृतधेनुद्वाः ।८६ 
जलवनु प्रवक्ष्यामि प्रीयते दत्तया यया । 
देवदेवो हृपीकेशः सर्वशः सवंभावनः ॥८७ 
जलकुम्भं द्विजश्र्ठ सुवर्णरजतस्थितम्‌ । 
रब्नगर्ममरोपस्तु म्राम्येर्वान्यः समन्वितम्‌ ॥८८ 
सितवन्युगच्डन्नं दूर्वा-पल्लबशो भितम्‌ । 
कु उ-मांसो-मुरोशीर-बाळकाम छकेयु तम्‌ ॥ ८६ 
प्रियंगुपप्रसंयुक्ते सितयज्ञोपवी तिनम्‌ । 
सोपानत्कं च सच्छत्रं दभे विष्टरसंस्थितम्‌ ॥६० 


ऽध्यायः ] मबेदानविधिवर्णनम्‌ । ८७६ 


चनुभिः संबृते: पात्रेरिनिलपू्णश्रतु दिशम्‌ । 
स्थगितं दधिपात्रण घृत-क्षोद्रवता मुख ॥६१ 
उपोषितः समभ्यच्य वासुदेवं सुरेश्वरम्‌ । 
पुष्प-चूयो पहारेश्र यथाविभवसंभवम्‌ ॥६२ 
तस्मि [ कुम्भे डिखद्धेतु' सवत्सां यक्षकदमेः । 
प्रतिष्ठा तत्र कुर्वीत मंत्ैवेंद च तुष्टयेः ॥६३ 
सङ्कलप्य जळघेनु' च समभ्यच्यं जनादनम्‌ । 
पूजयेद्वत्स्क तद्वत्कृतं जलम वुध: ॥६४ 
अत्रोचुरपरे केचित्पूजयत घृतवत्मकम्‌ । 
पच्चाशैन तु कुम्भत्य चतुथाशन चापरे । 

एवं सस्पूज्य गोवित्दं जलधनुं सवत्सकाम्‌ ॥६५ 
सितवदस्धवरः शान्तो वीतरागो विमत्सरः । 
दद्याद्विप्राय तां विप्र: प्रीतये जलशायिनः ॥६६ 
जलशायी जगज्ज्यो तिः प्रीयतां कशवो मम । 
इति चोबाय विप्रेन्द्रो विप्राय प्रतिपादयेत्‌ ॥६७ 


अपक्काशनिना स्थैयमहोरात्रमतः परम । 

अनेन विधिना दत्वा जलधनु' द्विजोत्तमाः ।।६८ 
सर्बाह्वादमवानोति यद्यत्‌ ध्यायति मानवः । 
शरीरारोग्य-दीर्षायुः प्रशस्यः सवकामुकः ॥६६ 
नृणां भवति दत्तायां जळधन्वां न संशयः । 
इमामपि प्रशंसन्ति जळधेनु द्विजोत्तम ! ॥१०० 


८७ई 


वृहत्पराशरस्त्रतिः । [ दशमो- 


ये नरास्तेन वे यान्ति विषगुलोकमसंशयम्‌ । 
हेमा -55ज्याम्भ-तिलेबिंद्रन्‌ धनुयेद्यपि कल्पिता । 
तथापि ते च भक्ष्याः स्युधमशाख्रभताहता: ।।१०१ 
भक्षणीयं च यद्वस्तु धन्वंगेषु प्रकल्पितम्‌ । 
तस्याट्टश्य तइभ्येति वेदमन्त्रः प्रतिष्ठितम्‌ ॥१०२ 
पुनः संत्रृतमन्त्रपु तदाकुंचनमुद्रया । 
कृते बिसजने तेरां वस्तुरूपं पुनभवेत्‌ ॥१०३ 
अथान्यत्संवक्ष्यामि दानादा मुत्तमं परम । 
यद्दत्वा मानवो याति सायुज्यं परवेधसः ।।१०४ 
धनुदया सुबणम्य कारयित्वा द्विजातये । 

| दसा प्राङ महोपाला ब्रह्मण. सदनं गताः १८६ 
सा चतुमिख्नीभिर्वापि गुद्धवर्णपलेद्विजः । 
पलाभ्यामपि च द्वाभ्यां पलेनेकेन वा पुनः ॥१०६ 
हीनं तु नेव कतव्यं सत्यां सम्पदि सदू द्विजाः । 
हीनं तु कुवतो दानं दातुस्तन्षिष्फळं भवेत्‌ ॥१०७ 
चतुर्था शेन धन्वास्तु हैमं वत्सं प्रकल्पयेत्‌ । 
सवरत्नेरलङ्कर्यात्‌ वश््यमाणक्रमेण तु ॥१०८ 
राजतं वत्सकं कुर्यादूत युरन्ये च तद्विदः । 
अलङ्काराश्च सर्वदपि गोवद्रत्नेः प्रकल्प येत्‌ ॥ १०६ 
सकाशाद्वासुदेवस्य यां शुश्राव युधिष्ठिरः । 
दृत्वा प्राप्तो हरेछाक सा मयेयमुदीरिता ॥११० 


ऽध्यायः ] सबंदानविधिवर्णनम । ८७७ 


मुक्ताफढशफा कार्या प्रवालकविपाणिका । 
पञ्चरागाक्षियुग्मा च घृतपात्रस्ततान्त्रिता ॥११९ 
कर्पूरा-ञ्गरुलालाटा शकरारदना स्मृता । 
मि्रान्नमुखसंयुक्ता शंखश्रृंगांतरा तथा ॥११२ 
जालशुक्तिछलाटा च द्राक्षादिरसना तथा । 
सुपद्मयुग्मपार्श्वा सा क्षोमसाम्नावती तथा ॥११३ 
इकषबंनिगुडजानुश्च पत्चगव्यगुदा स्मृता । 
नारीकेळेश्च कतव्यो कर्णा परष्ठं च कांस्यम्‌ ॥११४ 
सत्पट्रसूत्रलाकगूळा स'तधान्यसमावृता । 
फळ-पुष्पोपसम्पन्ना छत्रोपानत्ममन्विता 1१९५ 
सुवर्णधनुमार्याय विप्राय प्रतिपादयेत्‌ । 

अ श्रमेधसहर्रस्य दत्ता फलमवाप्नुयात्‌ ॥११६ 
कुलानां हि सहर तु स्वग नयद्यसंशयम । 
किमन्येबहुभिर्दानेरलं हेमगवाऽनया ।! ११५ 
हेमधनुप्रदानेन कृतकृत्यो हि वतते । 

हिरण्यगर्भ भगवान्‌ प्रीयतामिति कीतयेत्‌॥११८ 
उपवासी विशुद्धात्मा दत्वा सोम-रविम्रहे । 
दीयमानां च पश्यन्ति ये नरा हेमगामिमाम्‌ ॥११६ 
पश्यमानां च श्रृण्बन्ति तेऽपि यान्ति त्रिविष्टपम्‌ । 
यत्रास्ते लिखिता गेहे स्वण दानस्य संस्तुति. । 

रक्षो भूव-पिशाचाद्या्ततो नश्यन्ति सदूद्रिजा; ॥१२० 


८७८ बुहत्यराशरस्मृति: । [ दशमो- 


एता मयोक्तास्तत्र वत्स | सवा गृष्ट्यादिका वित्तरतो$त्र गावः । 
इद्वाकुभूस प्रश्षतिक्षितीशा जम्मुदिवं या विधिवज दत्वा ॥१२१ 
कृष्णाजिनत्य दानम्य प्रवक्ष्यामि शुभ विधिम । 
प्रमाणं च विधियस्य यस्मे विप्राय दीयते ।॥॥१२२ 
बेराख्यां पूणिमायां च कातिक्यामथ वापि च । 
उभयोम्तत्प्रदातव्यं रवि-सोमम्रहेऽपि च ।।१२३ 
अङिउमच्छिद्रमलोमक च सत्राणरंध' सशर्फ सशेफप्‌ । 
साण्डप्रदेशं सविपाणवक्त्रं शाम्तं प्रदाने सितकृषणचम ॥१२४ 
एवमेतद्विधं चम ग्रहीत्वा द्विज पावनम्‌ । 
कल्पयेद्धनुवत्तथ हमश्शंगादिकं तथा ॥१२% 
श्रक्क हेममये तस्य शफाश्च रजतस्य च । 
मुक्ताफलेश्च लाडगूलं कुर्यात शाठ्य' विवजयेत ॥१२६ 
अनुलिप्ते महोपृष्ठे प्रस्रृते कुतपऽश्ञुके । 
तत्र प्रसारयेन्मागं तिलस्तदपि पूरयेत ॥१२७ 
बदन्ति तद्विदः सब चतुद्राणैम्तु पूरयेत्‌ । 
पुंसो नामिप्रमाणं तु अपरे कवयो बिदुः ॥१२८ 
नाभिप्ात्रं वदन्त्यन्ये राशि कुर्यादिति द्विजः । 
तिङश्च पूरयेन्‌ पश्चादजिनं च समन्ततः ॥।१२६ 
हेमनाभं च तं कुर्यात हेन्ना कपण त द्विजः । 
शक्त्या वापि प्रकतंव्यं मनःशुद्धियथा भवेत १३० | 
सौवण क्षीरपूर्ण तु पात्रं प्राच्यां निधापयेत्‌ । 
राजतं दधिपूर्श “तु तथा दक्षिणतो द्विजः ॥१३९ 


¢ 
ऽध्यायः | सवरानविधानवर्णनम्‌ । 


ताम्रमाज्यभृतं पाशं पश्चिमायां दिशि स्मृतम्‌ । 
क्षौद्रपूण तथा कांस्यं चत॒दिक्षु क्रमेण त ॥१३२ 
शक्स्या बापि च कतठ्यं वित्त राख्य विवजयेत्‌ । 
दुद्याद्रदविदे चव ब्राह्मणायाहिताम्नये ॥१३३ 
पर्धाप्याऽहते वस्र अलडक्रत्य च भूपणेः । 
चतन्नो गृएयः कार्या उत्यन्ये कवयो विदुः ॥१३४ 
वइन्ति सुनयो गाथा मागमाहात्ध्यवेदिन: । 
नानाविधांश्र बिद्ठांस: पुराणाधविरो विदुः १३१ 
यस्तु कृष्णाजिन दद्याव्ससुरं श्रृगसंयुत्तम । 

तिलः प्रच्छाद्य वामोमि सत्रत्नेग्लङकतम ॥१३६ 
ससमुद्रगुढा तेन मशेल-चन-कानना । 

चतुरस्रा भपेहत्ता पथिवी नात्र संशयः ॥ १३७ 
कृष्णा जिने तिलान्‌ दत्वा हिरण्य-मधु-सपिषा । 
ददाति यस्तु विप्राय सव तरति दुष्क्रतप ॥१३८ 
यः कृष्णाजिममाम्तीर्य हेमरन्नयृते स्ति रेः । 

बश्चा्लं सोपत्रासो त्रिष्णोरायतने तथा ।।१३६ 
बेशाख्यां पूणिमायां वा कार्तिक्यां वा समाहितः | 
दय्यादिप्रे त गोयुक्त सद्दत्त च यतेन्द्रिये ॥१४० 
आहिताम्नो समन्ताने प्रदद्यादूभूरिदक्षिणप । 
यावन्यजिनलोमानि तिला वशख्नष्य तन्वतः ॥१४१ 
ताबन्त्य्रसहस्र।णि दाता विष्णपुरे वसेत्‌ । 
विशेषमपरे त्र युरविपुवायनयोठठयोः ॥१४२ 


८८० वृहत्पराशरस्मृतिः । [ दशमो- 


तदत्रण' बहिलोम प्राग्मीवं तु प्रसारयेत । 
चतसृषु तथा दिक्षु सुवर्ण-रजतानि च ।।१४३ 
निधाय शक्स्या पात्राणि क्षीराद्ये. पूरितानि च । 
तस्य पश्चात्स मिद्धाम्ि परिसंमुद्य त पुन: 1१५४ 


पर्यक्ष्य च परम्तीयं महात्याह्ृतिभिस्तथा । 

साज्यान्‌ हुत्वा तिळांत्तत्र विप्राय प्रतिपादयेत्‌ ॥१४६ 
नाभि स्पृशन्नदी तोयं माग यृद्दाम्यहं त्विदम्‌ । 

घीमान्‌ दद्याहि जन्द्राय वाचयित्वा प्रतिम्रहम्‌॥ १४६ 
पश्चाद्वखादिक दद्यादेपा प्रतिप्रहे स्थितिः । 

यमगीतामथो गाथासुदाहरन्ति तद्विदः । 

दातृणां सत्तमानां तु विशेषप्रतिपत्तये ॥१४७ 
गो-भू-हिरण्यसंयुक्तं मागमेकं ददाति यः । 

स सबेपाप कर्मापि सायुञ्जं ह्मणो ब्रजेत ॥१४८ 

प्रोक्तन चेतेन मुनीश मागं दद्याद द्विजेन्द्रे विधिना भ्रयुक्तन्‌। 
पापानि हत्या स पुरातनानि प्रयाति वेथोबपुषेब योगी ।। १४६ 
सुखासनं च यो दद्यावनाख्यमथोत्तमम्‌ । 

देवयानेदिवं याति स्तूयमानः सुरामुरेः ॥१५० 

यो रथं हयसंयुक्तं हेमपुष्परलङक्कतम्‌ । 

कृतरज्जु च पट्टायनेत्रपट्कतेरपि ॥१५१ 

तत्सव स्थगितेकस्नः पट्टिपट्टालकः शुभेः । 
मुक्ताफलेस्तथानेकेमणि भिश्धोपशोभितम ॥ १५२ 


ऽध्यायः ] हस्तोदकदानविधिवर्णनम । ८८१ 


हयो चेव शुभेबस्रेभूषितावत्यलडकुतो । 

तौ भूषणरलडकृत्य मुग्वयन्त्रसुशोभितो ॥१ ४३ 
सपर्याणौ कशायुक्तो प्रोवाभरणभूपिती । 
शुभलक्षणसंयुक्तो तरुणी तत्र योजयेत्‌ ॥१५४ 
रवि-सोमग्रहे दद्याच्छभे वाडन्यत्र पवणि । 
अयनयोहिजाग्रयाय स प्राप्नोत्यक्तलोकताम्‌ ॥१५५ 
वसेद्रविसमं तत्र सेव्यमानः स दवतः । 

एकं वापि हयं द्त्वा सर्वालझ्लारभूपितम्‌ ।।१५६ 
सुलक्षणं युवानं च सो5श्विळोकमवाप्नुयात्‌ । 
दद्यादश्ररथं यस्तु हेमरनविभूपषितम ।।१५७ 
दिव्यवस्त्रपरिच्छन्नं नेत्रपट्टादिभि: शुभेः । 
सौवर्णरधचन्द्रश्व राजतेर्वा विभूषितम्‌ ॥१५८ 
शुभमुक्ताफळेरन्यनीलवख्नादिभिस्तथा । 

गजो सुल्क्षणोपतो सुशीलो नीरुजावपि ।।१५६ 
शुभदन्तो सुरूपौ च हेमलङ्कारधारिणो । 
दिव्यवस्त्रे: परिच्छन्नो कणशंखावलम्बिनो ॥१६० 
पट्ट-नेत्रादिकक्षी तौ विशिष्टमणिमण्डितौ । 

ईदृग्‌ रथं च संयोज्य पताकाभिविभूपितम ॥१६१ 
शोभितं पुष्पमालामिः शङ्ख-दुन्दुभिनिःस्वनेः । 
चतुवंदाय विप्राय त्रिवेदाय तथा पुनः ॥। ८६२ 
शुचये च द्विवेदाय श्रोत्रियाय कृतेष्टये । 
अलङ्कृत्य समालाभिः परिधाप्य सुवाससी ॥१६३ 
७६ 


८८२ 


बृहत्पराशरस्मृतिः । [ दशमो- ' 


तस्य हस्तोदक दद्यात्तीयतां केशवो मम । 

एवं हस्तिरथं दद्यात्समभ्यच्य द्विजातये । 

निहत्य सबेपापानि विष्णुलोके महीयते ॥१६४ 
वसेचतुर्भु स्तत्र सेञ्यमानश्चतुभु ञः । 

अनन्त ़ालमातिष्ठेच्छङ्क-चक्र-गदाधरः 1१६५ 
पश्यन्तीह रथं ये तु दोयमानं नरा द्विज ! । 

तेऽपि बिष्णुपुरं यान्ति वासिष्ठजवचो यथा ।।१६१ 
एकमपीह यो दद्याद्वस्तिनं च सभूषगम्‌ । 

सवख हेमरदनं नखेरजतकल्पितेः ।। १६७ 
मणि-मुक्ताफलयुक्तं सुवण-रजतान्वितम्‌ । 
पूर्जाकताय तु विप्राय चतुव राय वा द्विजाः ॥१६८ 
यो दद्याद्विधिवत्सोऽपि सदा विष्णपुरं वसेत्‌ । 
विधिवद्यश्व गृह्णाति सवमेव प्रतिग्रहम्‌ ॥१ ६६ 
दातृलोकमवाप्नोति पराशरवचो यथा । 
अलडकृत्य तु यः कन्यां ब्राह्मोद्वाहदेन यच्छति ।।१७० 
अन्योद्वाहेन केनापि गजदानशतं लभेत्‌ । 
गजदानस्य यत्पुण्यं तस्माच्छतगुणं फलम ॥१७१ 
कन्यादा विधिबत्सव प्राप्नुवन्ति ह्यसंशयम्‌ । 
पुत्रदानं च वाव्छुन्ति केचिदवत्स मनीषिणः ॥१७२ 
कन्यादानात्परं बू यु' पुत्रदानं शतोत्तरम्‌ । 

भूमि सस्यवतीं दद्यात्‌ यस्तु विप्राय मानवः ।।१७३ 


ऽध्यायः | भूमिदानवर्णनम्‌ । ८८३ 


स मूल-शूकतुल्यानि विष्णुछोके सदा बसेत । 
पड्मिस्तु सहितान्‌ विप्रा-्वंशानुभयतो दश । 
तानेव द्विगुणान्याहुरिति केचिन्निवतनम्‌।। १५४ 
दशहस्तेभवेडंशश्वतुभिस्लेस्तु विस्तरः । 

देष्येऽपि दशभिवतैगोचम परिकीर्तितम ।।१७६४ 
अपि गोचममात्रेण भमिं द्यादू द्विजातय । 
विष्णुलोकमवाप्नोति केचिदाहुमेनीपिणः ॥ १७६ 
पभ्चहस्तकदण्डानां चत्वारिंशद्‌ दशाहता । 

पञ्च भिर्गुणिता सा त निवतनमिति स्मृतम्‌ ॥ १३७ 
बालवत्सकधनूनां सहस्त्र यत्र तिष्ठति । 

तद्रे निवतनं ज्ञेयं इति केचिद्वदन्ति हि ॥१७८ 
ताम्रपट्ट पटे बाऽपि लेग्बयित्वा च शासनम्‌ । 
ग्रामं विप्राय वा दद्याइशसीरक्षिति पुनः ।।१७६ 
सीरस्येकस्य वा दद्यात्तस्य पुम्य॑ किमुच्यते । 
भुम्यंशुकणिकातुल्या: समा विष्णुपुरे बसेत ॥१८० 
भूमिदानात्परो घमस्रेलोक्ये5पि न विद्यते । 
पादेकमात्रदानेन तस्य विष्णुरे स्थितिः ॥ १८१ 
तस्य दानात्परो धमरतदूघृतेः पातकं परम्‌। 
तस्मात्तां यत्नतो दद्याद्धरणं च बिबजयेत्‌ ॥१८२ 


इहेव भूमिदानस्य प्रत्यक्षं चिह्वमीक्ष्यते । 
क्षितिदः स्वर्गतो भ्रष्ट: क्षितिनाथः पुनर्भवेत्‌ ॥१८३ 


ट्ट्थ 


वृहत्पराशस्स्मृतिः । [ द्शामो- 


भुनक्ति च पुनभोगान्‌ यथा दिवि तथा भुवि । 
गजेरश्वनर युक्तो हेम-रत्रविभूषितः ॥१८४ 
वरख्ीगणसंसेव्यः स्तूयमानः स्वबन्धुभिः । 
छत्रालङ्कारसंयुक्तो गीतवाद्योत्सवादिभिः ।। १८ 
इत्यादि भूमिदानस्य चिह्न ते वत्स ! कीर्तितम्‌। 
वित्तनाऽपि हि यः क्रीत्त्रा भूमिं विप्राय यच्छति।।१८६ 
यावत्तिष्ठति सा भूमिस्तावत्वग महीयते । 
गृहभूमि च यो दद्यादद्यादाश्रममात्रकम्‌ १८७ 
गृहोपकरणं दत्वा गृहदानफळं लभत । 
हूस्तमात्रां च यो दद्यादूभूमि विप्राय मानवः ॥१८८ 
किष्कुमात्रां च यो दद्यादूभूमि वेदविदे नरः । 
तस्यापि हि महापुण्य दद्यादगुलमात्रकम्‌ ॥१८६ 
नेतस्मात्परमं दानं किंचिदस्ति धरातले । 
पुण्यं फळं प्रवक्ष्यामि विशेषण तु तच्छृणु ॥१६० 
यत्र हैमानि सद्मानि मणिभिभूपितानि च । 
प्राकारा यत्र सोवर्णाश्चत्ठौराः सतोरणाः ।।१६१ 
दिव्याश्चाप्सरसो यत्र तासां सड्ग्व्या ह्यनेकशः । 
सुपर्वाणौकसा युक्तो ग्रीवाभरणभूपितो ॥१६२ 
दृष्ट व कासदेवो5पि भवेत्कामातुरः क्षणात । 
सुकेशा सुळलाटाश्च बाळचन्द्रोपमश्र वः ।।१६३ 
सुनासा-कर्ण-गण्डाश्च झुभोष्ठाधरपछृवाः । 
सुग्रीवा भुजपाल्यप्राः पीनोत्तुङ्गस्तमास्तथा ।।१६४ 


ऽच्यॉथः ] भूमिदानबर्णनम्‌ । ८८४ 


सुमध्योरुनितम्वाश्च सुश्रण्यश्च शुभोरुकाः । 
सुजानु-जड्ढ-गुल्फाश्व सुपादाः सुनखास्तथा ।॥१६ ४ 
केन रूपेण ता वर्ण्या भवन्त्यप्सरसो द्विजाः । 
वेष्णञयो गणिकास्सर्वा दिव्यस्रवस्रमूषणाः ॥१६६ 
दिव्यानुलेपलिक्षाङ्गा दिव्यालङ्कारभूषिताः । 
मन्मथोऽपि हि ता दृष्टाभवेत्कामातुरः स्वयम १६७ 
मुनीनामपि चेतांसि या दृष्टा चुक्षुमुः क्षणात । 
वण्यन्ते ताः कथं देव्यो या लक्ष्मीप्रतिमोपमाः ॥२६८ 
वेष्णवाप्सरसां सङ्घ तश्चामरधारिभिः । 
गीयमानश्च गन्धर्वस्तूयमानश्च देवत: ॥१६६ 
वसेद्विष्णुपुरे तावद्याबद्विष्णरज: क्षिती । 
पुण्य च भूमिदानस्य कथितं तव वत्सक ! ।।२०० 
मेरुधरित्री कुलपवताश्च पाथोऽर्णवः स्वर्गतळादिकादिः । 
देयानि सर्वाणि च सर्वकामः प्रोक्तानि दानानि पुराणविद्विः ॥२०१ 
आत्मतुल्यं सुवण वा रजतं द्रव्यमेव च । 
यो ददाति डिजाम्रचभ्यस्तस्याप्येतत्फलं भवेत्‌ ॥२८२ 
ब्रह्महत्यादिपापेस्तु यदि युक्तो भवेन्नरः । 
स तन्पापविनिर्मुक्त : प्रोक्त विष्णपुरे वसेत्‌ ॥२०३ 
तुलापुरुष-भूमी च दीयमाने च ये नराः । 
पश्यन्ति तेऽपि यान्ति द्यां ये च व्युरनुमो दकाः | २८४ 
गुडं वा यदि वा खण्ड लवणं चापि तोलितम । 
यो ददात्यात्मना तुल्यं नारी वा पुरुषोऽपिबा ।।२०५ 


८८६ 


वृहत्पराशरस्मृति: । [ दशमो- 


पुमान्प्रयुम्नवत्‌ स स्यान्नारी स्यात्पावतीसमा । 
सोभाग्यरूपसंयुक्तो भुञ्जीताऽन्ते त्रिविष्टपम्‌ ।।२०६ 
हिरण्यं दक्षिणायुक्तं सवस्त्रं भूपणान्वितम । 
अलदकृय द्विजाग्रय त परिधाप्य च वाससी ॥२८७ 
खण्डादि तोलितं पश्चाद्विप्राय प्रतिपादयेत्‌ । 
सवकामसमृद्धात्मा चिरकालं वसेद्दिवि ।२०८ 


उप्र खराजौ भठपं च मेवमश्व करेणुं महिषोमजां च | 

जू युः खरोष्ट्र मनिका मुनीन्द्राः हमादियुक्तं सकळ च दानम्‌ 11२०६ 
वराणि रत्ना नि च हेम-रूप्यं शुभानि वासांसि च कांत्यताम्र । 
उपाधिमात्रं करभादि कृत्वा हेमादिदानं द्विज दोयते हि ॥२१० 


केचिद्रद्न्ति चतानि कृत्वा हममयानि च । 
सर्वोपस्करयुक्तानि देयानि हेमघजुवत्‌ ॥२११ 
अच्चयित्वा हृषीकेशं पुण्येऽह्नि विधिपृवकम्‌ । 
अझ्ट्युद्व सुवण च त्रिप्रायाहूय यच्छति ॥२१२ 

स मुक्तवा विष्णुलोकं तु यदा55गच्छति संस्टृतो । 
सदा5सो तेन पुण्येन धनयुक्तो द्विजो भवेन्‌ ॥१३ 
यो रूप्यमुत्तमं दद्याद थिने ब्राह्मणाय च । 
सोऽतीव धनसंयुक्तो रूपयुत्तश्च जायते ।।२१४ 
माणिम्यानि विचित्राणि नानानामानि यो नरः । 
तथा ताम्र च कांस्यं च त्रपु बा सीसकादिकम्‌ ।।२१५ 
यो दद्याद्गक्तितो विप्रः सोमलोकमवाप्नुयात्‌ । 

स सम्भुञ्य तु तं लोकं रूपवानिह जायते ॥२१६ 


$ब्यायः ] दानविधिवर्णनम । ८८७ 


घृतं दृदाति यो विप्रः सोऽत्यन्तं सुखमश्नुते । 
भोजनाभ्यञ्जनाथ वा भवेत्सोऽपि सुखी नरः ॥२१७ 
सततं तलदानेन भोजनाभ्यञ्जनाय च । 

सिग्ध रेहोऽतितेजस्वी रूपयुक्तः प्रजायते ॥२१८ 
मृगनाभि च कपरं तगरं चन्दनादिकम्‌ । 
गन्धद्रन्याणि यो दद्याद्धती भोगी स जायते ॥२१६ 
ताम्वूळं पुःपमालाश्च पुष्पस्याभरणानि च । 

यो दद्या्ठपत्ान्भोगी धनयुक्त: स जायते । 
सुमतिर्वीयेवांश्चेव धनयुक्तश्च सवदा ॥२२० 
शिशिरतों च यो दृद्रादनलं सेन्धनं नरः । 

स समिद्वोदराप्रिः सन्‌ प्रज्ञासूययुतो भवेत ।॥२२१ 
यो दद्यादूदुळभानां च नित्यमेधांसि मानवः । 
श्रियायुक्तो भवेद्त्र सङझामे चापराजितः ॥२२२ 
अथ कि बहुनोक्तन दानधमंविवेचने । 

यद्यदिष्टतमं यस्य तत्तप्मे प्रतिपादयेत ॥२२३ 
तिलान्‌ दभाश्च नित्याथ तृणान्यास्तरणाय च । 
भुक्तवा स तु सुखं स्वगे जामश्चात्र भत्रेद्धवि ॥२२४ 
गुडमिश्षुरसं खण्ड दुग्ध-खजूंर-खाद्यकान्‌ । 

फलानि दत्वा सर्वाणि स्वादूनि मधुराणि च ॥२२५ 
सर्वाणि फलशाकानि लवणानि तथा द्विज । । 
स्थाल्यादिगृहपाक च द्त्वा गोत्राधिको भवेत्‌ ॥२२६ 


AAA 


वृहत्पराशारस्मृतिः । | दशभी- 


कूष्माण्डं त्रपुषं दत्वा वृन्ताकादि पंटोलकान्‌ । 
शुभानि कन्द्मूलानि सुदृष्टः पुत्रवान्‌ भवेत २२७ 
बद्रा-ऽऽप्र-कपित्थानि खज्र-दाडिमानि च । 
चिञ्चाश्चामलक दत्वा पुत्रबानिह जायते ॥२२ 
या नारो द्विज ! चेतानि द्विजे भक्तयोपपातयेत्‌ । 
सब तस्या भत्रेत्तद्धि धनुदानसमन्त्रितम्‌ । 

सुपुत्रा सुभगा पुष्टा पावतीवेह जायते ।।२२६ 
योऽशिने तृण-काष्ठानि ब्राह्मणायोपपादयेत । 
सब दत्तं भवेत्तम्य धनुदानसमं फलम्‌ ॥२३० 
भोजनाच्छादने दत्वा दत्वा चोपानही डिजः । 
स्वगलोक तु सम्भुञ्य पूर्णकामोऽत्र जायते ।।२३१ 


याः पण्यनायोऽतिसकामपुंसं कामोपभुक्त्य निजद त्तदेहाः । 
गीर्वाणचेतोहररूपवत्यः पोरंदरास्ता गणिका भवन्ति ॥२३२ 


गृह वा मठिक वाऽपि शयना-55सन-विष्टरम । 

द्त्वा च कशिपुं विद्वान्‌ विप्रान्‌ यः पाठयेन्नरः ॥२३३ 
महीदानादिक व्यास ! विद्यादानं शताधिकम्‌ । 
विद्याथिनां च विप्राणां पादाभ्यङ्गमुपानहो ।।२३४ 
यो द्राति इिजश्रष्ठ ब्रह्मलोकं स गच्छति । 
आदावारभ्य वेदांस्तु शास्त्रे वाऽन्यतमं द्विजः ।।२३५ 
अध्यापयेद्‌ ्विजान रिष्यान्‌ विद्यादानं तदुच्यते । 
उपाध्याय निवेश्याम्र तस्य कुवा च वेतनम्‌ ।।२३६ 


उण्याय; | विद्यादानवर्णनम । ८८६ 


विद्यां भक्त्या प्रयच्छेद्यः परत्रह्मण्यसौ विशेत्‌ । 

विद्यार्थिने च विप्राय यो दथाङ्गोजनं द्विजः ।।२३७ 

पादाभ्यङ्ग तथा स्नानं सोऽपि विद्यांशाभाग्भवेत । 

यः स्वयं पाठयेद्विप्रान्‌ स्नात्वा भत्तया च स द्विजः ।।२३८ 

साक्षान्‌ ब्रह्म समभ्येति भूयो नायाति संसृतौ । 

भ्ृचं वा यदि वाध च पादं पादाधमेव च ।।२३६ 

अध्यापयति तस्याऽपि नास्ति शिष्यस्य निष्कृतिः । 

मन्त्ररूप च यो दद्यादेकं वाऽपि शुभाक्षरम्‌ । 

तस्य दानस्य वे शिष्यो निष्कृति कतुंमक्षमः ।।२४० 
यद्विप्र शिष्यप्रतिपादितेन बिद्याप्र दानेन न तुल्यमस्ति । 
दान घरिश्र्यामविनाशि किचित्तम्मात्प्रदेरं सततं तदेव २४१ 

रोगातस्योषधं प्यं यो ददाति नरो यदि । 

अन्यभ्यापि च कस्यापि प्राणइः स तु मानवः ॥२७२ 

किं रत्नेभूपणदत्तर्गोभिर्वासोभिरेव च । 

कि वित्तेमूपणेवखेरत्नैगोभिमतुरंगमैः । 

आदत्तेः प्राणहीनेन प्राणदानमतोऽधिकम्‌ ।।०४३ 

अन्नं प्राणो जलं प्राणः प्राणश्वोष रमुच्यते । 

तस्मादौपधदानेन दाता सुरसमो द्विजाः ॥२४४ 

प्राणदानं च यो दद्यात्सवपामपि देहिनाम्‌ । 

स याति परमं स्थानं यत्र देवश्वतुर्म जः ॥२४५ 

यो दद्यान्मधुरां बाचमाश्रासनकरीसृताम । 

रोग-क्लुधादिनातस्य स गोमेधफळं लभेत ॥२४६ 


८६० वृहत्पराशरस्मृतिः । [ दशमो- 


छीबा-5न्ध-बघिरादीनां रोगात-कुशारीरिणाम्‌ । 
तेषां यद्दीयते दानं दयादानं तदुच्यते ।।२४७ 

ये यच्छन्ति दयादानं स.नुकम्पेन चेतसा । 

तेऽपि तद्दानधमण विषप्णुलोकमवाप्नुयुः ।।२४८ 
अथान्यःसंप्रवक्ष्यामि तिथि-मासगत द्विज ! । 
यत्प्रदान मुनिश्रष्ठ ! विशिष्ट फल मिप्यते ॥२४६ 
मासे मागेशिर दनं पूणचन्द्रतिथो नरः । 
विधिना तत्मवक्ष्यामि यत्प्रद,नं महत्फलम्‌ २५० 
कांत्यस्य पात्रमङिष्टं लवणप्रस्थपूरतम्‌ । 
हिरण्यनाभं वस्जण कुपुम्भन च छादितम्‌॥२५९ 
स्नातः स्नाताय विप्राय सवस् प्रतिपाद्य च । 
सोभाग्य-रूप-लावण्ययुक्तो भवति वे नरः ॥२५२ 
गौरसपपकल्केन पौष्यामुत्सादितो नरः। 

स पुनरभिपेक्तञ्यः कुतभेन गव्यसपिपा ॥२५३ 
सर्वगन्धो द्‌ कृस्तीर्थे. फल-रन्नसमन्वितः । 
ससुवणमुग्वं कृता प्रद यात्तदू द्विजन्मने २५४ 
घृतेन स्नापयेद्विप्णुं भक्तया सम्पु जयेद्धरिम्‌ । 

घृतं च जुदुयाइह्नी घृतं दद्यादू्विजातप्रे॥२५५ 
छत्र वासोयुगं दद्यात्षोपवासः समाहितः । 
कमणा तेन धमज्ञः पुष्टिमाप्नोत्यनु तमाम्‌ ॥२८६ 
माघ्यां कुवन्‌ तिळ: श्राद्ध मुच्यते सवपातकः । 
शुभं शयनमास्तीय फाल्गुन्यां सद्‌ द्विजातये ॥२५७ 


ऽध्यायः ] तिथिदानविधिवर्णनम्‌ । ८६१ 


रूप-द्रविणसंयुक्तो भार्या' रूपवतीं लभेत्‌ । 

नरः प्राप्नोति धमज्ञ प्रमाणं राजवेश्मनि ॥२%८ 
नारी च आुभभर्तार॑ रूप-सौ भाग्यसंयुतम । 
प्राप्नोति विपुलान्भोगान्नात्र कार्या विचारणा ।।२५६ 
पोर्णमासीषु चेतासु मासक्षसंयुतासु च । 
एतेषामेव दानानां फलं दशगुणं लभत ॥२६० 
महापूर्वासु चतासु फलमक्षय्यमश्नुते । 

द्वादश्यां शुक्कपक्षस्य चत्र वखप्रदा नरः॥।२६१ 
अक्षयान्‌ लभते भोगान्नाकलोकऽविनश्वरे । 
इत्येतत्कथितं विप्र फळं चंत्रत्य सत्तम ॥२६२ 
दयाद्ध मं च वशाख द्वाद्श्या यो नरः सिते । 
शुम्ले छत्रोपानहौ च विष्णुलोकमवा'चुयात ॥२६३ 
आस्तीय शयनं दत्वा प्रणम्य भोगशायिनम । 
आषाढडुङुः दश्यां श्वेतद्वीपमवाप्नुयात ।।२६४ 
श्रावणे वख्नदानेन विष्ण॒सायुज्यसृच्छति । 

गोद: प्रयाति गोलोकं मासे भाद्रपदे द्विजः ।॥२६५ 
प्रीणयेद्‌ श्रशिरसं यश्च दवा तथाञ्चिने । 
विष्णुलोकमवाप्नोति कुलमुद्वरते स्वकम्‌ ॥२६६ 
कंबलम्य प्रदानेन कातिक्यां भोगमाप्नुयात्‌ । 
प्रदानं लवणानां तु मागंशीष महाफलम्‌ ॥२६७ 
धान्यानां च तथा पोप दारूणामप्यनन्तरम्‌ । 
फाल्गुने सवंगन्धानां भवेहानं महाफलम्‌ ॥२६८ 


८६२ वृहृत्पराशरस्त्रृतिः । [ प्शंभो- 


भगक्षसंयुता चेत्रे द्वादशी तु महाफला । 

मासे तु माधवे शुकृद्ादशी करसंयुता ।।२६६ 

वायव्येन युता शुक्ले शुचौ मूलेन वेष्णवी । 

नभस्याश्चिनयोः पुण्या श्रावण्य जक्षुसंयुता ।।२७० 

पौष्णक्षसंयुता चोजे मार्गे च कृत्तिकायुता । 

सहस्ये तिष्यकोपेता तपस्यादित्यसंयुता ॥२७१ 

पश्येदूगुचक्षसंयुक्ता हादशी पावना स्मृता । 

नक्षत्रयुक्तास्त्रेतामु दृत्तं दानाद्यनंतकम्‌ ।।२७२ 

मेषं च मेपसंक्रान्तौ गोत्रृषं वृपस ङक्रमे । 

शयना-5उसनदानं च मिथुनोपगमे तथा ॥२७३ 

ककप्रवेशे सक्तून्‌ हि प्रदद्याच्छकरां तथा । 

सिहप्रवेश पात्राणां तेजसानां तयेब च ॥२७४ 

कन्याप्रवेशे बद्बाणां सुरभीणां तथव च । 

तुळाप्रवेशे धान्यानां बीजानामपि चोत्तमम्‌ ।।२७५ 

कीटप्रवेशे बख्जाणां वेश्मनां दानमेत्र च । 

धनुःप्रवेशे शख्राणां यानानां तु तथेव च ।।२७६ 

झपप्रवेशौ सवपामन्नानां दानमुत्तमम्‌ । 

कुम्भप्रवेशे दानं तु गवामथ तृणस्य च । 

मीनप्रवशेऽम्लानानां माल्यानामपि चोत्तमम्‌ ।।२७७ 
दानान्यथंतानि मया द्विजेन्द्रः प्रोक्तानि कालेषु नरः प्रदाथ । 
प्राप्नोति कामान्मनसा विमृष्टान्‌ तस्मात्प्रशंसन्ति हि कालदानम्‌॥२७८ 


$न्बाख; ] दानकालद्याज्यवर्णनम्‌ । ८६३ 


अशौचे सूतके चब न देयं न प्रतिम्रहः । 

सतोरपि तयोदया सदा चाभयदक्षिणा ॥२७६ 
रात्रौ दानं न दातव्यं दातव्यमभयं हिज: । 

इमानि त्रीणि देयानि विद्या-कन्याप्रतिम्रहः ।।२८० 
देबानामतिथीनां च गवामपि च पूजनम्‌ | 
रात्रावपि हि कतव्यमिति पाराशारोऽत्रवीत्‌ ।।२८१ 
शुचिः सन्नशयुचिर्वाऽपि दद्याद्गह्वीत चोभयम्‌ । 
अभयस्य दानकालोऽय यदा भयमुपस्थितम्‌ ।।२८२ 
अन्यग्रतिम्रहो बिन्‌ ग्राह्यश्च शुचिना द्विज । 
अशोचे सूतके वाऽपि न तु ग्राह्या भवन्ति ते ।।२८३ 
अभ्यक्तन च धमंज्ञ ! तथा मुक्तशिखन च । 
स्नात्वाऽऽचम्य पयः स्पृश्य गृह्णीत प्रयतः शुचिः ।।२८४ 
द्रव्यस्य नाम गृल्णीयाहाता तथा निवेदयेत्‌ । 

तोयं दृत्वा तथा दाता दाने विधिरयं स्मृत: ।।२८१ 
प्रतिप्रदीता सावित्रं सव मन्त्रमुदीरयेत्‌ । 

साध्य द्रव्येण तत्सवं तद्द्रव्यं च सदेवतम ।।२८६ 
समापय्य ततः पश्चात्कामं स्तुत्वा प्रतिग्रहम्‌ । 
प्रतिग्रही पठेदुब्चः प्रतिगृह्य द्विजोत्तमात्‌ ।२८७ 
मन्दरं पठेश्च राजन्यो डपांशु च तथा विशः । 
मनसा च तथा शूद्रात्कतन्यं स्वस्तिवाचनम्‌ ।।२८८ 
सोङ्कारं ब्राह्मणो ब्रूयान्निरोङ्कारं महीपतिः । 

उपांशु च तथा वेश्यः स्वस्ति शूद्र तथेव च ।२८६ 


८६४ 


बृहत्पराशरस्मृति: । [ दशमो- 


न दानं यशसे दयान्न भयान्नोपकारिणे । 

न नृयगीतशीलेभ्यो हासकेभ्यश्च धार्मिकः ।।२६० 
पात्रभूतोउपि यो विप्रः प्रतिगृह्य प्रतिप्रहम्‌ । 

असरु विनियुञ्जीत तस्मे देयं न तद्धवेत्‌ ॥२६१ 
सञ्चयं कु"ते यन्नु समादाय इतध्ततः । 

धर्माथ नोपयुञ्जीत न तं तस्क्ररमचयेत्‌ ॥२६२ 
यस्मदित्ता ढिजाय स्यादुररीकृत्य तं नरः । 

दानं च हृदि सञ्चित्य जलमध्ये जलं क्षिपेत्‌ ।।२६३ 
वद्न्ति मुनयो गाथां परोक्षे दानसत्फलम्‌ । 
परोक्षमक्षयं दानं प्रत्यक्षात्कोटिशो भवेत ।।२६४ 
पात्रं मनसि सञ्चित्य गुणबन्तमभौ प्सितम्‌ । 

अप्सु ब्राह्मणहस्ते बा भूमौ वापि जलं क्षिपेत्त।।२६५ 
दानकाले तु सम्प्राप्ते पात्रे चासन्निधो जलम्‌ । 
अन्यविप्रकरे दद्याद्दानं पात्राय दीयते ॥२६६ 
विष्णुभूवरुणो यत्र गृह्ंत्वाह करोदकम्‌ । 

तह।नं ब्रह्मसम्प्राप्मक्षव्यमिति विष्णुगीः ॥२६७ 
लक्ष्मीश्रष्टाय यहृतं दरिद्रायाथिने द्विजाः । 

तदक्षयं समुद्दिष्टमिति पाराशरोऽनत्रवीत्‌ ॥२६८ 
राज्यश्र्ट च राजानं भूयो राज्ये निवेशयेत्‌। 
विष्गुलोकं चिर भुत्तवा भूयो भूमिपतिमंवेत्‌ ॥२६६ 
प्रतिश्रुत्य द्विजायाथ यो न यच्ञति तं पुनः। 

न च स्मारयते विप्रस्तुल्यं तदुपपातकम्‌ ॥३०० 


ऽ्यायः ] दानार्थगोलक्षणवर्णनम्‌ । ८६५४ 


प्रतिश्रुत्य च यत्किच्चिदूड्रिजेभ्यो न प्रयच्छति । 

स वे द्वादश तन्मानि श्गालयो निमाप्नुयात ॥३०१ 
गृष्श्यादीनथ बश्यामि यथालक्षणडक्षितान्‌ । 
मानं भूमितिलादोनां यथावत्तन्निबोधत ॥३०२ 
अजातदन्ता या तु स्याद्रभंदन्तसमन्विता । 
वपदर्वाक्‌ चतुर्थाश्च वत्सिकति निगद्यते ॥३०३ 
सुशीला च सुवर्णा च नोरोगा च पयस्विनी । 
सवत्सा प्रथमं सूता गृष्टिगोरभिधी यते ।।३०४ 
अरोगो याउ5परिक्करा प्रसववत्यथ सूतिका । 

सूता या5तिपयोयुक्ता सा गौ. सामान्यतः स्मृता ॥३०८ 
पूर्बोक्तगुणसंयुक्ता प्रत्यम्रप्रसवा तथा । 

साथ गौवतुरित्युक्ता वसिष्ठजवचो यथा ॥३०६ 
पभ्चगुञ्जो भवेन्मापः कर्षः षोडशभिश्च तेः । 
तेश्वतुमिः पलं प्रोक्तं दाने मानं च पुण्यदम्‌ ॥३०७ 
भद्रं नरेकहस्ताभि: प्रसृती भिश्चतसृभिः । 

मानक तेश्वतुभिश्च सेतिकेति प्रकीर्तिता ॥३०८ 
ताभिश्रतसृभिः प्रस्थश्वतुमिराढ कृञ्च तेः । 
द्रोणश्चनु्मि तेहक्तो धान्यमानमिति स्पृतम्‌ ३०६ 
तिलप्रसृतिभिर्भाण्डै चतुर्मियत्मपूत्रते । 

तेश्वतुमिश्च कर्षो हि तेअतु्मिश्च वे पलम्‌ ॥३१० 
पलेश्च तेश्वतुभि: स्यात्‌ श्रोपाटी तच्चतुष्टयम्‌ । 
करक' चतस भिप्ताभिश्चतुभिस्तेघटः स्मरतः ॥३११ 


८६ 


बृहत्पराशरह्मृतिः । [ दशसो- 
इत्यन्येमनिभिः प्रोक्तं घृतगौरितळगोः सस्रा: । 
किश्च वो बहुनोक्तन दानस्य तु पुनः पुनः ॥३१२ 
दीयते यहरिद्राय कुटुम्बिने तदक्षयम्‌ । 
सुकृद्चुधाय विप्राय भक्तया परमया वसु ॥३१३ 
दीयते वेदबिदुष तदुपतिष्ठति यौवने । 
अथान्यत्सम्प्रवक्ष्यामि दानानि निष्फलानि तु ॥३१४ 
तथा निष्फलजन्मानि यथावत्तन्निबोधत । 
वृथा जन्मानि चत्वारि वृथा दानानि षोडश ।॥।३१६ 
पृथक्‌ तानि प्रवक्ष्यामि निवोध त्वं द्विजोत्तम ! । 
अपुत्रस्य वृथा जन्म ये च धमबदिष्कृता: ॥३१६ 
द्रिद्रस्य वृथा अन्म व्याधितस्य तथंब च। 
अपुण्यस्थाने यहत्तं वृथा दानं प्रकीतितम ॥२१७ 
( पण्यस्थानपु यदत्तं वृथा दानं तदुच्यते । ) 
आरूढपतिते दानं अन्यायोपाजितं च यत्‌ । 
व्यथमन्राह्मणे दानं पतिते तस्करेऽपि च ॥।३१८ 
गुरोरप्रीतिजनके कृतघ्ने म्रामयाजके । 
ब्रह्मबन्धौ च यद्दानं यदत्तं ्रषलीपतो ॥३१६ 
वेदविक्रयिणे चेव यस्य चोपपतिगृहे । 
श्लीजिते चवं यहत्तं व्याल्ग्राहे तथेब च ।।३२० 
परिचारक तु यइत्त वृथा दानानि पोडश । 
तमोवृत्तश्च यो दद्याद्गयात्कोधात्तथेब च ॥३२१ 
विद्वन्न दानं तत्सव भुङ्क्ते गर्भस्‍्थ एव हि। ` 


ज्ण्याय: | दानप्राह्मपुरुषलक्षणवर्णनम्‌ । 


ईष्यया मन्युना दानं यद्दानमर्थकारणात । 

यो ददाति द्विजातिभ्यो बाळभावे तदश्नुते ॥३२२ 
स्वयं नीत्वा च यद्दानं भक्तया पात्रे प्रदीयते । 
अप्रमेयशुणं तद्वि उपतिष्ठति योवने ।।३२३ 
यत्सद्विप्राय वृद्धाय भक्तया च परया वसु । 

दीयते वेदविदुषे तदुपतिएति वाद्धके ॥३२४ 
तस्मात्सर्वास्ववस्थासु सवदानानि सत्तमाः । 
दातव्यानि द्विजातिभ्यः स्वर्गमार्गमभीप्सता ॥३२५ 
भूमेः प्रतिग्रहं कुर्यादूभूमि कृत्वा प्रदक्षिणाम्‌ । 

करे गृह्य तथा कन्यां दास दास्यो तथा द्विजः ॥३२६ 
करं तु हृदि विन्यस्य धर्म्या ज्ञयः प्रतिम्रहः । 

आरुह्य च गजस्योक्तः कर्णेऽश्वस्य सटासु च ॥३२७ 
तथा चेकशाफानां च सरवपामविशेषतः । 

प्रतिगृह्णीत गां शृङ्ग पुच्छे कृष्णाजिनं तथा ।।३२८ 
कर्णजाः पशवः सब ग्राह्याः पुच्छे विचक्षणेः । 
प्रतिम्रहं तथोष्ट्रस्य आरुह्यव तु पादुके ॥३२६ 
ईपायां तु रथोऽक्षे वा छत्रं दण्ड विधारयेत्‌ । 
द्रमाणमथ सवषां मूळे न्यस्तकरो भवेत्‌ ॥३३० 
आयुधानि समादाय तथाऽऽमुच्य विभूषणम्‌ । 
धमघ्वजस्तथा स्पृष्टा प्रविश्य च तथा गृहम ॥३३१ 
अवतीय तु सर्वाणि जळस्थानानि यानि तु । 
उपविश्य च शय्यायां स्पशयित्वा करेण बा ॥३३२ 


५७ 


<हिफ 


८६८ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ बृशमो- 


द्रव्याण्यन्यानि चादाय स्पृष्टा वा त्राह्मणः पठेत्‌ । 
कन्यादाने तु न पठेत्‌ द्रव्याणि तु पृथक्‌ पथक्‌ ॥३३३ 
प्रतिम्रहाद्‌ ट्विजश्रष्ठ तप्रचारृतभवन्ति ते । 

द्र्याणामथ सवषां द्रव्यसंश्रयणाश्नरः ।।३३४ 
वाचयेजडमादाय 3“कारेण प्रतिग्रहम्‌ । 

प्रतिग्रहस्य यो धम्य न जानाति द्विजो विधिम्‌ । 

स द्रञ्यस्तेयसंयुक्तो नरकं प्रतिपद्यते ।।३३५ 


अथापि वक्ष्यामि वियेविशेषान्‌ वाजिप्रदाने च प्रतिप्रहे च । 
दातृ-प्रहीत्रोरपि येन पुण्य स्त्रर्गाय जायेत श्ृणुष्त्रमेतन्‌ ॥३३६ 
गृह्णीत योऽहं बिधिवदूद्विजेन्द्राः कुर्यादसो पच्बदिनानि पूवम । 
पञ्चोपचाररुत विष्णुपूजां कूप्माण्डमन्तरेघृ त-दुग्वहोमम्‌ ॥३३७ 
यद्आम इत्यादि मरुत्बतीयं सोङ्कारभूरादिभिरन्वितं च । 
्रत्येकमष्टो जुहुयाद्‌ द्विजाग्युः सोयण मन्त्रेण च तदवदष्टौ ॥३३८ 
षष्ठ्या प्रयुक्तं त्रिशतं जुद्रोति कुर्याञ्च गायत्रिजपं सहस्रम्‌ । 
पश्चात्स गृह्नन्‌ तुरगं द्विजाग्य॒स्तथा स््रमात्मानमजं नयेत्‌ ॥३३६ 
दाताऽपि चतद्त्रतमा विदध्याद्‌ द्विजाग्य॒जत्प्राक्त नपापशुष्य । 
द्वावप्यमू सूयजनं लभेते सर्वत्र पूज्यो द्विज वृत्दमध्ये ॥३४० 
अश्वप्रतिम्रहबिधि च प्रतिप्रहं च जानाति योऽश्अस्य पुराणगाथाः । 
स एव धन्यः स च पूजनीयः इद्दैव लोके द्विज-देबमान्यः ॥३४१ 
विशेषपूज्यप्रतिपादनाय तिथी प्रदत्तं द्विज यत्र यत्र । 
आागुक्तमेतत्पुनरुच्यते यत्तच्छ्‌ यतामत्र हि कथ्यमानम्‌ ॥३४२ 


ऽध्यायः | मासपक्षतिथिविशषणदानमहत्बवर्णनम्‌। ८६६ 


श्रावणे शुडपक्षे तु द्वादश्यां प्रीयते हरिः । 
गोप्रदानेन विप्रेन्द्र घदन्त्येतन्मनोषिणः ॥३४३ 

पोष झु तथा वत्स द्वादूश्यां घृतधेनुकाम । 
घृताचः प्रीणनायाळं प्रदद्यारफलदायिनीम्‌ ॥२४४ 
तथेव माघद्वादश्यां प्रदत्ता तिळगो द्विजाः । 

केशब प्रीणयत्याझु सर्वान्‌ कामान्‌ प्रयच्छति ॥ ३४६ 
ज्येष्ठे मासि सिते पक्ष द्वादश्यां जलधेनुकाम । 
द्रा विप्राय विधिना प्रीणयत्यम्युशायिनम्‌ ॥३४६ 
यत्र वा तत्र वा काले यद्वा तद्वा प्रदीयते । 
विशपाथमिदं प्रोक्तं नान्यस्काले निषेधनम्‌ ॥३४७ 
विष्णुमुद्दिश्य विप्रेभ्यो निःस्वेभ्यो यत्मदीयते । 
भवेत्तरक्षयं दानं मुत्तमत्वात्परेरिदभ ॥३४८ 

काले पात्रे तथा देशे धनं न्यायाजितं तथा । 

यहदत्तं त्राह्मणश्रष्ठे तद्नन्तं प्रकी तितम्‌ ३४६ 

चन्द्रे बा यदि वा सूय दृष्टे राहौ महामहे । 

अक्षय्यं कथितं सब तदप्यक विशिष्यते ।।३५० 
द्वादशीसु च शुङ्कासु विशापात्‌ श्रबणेन च । 

यत्र यदीयते किश्चिन्त रनंतं प्रजायते ।।३५१ 

बिश षाद्रुधयुक्तंषु पक्षान्त्येषु च सवंदा । 

तृतीयासु च सर्वासु शुक्कासु च विशेषतः ।।३५२ 
वेशाख शु्ठपक्ष तु विशेषादपि मानवः । 

आषाढो कार्तिकी चेब फाल्गुनी तु विशेषतः ॥३५३ 


६०० वृहत्पराशारस्मृतिः । [ दशाले- 


तिस्रश्चेताः पौर्णमास्यो दाने विप्र महाफलाः । 
व्यतीपातेषु सर्वेषु समक्षषु द्विजोत्तम ! ।।३५४ 
ग्रहसङ्क्रमकालेषु तीव्ररश्मेविशषतः । 
तुला-मेषप्रवेशोषु योगेषु मिथुनस्य च ॥३५५ 
रवेमंह'फळं दानं तेभ्योऽपि स्यान्मह।फ उम्‌ । 
यदा भानुः प्रविशति मकर द्विजसत्तमाः ।।३५६ 
आषाढ5'धयुज चेव पोष चेत्रे तथेव च । 
द्वादशीप्रभ्नृति प्रोक्तं पुण्यं दिनचतुष्टयम्‌ ॥३५७ 
मिथुनं च तथा कन्यां धन्विन मी नमेव च । 
प्रवेश भास्करे पुण्यं कधितं दविजसत्तमाः । 
षडशीतिमुखं नाम दाने दिन चतुष्टयम्‌ ३५८ 
अच्छिन्ननाले यदत्तं पुत्र जाते द्विजोत्तमाः । 
संस्कारे चेव पुत्रस्य तदक्षय्यं प्रकोतितम ॥३५६ 
इष्ट्रथश्च विविधाः प्रोक्तास्ताश्च कार्या यथोदिताः । 
सर्वा अपि दि सद्विप्ेरिष्टवममभीप्सुभिः ॥३६० 
सत्सदामे विद्विजनाकलब्धिसिद्धय ग्रमुक्तानि कियन्ति विप्राः । 
दानानि वक्ष्याम्यथ पृत्तधम स्याद्यन पुंसां विहितेन पुण्यम्‌ ।।३६१ 
्रह्मशा-हरि-सूर्याणां स्कन्दे मास्या-ऽश्चिनां तथा । 
मातृणां च ग्रहाणां च गृहाणि कारयेन्नरः ।।३६२ 
इष्टकादशक वाऽपि यश्वापयति विष्णवे । 
अनेन विधिना कुर्या द्विष्णुठोकमवाप्नुयात ॥३६३ 


उथ्दायः ] कूपतडागादिकी तिमहत्त्ववर्णनम्‌ । ६०१ 


एवं यः सवदेवानां मन्दिरं कारयेन्नरः । 

स याति वेष्णबं लोकं प्राप्यं योगशतेः कृतेः ॥३६४ 
समाचरति यो भग्न सुधाभिधवलं यदि । 

कुरुते देवहम्ये च विशिष्टेळेप-चित्रकः।३५ 
सम्माजयति यश्चापि यतो यश्चानुलेपयेत्‌ । 

प्रदोपं तत्र यो दद्यात्स याति विष्णुलोकताम्‌॥३६६ 
पूजयेडिधिना यस्तु पभ्बोपचारसंयुतः । 

स विष्णुलोकमभ्येति याव दाभूतसम्पुवम ॥३६७ 
यावन्त्यश्चष्टकास्तत्र चिता देवस्य सझनि । 
तावन्यब्दसहत्राणि तत्कर्ता स्वगेमाविशत ॥३६८ 
सन्निहत्य-तडागानि पुष्करिण्यश्च दीघिकाः । 
तथा कूपाश्च वाप्यश्च कतःया गृहमेधिभिः ।।३६६ 
खातमात्रं प्रकतव्यमकाहिकमपि क्षिती । 
यावत्पोत्वा जळं गोस्तु तृपार्ता वितृषा भवेत्‌ ।।३७० 
पिबन्ति सवसत्वानि ठपार्तान्यम्भसामिह । 
वर्षाणि बिन्दुतुल्यानि तत्कर्ता दिवमावसेत ॥३७१ 
उपकुवन्ति याबन्ति गण्डूषाणि क्रियासु च । 
कुबन्ति स्लान-शौचादि तयंवाचमनान्यपि ।।३७२ 
तावत्सङ्ख्यानि चर्षाणि लक्षाणि दिवि मोदते । 
अपां छष्टा बसेत्स्वग सेव्यमानोऽप्सरोगणेः ॥३७३ 
आरामाश्चापि कतंव्याः शुमवक्षेः सुशोभिताः । 
अश्वत्थोदुम्बर-इक्ष-चूत-राजाद-नीवरः ।।३७४ 


६०२ वहत्पराशरस्मृतिः । [ दशमो*' 


जम्बू-निम्ब-कदम्बेश्‍च खनूरेर्नारिकेलकः । 
बकुलेश्चम्पकेह थे: पाटला-ऽशोक-किशुकेः ।।३७५ 
ुमैनानाविधेरन्येः फल-पुष्पोपयोगिभिः । 
जाती-जपादिपुष्पस्तु शोभिताश्च समन्ततः ॥३७६ 
भळोपयोगिनः सब तथा पुष्पोपयोगिनः। 
आरामे च कतत्र्याः पितृ-देबोपयोगदाः।॥।३७७ 
गाथामुराहरन्त्यत्र तद्विदः कबयोऽपरे । 
वृक्षरोपकलोकानां उक्ता या पुष्पवाटिकाः ॥३५८ 
अञ्वत्थमक्ं पिचुमन्दमङ न्यप्रोधमक दशचिचिणीश्च । 
परूचम्रर्क ताळरातत्रयं च पञ्चा परबश्ेनेरकं न पश्येत्‌ 11३७६ 
कपित्थ-विल्वामलक्रीत्रयं च पंचामजापी नरकं नयाति ॥३८० 
यावन्ति खादन्ति फलानि वृक्षास्क्रुद्वह्विदग्धास्तनुभृद्वणाद्याः । 
वर्षाणि तावन्ति बसन्ति नाके वक्षेकवापाखिदशौ वसेव्याः ॥३८१ 
यावन्न्ति पुष्पाणि महीरूहाणां दिवौकसां मूध्नि घरातले वा । 
पतत्ति तात्रन्ति च वत्सराणां कल्पानि वक्षे दिवमारुहन्ति ॥३८२ 
यत्कालपक्दम घु ऐरजस्रं शाखाच्युतेः स्वादुफलेनगाद्याः । 
सर्वाणि सत्वानि च तपयेयु मतं श्राद्धदानेन च वृक्षनाथान्‌ ॥३८३ 
उदिश्य विष्णु जगतामधीशं नारायण' यः सुकृत करोति । 
आनन्यमाप्नोति कृतं त तस्मादनन्तरूपो भगवान्पुराण. ।।३८४ 
दानानि सर्वाण्यभिधाय विद्वन्निष्ट च पूत गृहमेधिकमं । 
कुवैन्ति शान्ति मनुजाः शुभाय वक्ष्यामि तस्मादथ सर्वशान्तिम्‌ ॥३८५ 


ऽध्यायः ] विनायकशान्तिविधिवर्णनम्‌। ६०३ 


उक्तानि सर्वदानानि इष्टापूत च सत्तमाः । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि गणेशादिकशान्तयः ।।३८६ 


इति ब्रृहत्पराशरीये धमशाख्रे सुवतप्रोक्तायां स्मृत्यां 
दानवमेपु पूतेविनिर्णयो नाम दशमोऽध्यायः १०॥ 


च 
अथकादशो$5ध्याय: । 


अथविनायकशान्तिविधिवर्णनम । 


शान्तीनामथ सर्वासां महशान्तिः परा रमृता । 
ग्रहेभ्योडपि गगेशस्तु तस्य शा. तरथोच्यते ॥१ 
यदि पुङ्क्रतकर्माणि भवन्ति फलदानि हि। 

तदा धर्मो5-थ-कामास्तु संतिध्येरन्सदा नृणाम्‌ ॥२ 
तन्नुभिः क्रियमाणानां सर्वेषां कमणाममुम । 
विध्नार्थमसृजदूत्रहा शङ्करश्च विनायकम्‌ ॥३ 
तेनोपहतपुंसां तु कम स्यान्निष्फलं कृतम्‌ । 
खस्रीणामपि तथा सव क्रियमाणं तु निष्फलम्‌ ॥४ 
जलावगाहन स्त्रप्ने क्रव्यादारोहणं तथा । 
खरोष्र-म्लेन्छसंसगों मुण्ड-काषायवाससम ।1५ 
पश्यन्त्यात्मनमेवेह सीदन्तं प्रतिवासरम्‌ । 

यानि कुवन्ति कर्माणि तानि स्युः क्लेशदानि च ॥६ 


६०४ 


बृहत्पराशरस्मृतिः । [ एकादशो- 


राजपुत्रो न राज्याप्त्या वराप्त्या न तु कन्यका । 
अन्तवल्ली अपत्याप्त्या आचायत्वेन च हिज: ॥७ 
अधीयानास्तु विद्याप्त्या कृपिकृत्‌ सस्यसम्पदा । 
वणिग्वतनलाभेन युज्यते निर्धनश्च सन्‌ ॥८ 
तस्मात्तदुपशान्त्यर्थ समभ्यच्यं गणेश्वरम्‌ । 

स्नपन कारयेत्तस्य विघिवत्पुण्यवासरे ।।६ 
चतुर्थ्या' शुद्ठपक्षे तु अयने चोत्तरे शुभे । 

पुण्याथ सवसिध्यथ कुर्याच्छान्ति विनायकीम्‌ ॥१० 
स्वासनासीनं संस्थाप्य आरक्ताषभचर्मणि । 
सितसपपकल्केन साज्येनांच्छादितस्य च ॥११ 
विलिप्तशिरसस्तस्य गन्थेः सर्वस्तथोषधे; । 

अष्टौ वा चतुरो वापि स्त्रस्तिवाच्यान्‌ द्विजान्‌ शुभान्‌॥१२ 
एकवण्श्वनुर्मिश्व पुम्भिः कुम्भश्च यज्नलम्‌ । 
समानीत क्षिपत्तत्र वक्ष्यमाणमृदस्तथा ।।१३ 
अश्वेभस्थान-वल्मीक-हद्‌-सङ्गममृत्तिकाः । 

रोचनां गुग्गुळं गन्धान्‌ तस्मिन्न॑भसि तान्‌ क्षिपेत्‌ ।।१४ 
एतद्व पावनं स्नानं सहम्त्राक्षसृपिर्प्रतम । 

तेन त्वां शतधारेण पावमान्यः पुनन्त्वमुम्‌ ॥१५ 
नवभिः पावमानीभिः कुम्भं तमभिमन्त्रयेत््‌ । 
शक्रादिइरादिकूपाला ब्रह्मशा-केशवादयः ।॥।१६ 
आपस्ते घ्नन्तु दौर्भाग्यं शान्ति ददतु सबंदा । 
सुमित्रियान इत्याद्यमन्त्रेरेकेऽभिषचनम्‌ ॥१७ 


ऽन्यः ] विनायकशान्तिविधिवर्णनम । ६०५ 


वदन्ति वदतां श्रेष्ठा दौर्भाग्यस्योपशान्तये । 
समुद्रा गिरयो नद्यो मुनयश्च पतित्रताः 11१८ 
दोर्भाग्यं घ्नन्तु मे सब शान्ति यच्छन्तु सवदा । 
पाद्‌-गुल्फोरु-जङ्घा-ऽऽन्त्र-नितम्बोद्र-नामिषु ॥१६ 
स्तनोर-बाहु-हस्ताग्र-प्रीवा-अंसाङ्गसन्धिपु । 
नासा-लछलाट-कर्णश्र्‌ केशान्तेषु च यत॒ स्थितम्‌ ।।२० 
तदापो घ्नन्तु दौर्भाग्यं शान्ति यच्छन्तु सवदा । 
स्नातस्य मस्तके दर्भान्‌ साज्येन परिगृझ च ।।२१ 
जुहुयात्साषपं तेळमोदुम्बरस्रुवेण तत्‌ । 

मितश्च सम्मितश्वेव तथा सालकटङ्कटौ ॥+२ 
कूषमाण्डो राजपुत्रश्चत्यन्तेस्वाहासमन्वितः । 
नामभिश्च बलि द॒ यान्मन्त्रेनेमः स्वधान्वितेः । 
चतुष्पथं समाश्रित्य शूप कृत्वा कुशांस्तथा ॥२३ 
निधाय तेपु दभपु झुङाऽशुञांश्च तण्डुलान्‌ । 
ओदनं पललोपेतं पकामान्मत्स्यकानपि ।।२४ 
तथा मांसं च कुल्माषान्‌ तथेव त्रिविधां सुराम्‌ । 
पूरिकाण्डेरकापूपान्फळानि मूलकं स्रजः ।।२५ 
गणेशमातुः पावत्याः कुर्यादुपस्थिति पुनः । 
दूर्वा-सपष-पुष्पश्च पूर्णमर्घा्ञलि क्षिपेत्‌ ॥२६ 
सोभाग्यमम्बिके देहि भगं रूपं यशोऽपि च । 
खयं पुत्रांश्च कामांश्च तथा शोय च देहि मे ।।२७ 


४०६ वृह्त्पराशरस्मृतिः । [ एकादशो“ 


गणेशमातह बाले यत्किस्चिन्मदभीष्सितम्‌। 

एकनाम्नेव तहवि देहि गौरि | वरान्‌ वरान्‌ ।।२८ 

ततस्तु वाससी शुक्ले परिधायाऽहते शुभे । 

सितचन्दनलिपाङ्गः सितस्रग्भूषणान्वितः ।।२६ 

तानन्यांश्च द्विजान्‌ सर्वान्‌ भोजयेद्विविधारानेः । 

वखयुग्म गुरोदंद्यात्तपु तस्य वराशिपः ३० 
एतेन सम्पूज्य गणाधिनाथं विष्नोपशान्त्य जननीं तथास्य । 
स्मार्ताक्तसम्यग्विघिना स कामान्प्रप्नोति चान्यान्मनसा यदिच्छत]३१ 
खात्वा विवायाचनमम्बिकायाः सम्पूज्य छोकान्स खिबन्धुमिश्रान्‌ । 
आचायवृद्धान्वनिताः कुमारी: प्रध्वस्त वेध्नः श्रियमेति गुबोम ॥३२ 
स्सृत्युक्तमन्त्रेर्विधिवद्युक्ततित्यं शिनानः दृ नपूज न॑ च । 
कृतान्तरायान्विनिहत्य सर्वान्‌ कुर्यादथातो ग्रद्यागमेनम्‌॥३३ 

इति विनायकशार्तिविधिवर्णनम्‌ । 


॥ अथ प्रहशान्तिविधिवर्णनम्‌॥ 
मुनीनां व्यासमुख्यानां शक्तिसूनुः पुरोऽत्रवीत्‌ । 
शुभाय ग्रहपूजाया वदतस्तन्निवोधत ।।३४ 
यद्वर्णा यत्सुता विद्वन्‌ जाता देशेषु येजु च | 
तेषां तदधिदेवत्यं समिधो दक्षिणा च या ॥।३६ 
यस्य यत्र च दिग्भागे मण्डल स्याद्विवस्वतः । 
होमकर्मणि ये विप्रा या संख्या समिधामपि 11३६ 


इष्कायरः ] ग्रहशान्तिविधिवर्णनम्‌ । ६०७ 


अम्निकुण्डप्रमाणं हुं प्रमाणं समिधामपि । 
सवमेव यथोदेशं वक्ष्यामि द्विजसत्तम ॥३७ 
रक्तः कश्यपजो भातुः शुक्ठो ब्रह्म पुतः शशी । 
रक्तो रोद्रसुतो भोम: पीतः सोमसुतो बुधः ।।३८ 
पीतो ब्रह्मतुराचायः शुक्ठो शुक्रो भ्रगृदुहः । 
कृषः शानो रवेः पुत्रः कुःणोी राहुः प्रजापतिः ।।३६ 
कृष्ण: केतुः कृरानूरथः कृष्णा पापाञ्जयोऽप्यमी । 
कालिङ्गोक़ा यामुनः सोम आवन्त्यो भोम उच्यते ॥४० 
मागधो बुत इत्युक्तः सेत्धवस्तु बहस्पतिः । 
पै ७ र 
सत्धवो दानवाचायः सौरः सौराष्ट्रदेशाजः ।।४१ 
राहुः सिंहलदेशोत्यो मध्यदेशभवो भ्रिजः । 
जन्मदेशा इमे प्रोक्ता ग्रह जातकतेत्तुभिः ॥४२ 
शम्भु रविमुर्मा चन्द्रं स्कन्द भोमं हरि बुधम । 
ब्रह्माणं च गुह विद्यात्व्छक्र शुकं यमं शनिम्‌॥४३ 
७ ७ ७ घधिदेव 
काळ राहुं चित्रगुप्र केनुमित्यधिदवतम्‌ । 
एतद्विज्ञाय य: कुर्यात्तत्तव सफल भवेत्‌ ॥2४ 
€ ¢ 

अकस्त्वर्काय होतव्यः सवव्याधिविनाशनः | 
सुधांशवे च सोमाय पलाशः सावकामिकः ॥।४५ 
खदिरश्चाथलाभाय मङ्गलाय विवेकेभिः। 
स्वरूपकृद्‌ गामार्गो होतव्यश्व बुवाय वे ॥४६ 
प्रभाप्ररस्तथाश्वत्थो होतव्योड्मरमन्त्रिणे । 

i द्विजे 
ऊर्जासो भाग्यकृदूदूर्वा देत्यामात्याय सदूद्विञेः ॥४७ 


६७८ 


वृहल्पराशरस्मृति: । [ एकाइको" 


शमी पापोपशान्त्यथ होतव्या मन्दगामिने । 
दीर्घायुधमकृदूदूर्वा होतव्या राहवे द्विज ।।४८ 
धमेविद्याथङ्कदूदभः सद्विप्रवन्हिसूनवे । 
द्धिक्षीरा5 उज्यसंमिश्रा: समिधः शुभत्रद्धये ॥४६ 
प्रादेशमात्रकाः सर्वा अष्टावष्टोत्तर शतम्‌ । 
अष्टाबिशतिरेकेकं संख्येषा प्रतिदवतम 1५० 

वृद्धौ तु फलभूयस्त्वमुक्तादन्यत्तु राक्षसम्‌ । 
नवभवनक लेख्यं चतुरस्रं तु मण्डलम्‌ ॥५१ 
ग्रहास्तत्र प्रतिष्ठाप्या वक्ष्यमाणक्रमेण तु । 

मध्ये तु भास्करः स्थाप्यः पूत्रदक्षिणतः शशी ॥५२ 
दक्षिणेन धरासूनुबुधः पूर्वाचरेण तु । 

उत्तरम्यां सुराचायः पूवस्यां शृगुनंदनः ।। ५३ 
पश्चिमायां शानिः कुर्याद्राहुदुक्षिणपश्चिमे । 
पश्चिमात्तरतः केतुरिति स्थाप्या ग्रहाः क्रमात्‌ ।। ५४ 
पटे वा मण्डले लेख्या इशान्या दिशि पाबकात्‌। 
ताम्रोऽकः स्फाटिकश्चन्द्रो रक्तचन्द्नकोऽपरम्‌ ॥५६ 
सोमसूनु-सुराचायों स्तर्णशोभौ प्रकीतितो । 
राजतो थ्रृगुपुत्रश्न काष्णश्च स शनंश्चरः ॥ ५६ 
राहुश्च सेसकः कायः कार्य: केतुश्च काँ व्यजः । 
सर्वानेतन्मयान्कृत्वा समभ्यच्य सदा गृहे ॥%७ 
लेखयेद्वर्णकः स्वः स्वेविधिवस्पिष्टकेन वा ॥ 
ग्रहाणां साधिदेवानां प्रतिष्ठापनमन्त्रकान्‌ ५८ 


ध्थ्यायः ] ग्रहशान्तिविधिवर्णनम । ६०६ 


बद्न्ति मन्त्रत्वाथवेदिनो द्विजसत्तमाः । 

आदित्यं गभमित्युक्तममिं दूतमनेन च ॥५६ 
एताभ्यां स्थापयेदर्क उयम्बकमिति च शङ्करम्‌ । 
अप्स्वन्तरीति शीतांशु' श्रीश्च ते इति पावतीम्‌॥६० 
स्योनाप्रथिवीति भौमं च यदक्रदेति वा गुहम । 
इदं विष्णुर्विधि स्थाप्य तद्विष्णोरिति वे हरिम ॥६१ 
इन्द्र आसां सुराचाय मात्रह्मन्निति वेधसम्‌ । 

न्द्रं देवी श्र गोसूनु' सजोपत्यमराधिपम ॥६२ 
शन्नो देवी रवेः सूनु यमाय त्वा तथा यमम । 
आरं गौरीति राहुश्च काळं कार्पीरसीति च ॥६३ 
रह्मयज्ञेति केतुं च चित्रं चित्रावसोरिति । 
ब्रुयुरेतानि मंत्राणि मूलमन्त्रस्तथापरे ।।६४ 
आकृष्णेन च ताीर््रांशोरिमन्देवा निशाकरम्‌ । 
अग्निमेघति भृसूनोरुदूवुष्यध्वं बुधस्य च ॥६५ 
बृहृस्पतेरिति गुरोरन्नात्परिश्रुतो श्वृगोः । 

शन्नो देवी शनेगेस्तुः काण्डात्काण्डात्परम्य च ६६ 
केतुं कृण्जन्नम्निमूनोरिति मन्त्राः प्रकीतिताः । 
वेदमन्त्रेबिना कश्चिद्विधिर्नास्ति ठ्विजन्मनाम । 
कतेव्याः स्वम्वमन्तश्च स्त्रेः स्वेश्च प्रतिदेबतम ।।६७ 
सघृता सयवाश्चापि होतव्याश्च ठ्विजेस्तिलाः । 
मध्यमानामिकामूललगाङ गुष्ठचतसृभिः ॥६८ 


६१० बृहत्पराशरस्मृतिः । [ एकादश्ये- 


याबन्तोऽङगुलिमिर्राह्यास्तिलास्ता द्विराहुतिम्‌.। 
हस्तमात्रं पथ स्खेन वेधोऽपि तावतेब तु ॥६६ 
बाहुमात्रं बद स्प्रे के एके चाऽरत्निमात्रकम्‌ । 
चतुरस्र खतेत्कुण्डं एकयोनिसमन्बितम्‌ ॥५० 
शुभमेखळया युक्तं सुश,न्तिकरमुत्तमम्‌ । 

होमाथ मण्डपं कुर्या बचतुद्रौरं सतोरणम्‌ ॥७१ 
चतुर्दिक्षु ध्वजाः कार्या नानावर्णा. शुभःवहाः । 
तथा तत्रोदकुम्भाश्च दूर्वा-पह्वसंयुताः ।।७२ 
पुननवीकृतं सञ्च मण्डपाभात्र आश्रयेत्‌ । 
षट्कमनिरताः शान्ता ये न दग्धाः प्रतिम्रदैः ॥७३ 
नियोज्यास्तेऽप्निकार्यादौ स्फुरन्मंत्रा द्विजोत्तमाः । 
प्रतिप्रहाम्निदग्धस्य जप-होमादि कुवत; ॥७४ 
यस्य मन्त्राण्यत्रीर्याणि तत्करं कमे निष्फलम्‌ । 
ओदनं सगुडं भानोः पायसं शशिनस्तथा ।।७५ 
हविष्यं भूमिपुत्रंस्य क्षोरान्न च बुधस्य च । 
पष्ठिक्य' ब्रह्मपुत्रस्य दध्ना तु भागेवस्य च । 

पूण हविः शनेगतुमासं राहोः श्शताश्श्तम्‌ ७६ 
चित्रान्नमम्निसूनोश्च भोऽ्यानामभिशध्यजाः । 
कतहोमस्तथाऽन्येऽपि ये सद्वृत्ता द्विजोत्तमाः ॥७७ 
यथावर्णानि वासांसि देयानि कुसुमानि च । 
देया गन्धाश्च सवषां देयो धूपश्च गुग्गुलः ७८ 


अन्याय; ] प्रहशान्तिविधिदर्णनम्‌ । ६११ 
धेनुः शङ्को व्रृषा: स्वर्ण वासांस्यश्रः सिता च गोः । 
अविश्न्छागलकश्चव क्रमशो दक्षिणाः स्मृताः ।।७६ 
प्रयद्‌ प्रतिमासं च प्रत्यब्द वा विधानतः । 
वर्णिभिश्च प्रदाः पूज्या राजभिश्च सदेव हि ।।८० 
दुःखितो यस्तु यस्य स्यासूज्यस्तस्य स यन्लतः। 
वेधसेते नियुक्ताः प्राक्‌ स्व भक्तं पू जयिष्यथ ।।८१ 
वरं यच्छत संहृ शा विप्रा वह्लिनृ पास्तथा । 
असन्तुट्रा दहन्त्येते तस्मात्तानचयेरसदा ॥८२ 

हाघीनमिद्‌ं सवमुत्प त्ति-प्रलयात्मकम्‌ । 

जगत्यभाव-भात्रो च तस्मातूज्यतमा ग्रहाः ॥८३ 
सानुकूलेप्रदैर्यानि कुर्यात्कर्माणि मानवः । 
सफलानि भतरन्त्यस्य निष्फलानि स्युरन्यथा ॥८४ 

कुवन्ति चेतद्वियिना प्रहाणामातिथ्यमञ्दं प्रतिबासरं ये । 

आरोग्यदेदा धन-धान्ययुक्ताः दीघांयुषः ज्ीसहिता भवन्ति ॥८५ 

इति प्रहशान्तिबिधिवर्णनम्‌ । 

॥ अथ गृद्ध-काक-तियग्‌-यमल-शान्तिवर्णनम्‌ ॥ 
वसत्स्वकस्मात्सदनेष्जतो5द्वतं व यो विशेयुय इरण्यवासिनः । 
बिशेषतो गृध्र -कपोत -विच्छलारतथेत्र चोलूकसकाक-वायसा: 11८६ 
तरक्षु-गोमायु-मृगारि-क्रृक्षका दिवाप्यकस्मादकुतोऽपि निर्भयाः । 
बिशन्वि यत्ते तदतीव चाद्भुतं गृहे पुरे शान्तिकमेव सिद्धये ॥८७ 


६१२ वृहत्पराशरस्मृति: । [ एकादशौ- 


अथाद्भुतानि जायन्ते वर्णानां गृहमेधिनाम्‌ । 
नानाविधानि तेषां तु प्रशान्स्ये शान्तिरुच्यते ।।८८ 
यस्याद्तानि जायन्ते मृत्यु तस्य वदेद्द्विजः । 
घन-धान्यक्षयं चापि भार्या-पुत्रक्षयं तथा ।।८६ 
भयं वा जायते शत्रो राज्ञो वा जायते भयम्‌ । 
शान्तिस्तत्र विधातव्या यथोक्ता मुनिपुङ्गवेः 1६० 
यदि गोधूमशाखायां यवशाखोपजायते । 
यवे गोधूमशाखा स्या देवं सर्वाशनेपु च ॥६१ 
सपपे तिळशाखा चेत्तिलशाखासु सर्षपम्‌ । 
माषे मुदस्तु मुद्गेस्यादसम्वष्टिभवेद्यदि ॥६२ 
अम्भ प्रपूर्णकुम्भेपु ज्वलद प्रिमवेक्षते । 
उद्वतनं च कूपानां मत्तो वा मधुजालकम्‌ ॥६३ 
विधिवडायुलिङ्गश्व निर्वाप्य पयसा चरुम्‌ । 
महावाताय सततं हृदयं तृ प्रशाम्यतु ॥६४ 
त्रि-पञ्च-सप्त वा हुत्वा सवत्र त्र तुल्यता । 
ख्रियो गावो महिष्यो वा सुतो वत्सौ पण्डको । 
हौ हौ यत्र प्रजायेते शान्तिम्तत्र विधीयते ।।६५ 
वृपवदट्रोइयं नदत वडवाऽश्वं यदारुहेत्‌ । 
अश्वतरी प्रसूते ऽहि प्रस्वेदः प्रतिमासु च ॥६६ 
इङ्ग-पटहादीनामकुतोऽपि ध्वनियेदि । 
गृद्ध-काक-कपोताद्या विशेयुयदि वा गृहे ॥६७ 


अध्याय: | अद्भुतशान्तिवर्णनम्‌ । ६१३ 


यवपिशेन निर्वाप्य विधिवद्वारुणं चरुम । 
मन्त्रेवरुणदेवत्येजंहुयाद्वरणाय तम ॥६८ 
महावरुणदेवाय जलानां पतये तथा । 
अन्यवरुणदेवत्यमन्त्रेश्व जुद्र्‍याच्वरुम्‌ ॥६६ 
जुहुयादाहुतीस्तिस्रो मन्त्रश्च वरुगाय तम्‌ । 
अन्नस्य तुल्यतां कृतवा स्त्राहान्तवेरुणदेवतेः ॥१०० 
इन्द्रचापेक्षणं रात्रौ शख्ःञ्त्रलनं तथा । 
गजा-ऽश्वशाफवस्तनान्तजळनं च प्रतिक्षणम्‌ ।।१०१ 
स्थुणाप्ररोहण' यत्स्याद्भाण्डस्थान्नप्ररो णम्‌ । 
विद्युन्निर्घातवञ्जाणां पतनं बा भवेद्यदि ।। १०२ 
शृराकुं काकसंसग विपरीतम्रदशनम्‌ । 
शुभाय चरुराग्नेयो निर्वाप्यो विधिवदूह्विजेः ॥१०३ 
अग्नये त्वग्निराजाय महावेश्रानराय च । 
हृदये मम यश्चेतत्तत्सव च बदेद्बुधः ।।१०४ 
म्रहशान्तिश्च सबत्र शनेः पूजा विशेषतः । 
दक्षिणा सबृषा गोस्तु वस्रयुग्मं द्विजातये । 
प्रद्याहोषशान्त्यथ सर्वोत्पातेषु बे द्विजः ॥१०% 
एतेषु चान्येष्वपि चाद्भुतेषु जातेषु सावित्रजपं सहस्रम्‌ । 
होमं विदष्यादपि विष्णुमन्त्र त्रह्मशमन्शौरपि वा द्विजोत्तमः ।१०६ 


इति-अङ्भतशान्तिषणनम्‌ । 


५८ 


६१४ वृहस्पराशरस्टृतिः । [ एकादशो- 


॥ अथ रुद्रपूजाविधिवर्णनम ॥ 


अभिधास्येऽथ रुद्राणां शान्तिर्या गृहभविनाम्‌ । 

प ्चाङ्गानां विधानं तु यत्कृतं हन्ति पातकम्‌ ॥१०७ 
ब्राह्मगो पिधिजत्क्षासा सर्वापद्रवनाशनम । 
कुयाद्विधानं रुद्र।णां यज्जुविधाननिमितम्‌ ॥१०८ 
इपत्वादिपु म त्रोपु खं ब्रह्मात्तपु या क्रिया । 
दुशप्रणउयुक्तयु भूभु गःस्मरितोति च ॥१०६ 

आप छ-दश्च देवत्यं न्यासं च विनियागतः । 
पराशरोदितं वक्ष्ये शेपं सुनिविभापितम्‌॥ ११० 
सनो ज्योतिरत्रोध्यग्निमू धानं चेव मर्माणि । 
मानत्तोऊ इतिह्यतत््रथम पञ्चकं स्मरेत्‌ ॥१११ 
याते रुद्रति चूडायां शिरोऽस्मिन्महऱ्यणवे । 
असङत्याताः सहस्त्राणि ललाटे विन्यसेद्‌ द्विजः ॥११२ 
चक्षु गोव पयसेद्‌्र तु त्र्यम्बकं तु यजामहे । 
मानस्तोक इति ह्यतन्नासिकायां न्यसे रुधः ११३ 
अवतत्यधनुब म्ये नील्मीबाय वा गले । 

नमस्ते अ।युधत्येत स्मरेन्मन्ञां प्रकोष्ठके ॥११४ 
पित्यसेद्वास्तुमन्त्रोऽयं ये तोर्थानीति हस्तयोः । 
नमोऽस्तु विकिरेभ्यो वे हृ रये मलनाशनम्‌ ॥११५ 
नाभ्यां विद्वान्न्यसेत्मत्रं नमो हिरण्यबाहवे । 

गुह्ये मन्त्रस्तु संस्मय इमा रुद्राय इत्यपि ॥११६ 


ऽब्याय' ] द्रपजाविधिवर्णनम्‌ । ६१५ 


मानोमहान्त इत्यूर्वोः एप ते रुद्र जानुनोः । 

अव रुउमितिह्यतज्जद्वयोमन्त्रमुच्रेत्‌ ११७ 

सत्यं च पादयोत्येम्य वाम' न्यस्योरुमध्यतः । 

अघोरं हृदि विन्यस्य मुख तत्पुरुत न्यसेत । 

ईशान मुध्नि बिन्यम्य हंस नाम सदाडिवम । 

ह॑सईंसेति यो ब्रूयात्‌ हंसोनाम सदाशिवः । 

एवं न्यासविधि कुःमा ततः सप्पुरमाचरेत । 

कवचं मध्यवोचट्ठे तदुपरि बिल्मिनेत्यपि । 

नेत्रं तु नीळप्रीबाय प्रमुव्व धन्वतोऽस्जकम्‌।।११८ 

य एतावन्त एतेन वि इध ऋप्रबंधनम्‌ । 

३४ मोमिति नमम्कारं ततो भगवते पुनः ॥११६ 

रुद्रायति विधानज्ञो दशाक्षरं ततो न्यसेत्‌ । 

प्रणवं विन्यसेन्‌ मूथ्ति नकारं नासिकान्तरे ।।१२८ 

मोकारं तु ललाटे तु मकारं मुखमध्यतः । 

गकारं कण्ठदेशे तु बकारं हृदये न्यसेत्‌ ॥६२१ 

तेकारं द्रक्षिण हस्ते रुकारं वामतो न्यसेत्‌ । 

द्राकारं नाभिदेशे त यकारं पादयोन्येसेतू ॥१२२ 

त्रातारमिद्रं त्बन्नोऽग्ने सुगःपन्थामिति ह्यपि । 
तत्वायामि व॒देद्दाने नियुद्धिरित्यपीरयेत्‌ ॥१२३ 

वयं सोमं तमीशानमस्मे रुद्रा इति स्मरेत्‌ । 

स्योना प्रथिवीतिना ह्येतत्‌ द्विजः कुर्बीत सम्पुटम्‌ ॥१२४ 


६१६ बहत्पराशरस्त्रतिः । [ एकादशो- . 


सुत्रामादि दिशां पालान्प्राच्यादिघु स्मरेदथ । 
रौद्रीकरणमेतद्वे कृत्वा पापे: प्रमुच्यते ॥१२% 
यक्ष-रक्ष:-पिशाचाचद्या: प्रेत-भूत-ग्रहादिकाः । 
दुष्रदेवय-शाकिन्यो रेवत्यो वृद्धकाश्च याः ॥१२६ 
सिंह-व्याब्राढ्यो55रण्या ये दुष्टश्चापदा द्विजा: । 
म्लेच्छा बन्धक-चोराद्या यमदृता वकादय: ॥१२७ 
रोद्रभूतमिमं सर्व ढ्विजं पश्यन्ति वहिवत्‌। 
देदीप्यमानमचि भिदुष्टृदिग्बन्धकारकम्‌॥१२८ 
दृद्यमाना दवीयांस:सप्रधामसु घामभिः । 
प्रणश्यन्ति हि ये दुष्टा द्विजास्ते रुद्ररूपिणः ॥१२६ 
वश््वास्यं सौ म्यमात्मानं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
मृगलांच्ठुनमूर्धानं शुद्धस्फटिकसन्निभम्‌॥१३० 
फणासहस्रविस्फूजदुरगेन्द्रोपवी तिनम्‌ । 
सप्ताचिवञ्ञ्बलङ्भाळं जटाजूटकिरीटिनम्‌॥१३१ 
सहस्रकरवद्‌ ध्राजन्‌ खट्वाङ्गाङ्गविभूषितम्‌ । 
ब्रह्माण्डखण्डवक्त्रार नुकपालकधारिणम्‌ ॥१३२ 
देदीप्यमान चन्द्राकेज्वलदग्नित्रिनेत्रिणम । 
जैलोक्यय तिक्षद्वास्वत्स्कन्धकापाल्मालिनम्‌ ॥१३३ 
दीप्तनक्षत्रमालावदक्षमालाधर द्विजः । 
निःशषवारिसम्पूण कमण्डलुधरं त्वभम्‌ ॥१३४ 
जगद्वायियक्रक्नादं दण्ड-डमहूघारिणन । 
केयूरबद्धनागेन्द्रमूद्ध मणिविशजिसम्‌ ॥१३६ 


आवाय: ] रुद्रपूजाविधिवर्णनम्‌ । ६१७ 


मेखळाकिकिणीमाळायुक्तारावबिराजितम्‌ । 
घर्घराव्यक्तनिगच्छद्रम्भीरारावन्‌ पुरम्‌ १३६ 
सहेमपट्ूनीलाभव्याघचमोत्तरीयकम । 
विद्युह्ृताप्रभागङ्गा घृतमूद्ध सुराचि तम्‌ ॥१३७ 
समस्तभुवनाभारधरणोक्षासनस्थितम । 
त्रेलोक्यवनितामौ लिनतदेहाद्वेपावतिम्‌ ।।१३८ 
छक्षसूयप्रभाभास्वत्रेलोक्यक्कतपाण्डुरम्‌ । 
अमृतप्लतदृष्टाडु दिव्यभोगसमाकुलम्‌ ।।१३६ 
दिग्देवते: समायुक्तं सुरासुरनमस्कृतम्‌ । 

नित्यं शाश्रतमव्यक्त वयापिनं नन्दिनं धू बम्‌ ॥१४० 
द्विजो ध्यात्वेबमात्मानं सम्यक्‌ रुद्रस्वरूपिणम्‌ । 
सम्प्रध्स्तान्तरायः सन्‌ ततो यजनमारभेत्‌।' १४१ 
अनुलिष्ते सुलि'ते च देशे गोचममात्रके । 
स्थण्डिलेऽम्बुजमालिल्य मन्त्रः प्रक्षाल्य तत्पुनः ।। १४२ 
तत्र पूजा प्रकतव्या नमश्च शम्भवाय च । 

मानो महान्तमिति च सिद्धमन्त्रं स्मरेद्बुधः ॥१४३ 
स्वललाटे पुनध्ययेत्तजोरूपं शिव द्विज: । 
द्शाक्षरेण मन्त्रण दद्यात्पाद्यादिक पुनः ॥१४४ 
न्यासमन्त्रेश्च सोङ्कारमानस्तोक इतीत्यपि । 
शम्भवायेति मन्त्रण दद्याद्र घोदकादिकम ।। १४५ 
पुष्प-धूप-प्रदीपादि यथालाभं निवेद्यकम्‌ । 
दशाक्षरेण तेनेव नमः कुर्यात्पुनद्विंज: ।। १४६ 


बृह्त्पराशरस्ए्रतिः । [ एकादशो- 


शिखा तस्य तु रुद्रस्योत्तरनारायणं द्विजः । 

[शरः पुरष तूक्तं च शिवसक्कूल्पकं च हृत ॥१४७ 
कवच चाप्रतिरर्थं नेत्रं विश्राट ब्रृहत्पिबन । 
शातरुद्रोयमन्त्रण देवस्यास्र प्रव ह येत 11१४८ 
पञ्चाङ्गानि स्मरेदष्टप्रणवं च जपेद्‌ विजः । 

उदू ठृत्य प्र गवेनेशं विकिरिद्र विस जयेत ॥ १४६ 
६उरूपो डिजो यश्च यत्कुर्यात्तद्धि सिध्यति । 
अक्षतान्वा तिळान्यापि यवान्वा समिवोऽपिवा ॥१६० 
शम्भवायेति जुह॒यात्मर्वा स्तानाञ्यसि क्तकान्‌ । 
पश्चपः्चाथ षर्‌ पट्‌ वा अष्टावटौ तथापि बा ॥१६१ 
दशदशेकाद्श वा जुहु॒यात्माधको ड्विजः। 

दविजः स्व रारसंतुष्टः शुचिः स्नातो यतेः द्रयः १५२ 
जप-तर्पण-होमादौ रतो यो वत्सरं जपत । 
दशानामश्रमेधानां फं प्रापनोति वे द्विजः ॥१४३ 
सोवर्णप्रथिवीदानपुण्य भाक्‌ जायते नरः । 
महापापोपपापेश्च मुक्तो रुद्रत्वसूच्ञति ॥१%४ 
एकाद्‌ रागुणान्‌ रुद्रानाब्रत्य याति रुद्रताम्‌। 

रुद्र जापी शुचिः पुण्यः पाङक्तयः श्राद्वभुग्वरः ॥ १५५ 
पूवजाना शतं सेकं ताडयेदुद्रजाप्यकृत । 

एकतो योगिनः सर्व ज्ञातिभिः सह तदूअतेः ।। १५६ 
एकतो रुद्रजापी तु मान्यः सर्वस्तु देव तेः । 

पात्रमत्र पवित्र तु नाधिक रुट्रजापिनः।।१५७ 


ऽध्यायः ] रुट्रशान्तिविधिवर्णनम । ६१६ 
तस्मे दत्तं च तद्भुक्तं सदा-नश्याय कल्यते । 
वेदाङ्गवेदिनामतः शिवभक्तः सदाधिकः ॥ १५८ 

इति रुडपूजाविधिवणनम । 

॥ अथ रुद्रशान्तिविधिवर्णनम ॥ 
अथातः मिद्धिकाम सन्कन्दमूर-फ टाशन । 
गो नूत्रयाचव क्षोरद्‌ पिशाका5ऽज्यभो जनः ॥१६६ 
हविष्य भोजनो वाऽसौ विप्रो योसन्नमोजनः । 
जपहोमादि कुर्वाणा यथोत्तफरभाग्भ त्‌ ॥१६० 
शिरसा सह रुद्राणां ज'त ईशशतेध्रः वम्‌ । 
सव मन्त्रा भवन्त्यस्य त्राह्मणम्योक्तकारिणः 1१६९ 
सिद्वा म त्रा द्विजेः द्रम्य चि र्तितार्थफलप्रदाः । 
रुद्रस्थवास्य सर्व ते भवन्तं श्यरनोदिताः १६२ 
एका रश जुभान्फुम्भ न्‌ आहृत्य विधिम म्मितान्‌। 
सहिण्यान्सवख्जांश्र फ” पुष्पोपशोभि तान्‌ ॥१५३ 
गन्धो इकाऽ्षते युक्तान्‌ पूजयेद्रद्र भक्तिकृत । 
अथ फाद्‌ शरुप्रेश्च एके ऊमभिमंत्रयेत्‌ । 
एवं संपूञ्य तान्कुम्भान्‌ नमस्क्ृत्याभिमन्त्र्य च । 
पूजयेद्भक्तितो स्द्रानेकादश महागुणान्‌ १६४ 
एकाद्शाहमात्मानमन्यं वा हित काम्यया । 
विनायकोपसूटं च ख्नायात्काकपदाहतम्‌ ॥। १६६ 


६२० 


वृहत्पराशरस्प्रतिः । [ एकादशो- 


धृतत्रत्सां काकवन्ध्यां स्नापयेञ्च तथाऽऽतुराम्‌ । 
जपदेतरसक्कद्विम्रः सव ोषेविमुच्यते ॥१६६ 
अनडूहं च वखं च दयाद्धनुं च दक्षिणाम्‌ । 
भोजयेद्विदुषो विप्रान्समाम्रो कमणो द्विजः ॥१६७ 
भक्तयेकादशवस्ाद्येयथाशत्तया समचयेत्‌ । 

अथ वा चरुभिक्षाशी शिरोरुद्र सहम्लकम्‌ ॥१६८ 
जपट्रोप्ठे तथारण्ये सिद्ध इत्र शिवालये । 
अग्न्यागारे समुद्र च नदी-निकर-पवते ॥ १६६ 
जपदन्यत्र वा विद्वान्‌ शुचो देशे मनोरमे । 

धीरो दृढव्रतो मौनी यक्तक्रोधो यतेन्द्रियः १७५ 
घौतत्रासास्त्वधःशायी रुद्रळाके महीयते । 

नमो गणेभ्य इत्यस्य मन्त्रस्य ब्राह्मणोऽग्रुतम्‌ ॥१७१ 
जप्त्वा च श्रीफलहु त्वा सवकार्यपु सिद्धिभाक्‌ । 
नमोस्तु नीलमोवायेत्येतन्मंत्रण सप्रधा ॥ 
आावर्योद्‌कमामःऽय विप,तत्रवणे क्षिपत्‌ । 
विपण मुच्यते सद्यः कालदष्टोऽपि जीवति ॥ १७२ 
विषस्याभिभवो न स्यान्नरस्य तस्य कर्हिचित्‌ । 
प्रहप्रस्तं ञ्वरम्रस्तं रक्षः शाकिनिदूषितम ।।१५३ 
्रह्मराक्षसम्रस्तं च अन्यदोपोपगृहितम । 

प्रमुच्च धन्वन इति भस्मना सपपेस्तथा ।।१७४ 
ताडयेन्मुश्च मुञ्चेति शीघ्मेत्र विमुच्य त । 

नमः शम्भव इत्यस्य मन्त्रस्य चायुत डिजः ।। १७५ 


ऽष्यायः ] रुद्रशान्तिविधिवर्णनम्‌ । ६२१ 


जप्त्वाखादिरसमिधो हुत्वा विप्रः सहम्त्रकम्‌ । 
तीक्ष्णैतेळप्लुतं सम्यड्यन्त्रान्ते चामुकं हन ॥१७६ 
फटफरकारेण जुहुयात्क्षयो रोगश्चिरा द्भवेत्‌ । 
जलमध्ये शताबत तयद्यो वृष्टिनिंगद्यते 1१७७ 
नाभिमात्रे जले विप्रः प्रविश्य जुट्टयाज्जलम । 
कुर्यादेकाणत्रां घात्रीं म-त्रमाहात्म्यतो श्राम्‌ ।॥१५८ 
नम श्रभ्य इत्यमुना मन्त्रण तु सहस्रकम्‌ । 

लवण मध्वाहुतीनां तु राजा शीघं वशी भवेत ॥१७६ 
ठिगुणा पठाशसमिधं महावाणी प्रजायते । 

त्रिगुणा नवपद्माना पाताले सिध्यति ध्रवम्‌ ॥ ९८० 
चतुर,णेन मन्त्रण वरदा श्रीः प्रवतते । 
समुद्रगानदीकूले पुलिने वा पवित्रके १८१ 
खड्गोपरि श्रफ टाना हुत्वा त्रिशन्‌ शतानि च । 
खड्बिद्याधरो विप्रः शिवाज्ञात प्रजायते ॥१८२ 
अणिमाद्मष्टगुणं हत्या जपन्मन्त्रसङम्त्रकम्‌ । 
अणिमादिकसिद्धीनां पतिरेव भ दूद्रिजः ॥१८३ 
छन्दोदेचतमापयमथात शतद्रिये । 

ज्ञानेन कमसम्दक्त्वं द्रिजानां येन जायते ।॥।१८४ 
आद्यानुवाके रूद्राणामाद्यायां च ऋचि डिजः। 
छन्दो गायत्रमत्यासु अनुष्रप्‌ तिस्रपु स्मृतम्‌ ।। १८६ 
पङ्क्तिम्तिसृपु विज्ञया अनुष्टुभ्‌ समसु स्मृतम्‌ । 
दयोश्च जगती विप्रा उक्तमाद्ानुबाकयोः १८६ 


६२२ 


वृहत्पराशररम्रृतिः । एकादुशो- 


अद्यानुवाके प्रथमा बृहती जगती तथा । 

अनुष्टप्‌ च तृतीयायां इयोब्निएप्‌ स्सृता द्विज ।।१८७ 
अपरासु तथानुष्टपू अनुवाक द्वय स्मृतम । 

रुद्र: सर्वासु देवत्यं विनियोगो यथोचितः ॥१८८ 
यज्ञाग्रतादिपटके च शिवसंकरल्यमात्रकम्‌ । 

रुद्रमनु देवता परू सु विनियोगो जपादियु ॥१८६ 
सहस्ररीपा इत्यादि ठिगुगाएपु देयता । 

पुःषो यो जगद्गीजम पिर्नारायण: स्मृतः ॥१६० 
छन्द: सर्वासु बाउनुउपू विनिप्रोगो जपादिपु । 
अदूभ्यः सम्भूत इत्यादो उत्त (नारायगम्त नि: ॥ १६९ 
आगु शिशान इत्याडिरप्रतिरथ उच्यते । 
पूर्यानुत्राम्ये देवऱ्यं त्रिउभ्‌ छंद प्रकी मितम्‌ ॥१६२ 
एतन्नाम्ना मुनिस्तत्र देवता अमरेश्वरः । 

आशु शिरान इत्य।दिरप्रतिरथ उच्यते । 

त्रिष्टम्‌ छन्दो जपादौ च विनियोगो यथोचितम्‌ ॥१६३ 
इयम्ब मिति चत्रात्र व सिप्रस्पापमुच्यते । 
देवत्योमाप तिह्यत्र छन्दखि?भ्‌ प्रकी तत ॥१६४ 
विभ्राट्‌ वृद इत्यादौ सूयो देत्रतपुच्यते । 
एतःसञ्चित्य सफल द्विजाग्यो रुद्रजाप्यक्गI्‌॥ १६५ 
यद्य ऱारभते तत्त प्रबरोक्तकलदं भतेत्‌ । 

वेदाध्यायस्य दातुगां श्रद्धपा द्रविणस्य च ॥१६६ 


ऽध्यायः ] रुद्रशान्तिविधिवर्णनम । ६२३ 


प्रजानामायुषः कीतभूयस्स्वं रद्र जापिन: । 

इम अन्त्रं पवित्रं च रहस्यं पापनाशनम ॥१६७ 
रुद्रविधि।विधिश्रए कुया हिप्रः शिवेरितः । 
शेवागमविशेपज्ञो वेद-वेदाङ्गपारग. ।।१६८ 


कुर्याद्य देवं बिवित्रद्विधानं शम्भोरजस्र प्रथितं द्विजेन्द्राः । 

प्राप्नोति लोऊ स शियम्य साक्षादत्रपि स म्याच द्रववत्मुपूत्यः॥॥१६६ 
मन्त्राणि सर्जागि च सदूद्रिजम्य निद राकतु णि भत्ति तस्य। 

यः साधयेत्योक्तविधानविज्ञा म त्राभिपूञ्यः स तु श'भुव म्यात ॥२०० 
मन्त्र त्रिनेत्रं जुदयात्‌ हुताशे यो विल्यपश्रोच्र त-दुग्च मिश्रः । 

निहत्य मृत्यु श्रियमेति धात्र्याँ प्राप्नोति पश्च चिडबलोकमेब ॥२०१ 


पश्चभागश्च पड्जातः पञ्चे द्रं पञ्चवारुणम । 
घडजाति ९ ७३ च 
[जाति च जपित्वा तु सवपाप प्रमुच्यते ॥२०२ 


इति रुद्रशांतिविधिवणःनम 


॥ अथ तडागादि प्रतिष्ठाविधिवर्णनम्‌ ॥ 


अथातः सम्प्रवक्षामि तडागादिबिधि शुभम्‌ । 

कृतेन येन तेपां तु प्रतिष्ठा सम्प्रजायते ॥२०३ 
अस्मन्नामस्य त.तेन पृच्छते रघुपुङ्गचे । 

तडागाद्यत्सवे प्रोक्तो विधिः सोऽयं प्रकी तितः ॥२०४ 
दीधिकासु तडागेषु सन्निहत्यासु यो विधिः। 

तं वसिष्ठोऽव इत्सम्यक्‌ दशरथस्य प्रच्ञत: ।।२० 


[8२४ बृहत्पराशरब्धतिः । [ एकादशो- 


तस्माच्च श्रुतवाम्‌ शक्ति: झुश्राबातः पराशरः । 
तत्प्रसादेन ततोक्ती यो विधिः सम्प्रचक्षते ॥२०% 
तडागादिनिपानानां यावन्नोत्सजनं कृतम । 
तावत्तत्परकीयं तु ख्ानादीनामनहंकम्‌ ।।२०७ 
अप्रतिष्ठितरेत्रानां न कार्य पूजन नरः । 
अप्रतिितखातानामपेयं तोयमुच्यते ।।२०८ 
तदुत्सगः प्रकतव्यो निजवित्तानुसारतः । 
वित्तशाठ्य' प्रहेय॑ स्यादित्युबाच पराशरः ।।२०६ 
तद्विविज्ञः शुचिः शान्तो ब्राह्मणो धमवृद्धये । 
तदथ वरणोयोञसौ चतुभिर्त्राह्मणैः सह ।।२१० 
आचायस्तत्र तव्यः पूते धर्म वित्ृद्धये । 
विपरीतमतियेःस्यात्तत्कृतं कमं निष्फलम्‌ ॥२११ 
तडागपालिपष्ठे तु मण्डपं तत्र कारयेन्‌ । 
पृवोत्तरप्लवे देश शुचिः 'वस्थः समाहितः ॥२१२ 
चतुरस्र चतुद्रीरं दशहस्तप्रमाणकम्‌ । 
स्वामिहस्तप्रमाणेन तोरणानि च कारयेत्‌ ॥२१३ 
पातका विविधाः कार्या नानावर्णाः समन्ततः । 
शुभपहृत्रसंयुक्ता द्वारेषु कलशाः श्ट्रताः ॥२१४ 
यथावण यथाकष्ठं यथाकाय' प्रमाणतः । 

तथा यूपान्प्रवक्ष्यामि वर्णानां हितकाम्यया ॥२१५ 
पाळाशो ब्राह्मण: प्रोक्तो न्यग्रोधो भूभुजः स्मृतः । 
वेल्वो वेश्यश्य यूप:स्याचऊद्रस्यौदुम्वरः स्मृतः ॥२१६; 


ज्या: ] तडागादिप्रतिष्ठाविधिवणनम । ६२५ 


शिरः प्रमाणो विश्रस्थ आकण्ठ क्षत्रियस्य च । 
डरःप्रमाणो वेश्यस्य शूद्रस्य नाभिमात्रकः २१७ 
वेदिका पादमूले तु यूपस्तत्र निखन्यते । 

यूपस्य दक्षिणे भागे तोरण' तत्र कारयेत्‌ ॥२१८ 
ब्रद्मस्थान च तन्मध्ये अष्टौ भागाः प्रकीतितः । 
तेचामुत्त रत: सोमं कुवर कुविदङ्गतम ।।२१६ 

धनदं धन्वनागेति ईशावास्येति शाङ्करम । 
आकृष्णेनेत्यादिमत्त्रेश्च खे; स्बेः कल्यास्तथा ग्रहाः ।।२२० 
त्रातारमिन्द्रमितीन्द्रं ममि दूत च पावकम । 

अग्निः प्रथुरित्यादि धमराजं द्विजोत्तमः ॥२२१ 
तद्विषगोरिति वे विष्णुं नमः सूतेति नेश्षृ तिम्‌ । 
सपर्षयस्तु इत्यादि मन्त्रेः सप्तश्रूपींस्तथा ॥२२२ 
वरुणस्योत्तंमनमसि वरुण च प्रपूजयेत्‌ । 

एवं द्वाविशतिस्थानानि मन्त्रोक्तानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।।२२३ 
इमं मे, त्वन्नः, सत्वन्नस्तत्वायामि द्यदुत्तमम्‌ । 
समुद्रोऽसि समुद्रेति त्रीन्‌ समुद्रान्‌ निमीनपि ॥२२४ 
दशभिर्वा रुणेमंन्त्रेराहुतीनां शतद्वयम्‌ । 

शतमध शतं वापि विशलष्टोत्तर शतम्‌ ।।२२५ 
गोसहरस्त्र' शतं वापि शताध बा प्रदीयते । 

अळाभे चेव गां दद्यादेकामपि पयस्विनीम्‌ ॥२२६ 
अरोगां बत्ससंयुक्तां सुरूपां भूषणान्विताम्‌ । 

सौवर्णा राजतास्वान्नाः कांस्या: सोसाश्च शाक्तितः 1२२७ 


वृहत्पराशरस्मृति: । [ एकाद्शो- 


मत्स्या नक्रादय: कार्या विविधावतेवृत्तय: । 
गो-वत्तो वख्तद्धो च आग्नेव्यां दिशि संस्थितो ॥२२८ 
बायव्याभिमुखो तत्र कारयेद्वारिमध्यतः । 
वस्त्रमामानि पिप्रे यो मुद्रि रा-छत्रि कादयः २२६ 
भक्तयः चेताः प्रदातत्र्याः प्रसाद्य यत्नतो द्विजाः । 
विप्रान्‌ सन्तोष्य देयानि दानानि विविधान्यपि ॥२३० 
हेमपु 1गसंयुक्तां शय्यां दद्य च शक्तितः । 
आसनानि प्रशस्तानि भाजनानि निवेदयेत ।।२३९ 
पतत्प्रद क्षिणोकृत्य स्त्राध्मना च विपश्रितः । 
प्रसादयेन्‌ द्विजान्‌ सर्वान्यांडनुःतफलं नरः ॥२३२ 
कुराञ्जलिपुटो भूरा विप्राणामप्रत स्थितः । 
ब्रयादेवं, भवन्तोऽत्र सवं विप्रवपुध राः ॥२३३ 

ते यूयं तारयध्वं मां संसारार्णवतो द्विजाः । 
आगता सम पुण्येन पू्तेकमप्रसाधकाः ।।२३४ 
कूमश्च मकरश्चेव सोवण्स्तत्र कारयेत्‌ । 

मोनाश्च रासमाश्चेव ताम्रा ददु रकाः स्मृताः २३५ 
जलक्कुञ्जर-गो धाश्च सेतास्तत्र प्र कल्पयेत्‌ । 

अन्येऽपि जळजास्तत्र शक्तितस्तान्प्रकल्पयेत्‌ ॥२३६ 
इमं पुम्यं प्रशस्त च तडागादिबिधि नरः । 
वापी-कूप-तडागादौ कारयेत्‌ ब्राह्मणैुधेः ॥२३७ 
खातयित्वा तडागादि स्वभावाच्छाठ्यवमितः । 


` मानत्रः क्रोडति स्वर्ग यावदिन्द्राश्चजुदेश ॥२३८ 


ऽध्यायः | लक्ष-होमबिधिवर्णनम । ६२७ 


एतद्विधानं विदधाति भक्तया खातेपु सबपु तडागकेपु । 
सोऽसुत्र कामे परिपूर्ण रेहो भु इक्त धरित्र्यामिह सवभोगान्‌ ॥२३६ 
वदन्ति केविद्ठरु गम्य लोके प्रयाति भोगा' वरु शस्य भुङ्क्तं ॥ 
भुक्तवा चिरं तत्र पुनधरित्र्यां नरे द्रत मेति पराशरोक्तिः ॥२४० 
इति द.डागादिप्रतिष्ठाविधिबण,नम्‌ । 
॥ अथ लक्ष-होमविधिवर्णनम्‌ ॥ 
अथ'तः सम्प्रवक्ष्यामि द्विजेन्द्राः श्रूयतामितः । 
लक्षहाम विधि पुण्यं कोटिहोम विधि ततः ।।२४१ 
स्वयं ,यगुपाच प्रागरमत्तातं पित'महः । 
तमिमं स-प्रवक्ष्यामि श्रूयतां पापनाशनम्‌।,२४२ 
ये चेह ब्राह्मणाः कार्या भूमिर्वा यत्र मण्डपम्‌ । 
समिधो याश्च ये मन्त्रा अन्यश्च तत्र यद्भवेत्‌ ॥२४३ 
लक्षहोममिमं विप्राः कशयम नं निवोधत । 
युम्माश्च श्र त्यजः कार्या ब्राह्मणा ये विपश्चितः ।।२४४ 
नियमत्रतसंपन्ना सहिताः पाथिवेन तु । 
नित्यं जपरता ये च नियोज्यास्तादशा द्विजाः ॥२४५ 
कन्द्‌-मूल- फ ठाहारा द्धि-क्षीराशिनोऽपि च । 
प्रागुरीच्यां समे देशे स्थण्डिलं यत्र कारयेत्‌ ॥२४६ 
तत्र वेदी ! कु शत पश्चहर्तप्रमाणिकाम्‌ । 
दक्षिणोत्तर आयामे त्रिशत्तु पूवेपश्चिमे ॥२४७ 


६२८ 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ एकाइशो- 


कुण्डानि खनितव्यानि अक्लुलान्येकविशतिः । 
निवापयेद्धिरण्यं च रज्नानि विविधानि च ॥२४८ 
सिकतोपरि दातव्या तत्राप्यग्रि समिन्धयेत्‌ । 
प्रदांश्चेब सनक्षत्रान्‌ दिशि प्रच्यां समचयेत ॥२४६ 
अवदानविधानेन स्थालीपाक॑ समपंयेत्‌ । 
आज्यभागाहुतीहु त्वा नवाहुत्या च होमयेत्‌ ॥२४५० 
अभि सोमं तथा सूर्य विष्णु चेव प्रजापतिम्‌ । 
विश्वेदेवान्‌ महेरद्रं च मित्र स्विष्टकुत तथा ॥२५१ 
दघि-मधु-घृताक्तानां समिधां चेव याज्ञिकाः । 
होमये्र सहस्र तु मंत्रेश्वेव यथाक्रमम्‌ ॥२५२ 
चतुविशति गायत्र्या मानस्तोकेति पट तथा । 
त्रिशत्‌ अहादिम-्त्रेश्च चत्वारश्धेव वेप्णवेः ॥२४३ 
कूष्माण्डेजुहुयात्पश्च विकिरेद्वाथ षोडश । 
जुट्रयादशसहसतराणि जातवेदस इत्य॒चा ।२५४ 
तथा पच्चसहस्राणि जहुयादिन्द्रदेवतेः । 

हुते शतसङ्स्र तु अभियेकं विधापयेत्‌ ॥२५५ 
पुण्याभिषके यत्योक्तं तत्रदाय शुभ भवेत्‌ । 

अथ षोडशभिः कुम्भेः सहिरण्य. समङ्गलेः ॥२५६ 
सर्वोषधिसमायुक्तर्नानारत्नविभूषितेः । 

अभिषक तत. कुर्यात्क्ञानमन्त्रेयंथोचिते: । २६७ 
समा'ते तु ततस्तस्मिन्‌ पृघाना दक्षिणा; स्सृता: । 
गजा-5श्वरथ-यानानि-भूमि-वक्षडुगानि च ॥२४८ 


ऽध्यायः ] कोटिहोमविधिबर्णनम्‌ । 


अन्नं च गोशतं हेम श्रृत्विजां चेव दक्षिणा । 
वृषणेकाद्रानाथ द्‌.तत्र्या दरा धनवः ॥२%६ 
स्वशक्त्यात: प्रदातव्यं वित्तशाठ्यं न कारयेत्‌ । 
एवं कृते तु यत्किञ्चिन्‌ प्रहपीडासमुद्धवम्‌ ॥२६० 
भोममाकाशगं वापि अरिष्टं यच्च जायते | 
तत्सव लक्षहोमेन प्रशमं याति निश्चितम्‌ ॥२६१ 
शान्तिभवति पुष्टिश्च बलं तेजः प्रवद्ध ते । 
वृष्टिभवति राष्ट्र च सर्वोपद्रवसंक्षयः ॥२६२ 


इति लक्षहोमविधिवर्णनम । 


॥ अथ कोटिहोमविधिवर्णनम्‌ ॥ 


अथातः सम्प्रवश्यामि कोटिहामविधि द्विजाः । 
श्रूयतामादरेणेषः सरवक्रामफलप्रदः ।।२ ६३ 
सानुछाना डिजा: प्रोक्ता ऋत्विजो यागकमंणि । 
विधिज्ञाश्चेव मन्त्रज्ञाः स्वदार निरताश्च ये ॥२६४ 
बरणोया विशषण ग्रहयागक्रियाविदः । 
एकाङ्गविकलो विप्रो धन-धान्यापहारकः ।।२६५ 
स्वाङ्ग विकलो यस्तु यजमानं दिनस्ति सः। 
तस्मात्सवप्रयत्नेन वेदाङ्गवि धिकोविदाः ॥२६ ६ 
प्रकतव्या विशेषण प्रहयज्ञविदो द्विजाः । 
कायश्चेब प्रयत्नेन प्रहयज्ञश्च वे द्विजेः २६७ 

५६ 


६२६ 


६३० बुहत्पराशरस्मृति: । [ एकादशो- 


अध्येता चेव मन्त्राणां ऋचामष्टोत्तरंशतम । 

स एव श्षृखिग्‌ विज्ञेयः सवकामफळप्रदः ॥२६८ 
आवाहनीयो यत्नेन प्रणिपत्य मुहुमुहुः । 

ग्रहा: फळन्तु नागाश्च सुराश्चच नरेश्वराः ॥२६६ 
एवं कृते तु यत्किञ्चित्‌ म्रहपीडासमुद्भवम्‌ । 

तत्सव नाशायेद्दुःखं कृतष्नसोहृदं यथा ।।२७० 
अस्माच्छतगुणः प्रोक्तः कोटिहोमः स्वयम्भुवा । 
आहुतीभिः प्रयलेन दक्षिणामिः फडेन च ।।२७१ 
पूबबद्‌ ग्रहदेवानां आवाहन-विसजेने । 
होममन्त्राम्त एवोक्ताः खानं दानं तथेब च ॥२७२ 
मण्डपस्य च वेद्याश्च विशषं च निबोधत । 
कोटिहोमे चतुहंस्तं चतुहंस्तायतं पुनः ।२७३ 
योनिवक्त्रद्वयोपेतं तदप्याहुत्रिमेखलम्‌ । 

दथ क्कुडेनोच्छिता कार्या प्रथमा मेखला बुधेः 1२७४ 
त्यज्ुलेरुदूधृता तद्वदूद्वितीया मेखला स्मृता । 
उच्छ्राये मेखला या तु तृतीया चतुरङ्कला ॥२७५ 
इचथगुलस्तत्र विस्तारः पूर्वयोरेव शास्यते । 
वितस्तिमात्रा योनिः स्यात्षट्‌-सप्ताङ्कुळविस्तृता ।।२७६ 
कूमंप्ृठोद्‌घृता मध्ये पाश्वंतश्चांगुलोच्छिता । 
गजोष्ठसरृशा तद्वदायामळिद्रसंयुता 11२७७ 
एतत्सवषु कुण्डेषु योनिळक्षणमी रितम्‌ । 
मेखलोपरि सवत्र अश्वत्थपत्रसम्चिमा ।।२७८ 


ऽध्यायः ] कोटिहोमबविधिवर्णनम । ६३१ 


वेदी च कोटिहोमे स्यात्‌ वितस्तीनां चतुष्टयम । 
चतुरस्रा समा तद्॒त्तिभिविंप्रे: समावृता ।।२७६ 
विप्रप्रमाण' पूर्वोक्तं वेदिकायास्तथोच्छ्रयः । 

ततः पोडशहम्तः स्यान्मण्डपश्च चतुमुंखः ।।२८० 
पूवड्ठारेऽपि संस्थाप्य बहू, चं वेदपारगम्‌ । 

यज्जुबद॑ तथा याम्मे पश्चिम सामवेदिनम ॥२८१ 
अथवेवेदिनं तद्वदुत्तरे स्थापयेद्बुधः । 

अष्टौ तु होमकाः कार्या वेद्‌-वेदाङ्गवेदिनः ।।२८२ 
एवं द्वादश विप्राणां व्जमाल्यानुलेपनेः । 
पूववत्पूजनं कृत्वा सर्वाभरणभूषणैः ।।२८३ 
रात्रिसूक्तं च सौर च पावमानं तु मङ्गलम्‌ । 
पूवेतो बह्ृचः शान्ति पावमानमुदडमुखम ।।२८४ 
सूक्त रोद्रं च सोम्यञ्च कूष्माण्डं शान्तिमेव च । 
पाठयेहदक्षिणे द्वार यजुवदिनमुत्तमम्‌ ॥२८४ 
सौपर्णमथ बेराजमाग्नेयीं रुद्रसंहिताम । 
पञ्चभिः सप्तमिर्वाथ होमः कायश्च पूववत्‌ ॥२८६ 
स्नाने दाने च ये मन्त्रास्त एव डिजसत्तमाः । 
ज्येष्ठसाम तथा शान्ति छन्दोगः पश्चिम जपेत्‌ ॥२८७ 
स्वविधानं तथा शान्तिमथरवात्तरतो जपेत्‌ । 
वसोर्धाराविधानं तु लक्षद्दोमवदिष्यते । 

अनेन बिधिना थश्च प्रहपूजां समाचरेत्‌ ॥२८८ 


६३९ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ एकादशो- 


सर्वान्‌ कामानवाप्नोति ततो विष्णुपुर ब्रजेत्‌ । 

यः पठेत्‌ शृणुयाद्वापि ्रहयागमिमं नरः ।।२८६ 

सवपापविनिर्मुक्तः स गच्छद्वेप्णवँ पदम । 

अश्यमेवसहस्रं च दश चाष्टौ च धमंबित ॥२६० 

कुचा यत्फळमाप्नोति कोटिहोमा/त्तदश्नुते । 

ब्रह्महत्यासहम्राणि श्रणह्याबुदानि च । 

नश्यन्ति कोटिहोमन स्त्रयम्भुत्रचनं यथा ।।२६१ 
प्रपेदिरे येञस्य पितामहाद्याः श्वश्राणि पापेन गरीयसा तान्‌ । 
उदूधधृत्य नाकं स नयेद्धि सर्वान्‌ यः कोटिहोमं नृपति करोति ।।२६२ 
राष्ट्र मनोवाज्च्छितबृष्टियुक्त घान्यम्च रत्ने: पशुमि: समतम्‌ । 
निद्दन्द्वनीरोगमदस्यु तस्य यो लक्षकोटीहवनं विद्व्यात ॥२६३ 
यो लक्षकोटि विद्घाति भूभ्रत्‌ तदन्नरो लक्षशतं जुहोति । 
प्रत्यब्दमा'नोति स दीघमायुभङ्तं सपल्नान्बिजयी घरित्रोम ॥२६४ 
यो ब्रह्मचाती गुरुरारगामी ग्रामादिदाहातू धर वषापयुक्त:। 

पापेरशपे: पुरुपो विमुक्तः स कोटि होमाद्विवुव॒त्वमेति ॥२६५ 

दृत्मात्तदा भूयतयो विद्घ्युप षटि प्रजासोख्यत्रलस्य पुष्ट्यो । 
आयुः प्रवृद्धय विजयाय कीत्य लक्षादिहोमं ग्रह्यागमतम ॥२६ ६ 


इति कोरिहोमविविवर्णनम्‌ । 
॥ अथ पुत्राथ पुरुपमूक्तविधानवर्णनम ॥ 


अथान्यत्सम्प्रवक्ष्यामि विधि पावनमुत्तमम्‌ । 
अस्मत्तातप्रतितो5ग्रं रधुपोत्रस्य धीमतः ।।२६७ 


ऽध्यायः ] पुत्राथपुरुषसूक्तविधानवर्णनम्‌ । ६३३ 


अनपत्यस्य पुत्रार्थमकरोद्ठेभाण्डिकः स्वयम । 
सहम््रशीषसूक्तस्य विधानं चरुपाककृत ।।२६८ 
येयनृ पे: कृतं पर्वमन्यरपि द्विजोत्तमैः । 
उपासितानि सद्धत्तया श्रोत्रियेः श्रतिपारगेः ॥२६६ 
आत्मविद्विर्निराहारेः श्रौतिभिमत्रवित्तमैः । 
सिध्यन्ति सबेमन्त्राणि विधिविद्धिद्विजोत्तमे: ॥३०० 


क्रियमाणाः क्रियाः सर्वाः सिध्यन्ति ब्रतचारिभिः। 
न पाठान्न धनात्‌ ख्रानादात्मनः प्रतिपादनात्‌ ॥३०१ 
प्राक्तनात्कमणः पुंसां सर्वाः सिध्यन्ति सिद्ध्यः । 
ञुछुपक्षे शुभ वारे झुभनक्षत्रगोचरे ।।३८२ 
द्वादश्यां पुत्रकामो यश्चर कुर्वीत वेप्णवम । 
द्म्पत्योरुपवासः म्यादेकादश्यां सुरालये ॥३०३ 
भ्ृग्मिः पोडशभिः सम्यगचयित्वा जनादनम । 
चरु पुरुपसूक्तन श्रपयेत्पुत्रकाम्यया ३०४ 
्राप्नुयादू वेषणवं पुत्र चिरायुं सन्ततिक्षमम्‌ ।।३०% 
ट्वाद्श्या दादरा चरून्‌ विधिवन्निवपेद्‌ द्विजः । 

यः करोति महायागं विष्गुळोकं स गच्छति ।।३०६ 
हुत्वाऽऽज्यं विधिवत्पूव ्रृग्भिः षोडशभिस्तथा । 
समिधोऽश्वत्थव्रक्षस्य हुत्वाज्यं जुहुयात्पुनः ॥३०७ 
उपस्थानं ततः कुर्याद्थ्यात्वा तु मधुसूदनम्‌ । 
हविहोमं ततः कृत्वा दद्यात्पच्व घृताहुतीः॥३०८ 


६३४ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ एकादशो- 


कामप्रदं नमस्कृत्य नारी नारायणं पतिम्‌ । 
सम्प्राश्य च हबि.शषं वसेलघ्वाशनी गृहे ॥३०६ 
ततः कृत्वा इदं कम कतव्यं द्विजतपणम । 
रज; सत्रीपु निवतंत यावद्रभ न विन्दति ॥३१० 
असूता मृतपुत्रा वा या च कन्याः प्रसूयते । 
क्षिप्रं सा जनयत्पुत्रं पराशरवचो यथा ॥३११ 
होमान्ते दक्षिणां दद्यात्‌ गृहं वासम्तथा तिलान्‌ । 
भूमि हिरण्यं रन्नानि यथा सम्भवमव वा ॥३९२ 
यः सिद्धमन्त्र: सतत द्विजेन्द्रः सम्पूज्य विष्णु विधिवत्सुताथी । 
इमं विधानं विदधाति सम्यक स पुत्रमाप्नोति हरेः प्रसादात ।।३१३ 


इति पुत्राथ पुरुपसूक्तविधानवर्णनम्‌ । 


॥ अथ शान्तिबिधिवर्णनम्‌ ॥ 


अथातः सम्प्रवक्ष्यामि ग्रहमन्त्राधिदेवतम्‌ | 

आष छुन्दश्च यज्ज्ञानात्कम स्यात्सफलं कृतम्‌ ॥३१४ 
आकृष्णेनेति मन्त्रेऽस्मिन्देवत्यं सविता महत । 
क्ृणिहिरण्यस्तूपाख्यखिष्टप्‌ च्छन्दः प्रकीतितम्‌ ॥३१५ 
आप्यायस्वेति सोमाऽत्र दतं गोतमो मुनिः । 
गायत्री छन्द उछिए विनियोगो यथेप्सित्तम ॥३१६ 
अभ्निमूधेति मन्त्रोऽत्र देवतं भोम उच्यते । 

विरूपाक्षो मनिर्धीमान्‌ छन्दो गायत्रमिष्यते ॥३९७ 


ऽध्यायः | शान्तिविधिवर्णनम्‌ । ६३५ 


उदूबुध्यस्वेति मन्त्रस्य बुघश्चेब तु देवतम । 
मुनिर्बुघश्च मन्तव्यखिट्टप छन्दः प्रकी तितम्‌ ॥३१८ 
बृहस्पते अतीत्यत्र देवतापि बृहस्पति: । 

आप गृत्स्मदो5स्येति छन्दखिष्टुप्‌ प्रकीतितम ॥३१६ 
गुक्रःशुशुक्वेति हीत्यत्र शुक्र इत्यघिदेबतम । 
शुक्रस्यापि तथाष च विराट छन्द; प्रकी तितम्‌ ।।३२० 
शन्नो देवीति चेत्यत्र शनिदवतमुच्यते । 

सिन्धुर्नाम ऋृषिविद्वान्‌ छन्दो गायत्रमुच्यते ।।३२१ 
काण्डात्‌ काण्डादिति राहुदेबतं हि तदुच्यते । 
क्रूषि: प्रजापतिः प्रोक्तोऽनुष्टुप्‌ छन्दः प्रकीतितः ॥३२२ 
केतुं कृण्वज्ञिति प्रोक्त' देवतं केतुरेव हि । 
मधुच्छन्दस आष च गायत्रं छन्द एव हि ।।३२३ 
स्योनाएथिवीति मन्त्रस्य स्कन्दश्च देवतास्मृता । 
आष मेधातिथिश्चात्र स्वयम्भूद्‌ंबतं परम्‌ ।।३२४ 
भर्गाख्यश्च युनिश्चात्र बृहती छन्द उच्यते । 
इन्द्रकुत्सेति देवत्यं इन्द्र एव स्मृतो बुधे; ।३२५ 
आप कुत्सस्य चामुत्र त्रिष्टुप्‌ छन्दः प्रकी तितम्‌ । 
यस्मिवृक्षेति बाह्मत्र यमो वे देवता परा ॥३२६ 
ऋषिस्तु कुण्डलोमा च त्रिष्टप्‌ छन्दः स्मरेदूबुधः । 
ब्रह्मजज्ञानमित्यत्र कालो बे देवतं महत्‌ ॥३२७ 
युनिधेमतलुर्नाम त्रिष्टुप्‌ झन्दोऽभिधीयते । 
आयातमिति च ह्यस्यां चित्रशुमस्तु देवलम्‌ ।।३२८ 


8३६ 


वृहत्पराशरस्मृति: । [ एकादशो- 


आर्ष तु वामदेवोष्स्य त्रिष्टपूळन्दो बुधेमेतम । 
अप्नि दूतमिति ह्यस्यां मप्रिब देवता स्मृता ॥३२६ 
आष मेधातिथिर्नाम छन्दो गायत्रमेब हि । 
अप्सुमे सोम इत्यत्र सोमं वे देवतं स्मरेत ॥३३० 
मेधातिथिरिहाप्यापमनुःप्‌ छन्द उच्यते । 
पुरुषसूक्तस्य देवत्यं पुरुप एव मतं बुधेः ॥३३१ 
भूमिएथिव्यन्तरिक्षमित्यत्र देबतं क्षितिः । 

क्रपि: शातातपो ह्यत्र छन्द्श्वानुष्टबुच्यते ॥३३२ 
आप नारायणस्येह छन्दश्चानुएबित्यपि । 
इन्द्रायंदो मरुत्वते मरुन्वान्देवत महत्‌ ।।३३३ 
आष तु काश्यपस्येह गायत्रं च्छन्द एव ह। 
मम्त्वंतभिति छात्र सुरन्द्रो देवता मता ।।३३४ 
अत्रापि कश्यपम्याप गायत्रं छन्द एव हि । 
उत्तानपर्णइत्यत्र इ द्रो देवतमुच्य्रते ॥३३४ 

आप साडरूयस्य चात्रोक्तं मनुष्टप्‌ छन्द इत्यपि । 
प्रजापते इति ह्यत्र देवता च प्रजापतिः ३३६ 
हिरण्यगर्मस्याष तु त्रिष्टप्‌ छन्दो मतं बुधेः । 

आयं गोरिति चेवात्र देवता फणिनो मता ॥३३७ 
सपेराजो मुनिस्तत्र गायत्रं छन्द उच्यते । 

एष ब्रह्मा क्रृत्विज इति त्रह्मदेवोऽधिदेवतम्‌ । 
्ृषिवे वामदेवोऽत्र गायत्रं छन्द इष्यते ॥३३८ 


रयायः ] शान्तिविधिवर्णनम्‌ । ६३७ 


आतून इन्द्रवृत्रहं सुरेन्द्र, सगणेश्वरः । 

सथाष वामदेवस्य गायत्रं छन्द इत्यपि ।।३३६ 

जातवेदस इत्यत्र जातमेदास्तु देवतम । 

काश्यपस्याषमत्रापि छन्दोऽनुष्टुप्‌ प्रकीतितम ।३४० 

अनोनियुद्विरित्यस्मिन्वायुदेबतमुच्यते । 

आषमनत्र बसिएस्य अनुष्टप छन्द उच्यते ३४१ 

नमः प्रकाशदेवत्यं मुनिप्रोक्त॑ प्रजापतिः । 

छन्दो गायत्रमित्युक्तं विनियोगो यथेप्सितम ॥३४२ 

एषो उपति चाप्यत्र अश्विनौ देवते स्मरेत । 

प्रस्कण्वश्वाषमत्रापि गायत्रं च्छन्द उत्तमम ॥३४३ 

मरुतो यस्य हि क्षये मरुद्देवतमुच्यते । 

गौतमं च मुनि विद्वि उन्दश्च प्रथमं मुने ३४४ 
छन्दस्तथापं सहदेवतेन ज्ञात्वा ट्रिजो य कुष्ते विधानम । 
वेदोक्तमथ प्रददाति सम्यक्‌ सव फलं कत्‌ रिहाग्यमुत्र ॥३४४ 
यो लक्षहोमं यदि कोटिहोम' राजा विडध्यान्प्रतिवपमेकम्‌ । 
राष्ट्र सुवृष्रिविजय' सुभक्ष्यमारोग्यता म्यात्पुकृतप्य वृद्धिः ।। ३४६ 
भवन्ति पुत्राः शुभवंशटध्मे दीर्घायुपो राजहिता धरिश््याम्‌ । 
सुकीतिमन्तो जयिनोऽपि राज्ये प्रतापवन्तो रवि-चन्द्रतुल्याः ॥। 


इति श्रीत्रृहत्पाराशारीये धर्मशास्त्र शानतिविधिर्नाम 
एकादशोऽध्यायः । 


पी ॐ 8-- 


६३८ 


वृहत्पराशरस्त्रृतिः । [ द्वाबशो- 


ठादशोऽध्यायः । 
अथ राजधमंवर्णनम । 


अथातो नृपतेधम वक्ष्यामि हितकाम्यया । 
पराशरात्‌ श्रत विप्रा वक्ष्यमाणं निबोधत ।।१ 
भूश्ृद्भूमौ परो देवः पूञ्योऽसो परदेववत्‌ । 

स विधातापि सस्य रक्षिता शासिता च सः ॥२ 
इन्द्रा-ऽग्नि-यम-वित्तशा-ऽनलेश-मातरिश्बनः । 
शीतांझुस्तीत्रभासश्च ब्रह्मादयोऽसृजन्नुपम ॥३ 
नृपो वेधा नृपः शम्झुनृ पोको विष्टरश्रवाः । 

दाता हर्ता नृपः कर्ता नृणां कर्मानुसारतः ॥४ 
नासक्षद्यदि राजानं नापि दण्डं वयधास्यत । 
नामंस्यतो यदा चपा का भयिष्यञ्जगत्खितिः ! ।। 
नाम्रहीष्यन्‌ पुरोडाशान्‌ मनुष्य-पित्‌-देबताः । 
नाभविष्यत्‌ श्व-काकानां भागधेयं हुतं हविः ॥६ 
निगुणोऽपि यथा स्रीणां सदा पूज्य: पतिभवेत्‌ । 
तथा राजापि लोकानां पूज्यः स्याद्विगुणोऽपिसन्‌ ॥७ 
स्वकमंस्थान्नृपो लोकान्‌ पिता पुत्रानिवौरसान । 
शिक्षयेत्‌ धमंविइण्डेरधर्मकारिणो जनान्‌ ॥८ 
नरान्‌ दण्डधृतः कुर्यात्‌ घर्मज्ञानार्थसाधकान्‌ । 
समर्थानश्वपत्यादीन्शूरान्‌ स्वामिहितोथतान्‌ ।।६ 


ऽध्यायः ] राजधमवर्णनम्‌ । ६३६ 


शुचीन्‌ प्राज्ञान्‌ स्वथमज्ञान्‌ विप्रान्‌ मुद्राकरान्‌ हितान्‌ । 
लेखकानपि कायस्थान्‌ लेख्यक्कत्यविचक्षणान्‌ ॥१० 
अमात्यान्‌ मन्त्रिणो दूतान्‌ यथादितपुरोहितान्‌ । 
प्राडविवाकान्‌ समस्तान्‌ वा हिताश्च रक्षकानपि ॥१५ 
शूरानथ झुचोन्‌ प्राज्ञान्‌ परविश्वासकारिणः । 
सवस्थानेषु चाध्यक्षान सत्कृत्य वेदिनो परे ।।५० 
महायन्रः कुमाराणामन्तःपुरस्य रक्षण । 

वृद्धान्‌ कञ्चुकिनो विप्रान्‌ शुचीनाल्याश्च वीरकानू ।।?3 
यथोदितानि दुर्गाणि कुर्यात्तष्वपि रक्षणम्‌ । 
उद्वाहमुदितं स्रीणां योनसम्बन्धकारणात ।।१४ 
सुगुप्रकृत्यचिज्ञानमात्मरक्षा प्रयन्नतः । 

प्रातः सन्ध्याचनादृध्व गूढ़पुंबचनश्रुतिः ॥१५ 
यथोक्तकाय राज्य च नित्यं कुर्यात्परीक्षणम । 
कोशेभाश्‍वरथाद्दीनां हेतीनां बमणामपि ॥१६ 
कुर्यादाळोकर्न नित्यमनाळस्यो महीपतिः । 

अमात्य मन्त्रि-योद्धृणां सम्मानं नित्यशोऽपि च ॥१७ 
देवाग्धनं सदा होमः शान्तिश्च वृद्धसेवनम । 

यज्ञो दानं तथोत्पातसमये शास्तयोऽपि च ॥१८ 
बज्ञनं विपयासक्तेभूमिदानं सशासनम । 
प्राणिवर्जितदेशे च नीतिज्ञो मन्त्रकृद्धवेत ॥१६ 
नित्यसुस्छाइयुक्तश्च बिजिगीषुरुदायुधः । 
सदारक्कारकुक्त्ष सदव प्रियभाषकः ।। २० 


६४० वृहत्पराशरस्मृतिः । द्वादशो- 


सदा प्रियहिते युक्तः पूञ्यो नाकेऽप्यसौ नृपः । 
सदा साधपु सन्मानं विपरीतेषु घातनम्‌ ॥२१ 
दण्डं दम्भेषु कुर्वाणो राजञा यज्ञफलं लभेत्‌ । 
वृद्धान्‌ साधून्‌ ठिजान्‌ मोळान्‌ यो न सन्मानयेन्छ्रपः ॥२२ 
पीडां करोति चामीपां राजा शीघ्र क्षयं ब्रजेत्‌। 
यस्नु सन्मानयेदेतान्‌ देवान्‌ विप्रांश्च पूजयेत्‌ ॥२३ 
पराजयेत्सोप्यरींस्तान्‌ दीर्घायुरपि जायते । 
पीड्यमानां प्रजां रक्षेत्कायस्थश्वोरतस्करे: ।।२४ 
धान्येक्षुट॒णतोयश्व सम्पन्नं परमण्डलम्‌ । 
हीनवाहनपुं्तवं तु मत्वेतःप्रविशेन्नृपः ॥२४ 

मासे सहसि यात्रार्थी कृतपुण्याहघोषवान्‌ । 
विधिवद्यानकं कुर्याद्यदूत्युहैरक्षयन्‌ बलम ॥२६ 
यत्राचळसरोरक्षा वृक्षरक्षा तु यत्र च। 

बासं तत्रविधायत रात्रौ रक्षेस्वक बलम्‌ ॥२७ 
चतुर्दिक्ल॒ च सेन्यस्य निशि शूरान्‌ धनुधरान्‌ । 
स्वयं राजा नियुञ्जीत समीक्ष्य भूबलाबलम ।।२८ 
राज्यस्य षड गुणान्‌ मत्वा सन्धिबिम्रहयानकान्‌। 
आसनं संशयं द्वे सम्यक ज्ञात्वा समाचरेत्‌ ।।२६ 
निभेदं स्वबलं कुर्यानिहन्या द्विन्नचेतनम्‌ । 
दासीकमकरान्‌ दासान्‌ भिन्दतो रक्षयेन्ृपः॥३० 
निकटस्थायिनो नित्यं जानन्ति चष्टितं प्रभोः । 
तस्मात्त यत्नतो रक्ष्या भेदमूळं यतस्त्वमी ॥३१ 


ऽध्यायः ] राजधर्मबणेनम्‌ । ६४१ 


एते परस्य यत्नेन भेइनीयास्ततो5परे । 
यथा परो न जानाति तथा भेद॑ समाचरेत्‌ ।॥३२ 
परामात्य-प्रधानानां वयलीकदूतशब्दितम्‌ । 
उत्थापयेस्वसेनायाः स्याद्यथा चित्तभेइना ।।३३ 
परसेन्ये बडु गतान्म्रिविधान्‌ कुहकानपि । 
कारयेत्‌ गरदानारि वह्धिपाताननेकशः ॥३४ 
स्वसेन्पे गरदान,दि लुपो यत्नेन रक्षयेत्‌ । 
नियुज्य विज्ञः पुरुषानुक्त सव निशामयेत्‌ ॥३५ 
अन्तर्भी हन्‌ बदिः शूरान्‌ साप्रिकान्‌ ब्राह्मणोत्तमान्‌ । 
ममज्ञान्‌ कुलस म्पन्नान्‌ बिश्यादात्मसन्निधौ 11३६ 
प्रविशन्‌ परदेशे च प्रजां स्त्रीकृत्य संवि रोत्‌ । 
उत्साय मागतो लोकान दूरीकृः्य ब्रजेन्तृपः ॥३७ 
शस्याद्‌ दाहयेत्सत्र यवानि धनानि च । 
भिन्द्यात्सबनिपानानि प्राकारान्गरिखास्तथा ॥३८ 
अपस्ृत्य समादाय भूमि साधारणां नृपः । 
गमयेत्‌ वारपिकान्मासानासाय म्वधरां नृपः ॥३६ 
न युद्धमाश्रयेत्माज्ञा न कुर्यात्स्रबळक्षयम्‌ । 
साम्ना भेदेन दानेन त्रिभिरेव वशां नयेत्‌ ॥४० 
बद्न्ति सब नीतिज़ा द7डस्याउगतिका गतिः। 
तद्वज वशमायाति तथा शत्रृस्तथा चरेन्‌ ॥४१ 
आक्रान्ता दृ मसूच्योऽपि भिथुश योऽपि भूतलम्‌ । 
नातो यतेत युद्धाय युद्ध सिद्धिरसिद्धिवत्‌ ॥४२ 


६४२ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ द्वादशो- 


स्वधरात्यन्तिके देशे युद्धमिच्छत्छघरमवित्‌ । 

न तु प्रविश्य तद्दूरभुमि युद्ध समाचरेत ॥४३ 
किश्चित्सुप्तेषु लोकेपु क्षपायां युद्धमाचरेत्‌ । 
सुधीरव्यसने चापि योधयेत्परसेनिकः ॥४४ 
व्यूहैव्यूह्य यथोक्तिर्वा रक्षा कृत्वापि चात्मनः । 
सेनिकांस्तान्‌ समस्तांश्च प्रेरयेद्युद्धविन्नूपः ॥४५ 
सम्मानयेत्समस्तांश्च योदूघृन्सेनापतीन्तृपः । 
अन्तरिच्छन्‌ जयलक्षमीं च नी तिक्लः प्रथिवीपतिः ॥४६ 
स्नेहेनापि समं पत्त्या शाय्यास्थोऽपि हि भामः । 
पुष्पेरपि न युध्येत युद्ध तत्र विपत्तये ।।४७ 

हीनं परबल मत्वा निरुत्साहमनाइरम । 
समस्तबलसंयुक्तः स्वयमुत्थाप्य योधयेत्‌ ॥४८ 

न हन्यात मुक्तकेशं च नाशयेन्न निरायुधम्‌ । 
पराङ्मुखं न पतितं न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥४६ 
अन्यानपि निषिद्वांश्च न हन्यात्थसेविन्नूपः । 
हूत्वा च नरकं यान्ति श्र णहत्यासमेनसा ४० 
पराङ्मुखीकृते सेन्ये यो युद्धान्न निवर्तते । 
तत्पादानीष्टितुल्यानि भूम्यथ स्वामिनोऽपि बा ॥५१ 
शिरोहतस्य ये वक्त्रे विशन्ति रक्तबिम्दबः । 
सोमपानेन ते तुल्या इति वासिषघ्ठजोऽत्रवीत्‌ ॥४५२ 
युध्यन्ते भुम्खतो ये च भूम्यथमेकचेतसः । 
इष्टस्तेबहुभियोंगेरेवं यान्ति त्रिविष्टपम्‌ ॥ ६३ 


ऽध्यायः ] राजघमंबणेनम्‌ । ६४३ 


एष एव परो धर्मा नृपतेयंद्रणाजितम । 

विप्रेभ्यो दीयते वित्तं प्रजाभ्यश्चाभयं तथा ॥।५४ 
यदा तु वशतां याति स देशो न्यायतोऽजिंतः । 
तद्दशव्यवहारेण यथावत्परिपालयेन ।।५६ 
रणाजितेन ब्रित्तेन राजा कुर्यान्सखान्डिजान्‌ । 
अचेयेिधवद्राजा साधून्‌ सम्मानयेद्‌पि ।॥।५६ 
मातुलः श्वशुरो बन्धुरन्यो वापि हि यो जितः । 
अदण्ड्यः कोऽपि नास्त्येव राजनीतिविदो विदुः ॥५७ 
सुसहायमतिप्रोढं शूरं प्राज्ञानुरागदम । 

सोत्साहं विजिगीपुं च मत्वा राजा नियामयेन्‌ ।५८ 
मत्वा चाथंवतः सर्वान्‌ युक्तानप्यर्थकृद्भवेत । 
साथकांश्च नियुञ्जीत सवतोऽर्थसुपाजयेत्‌ ५६ 
सर्बाण्यपि च वित्तानि यतस्ततोऽपि राजनि । 
प्रविशतीब तोयानि सर्वाण्यपि हि सागरे ॥६० 
नृपस्यापदि जातायां देवद्रव्याणि कोशवत्‌ । 
आदाय रक्षेदात्मान पुनस्तत्र च निःक्षिपेत्‌ ॥६१ 
वित्तं बाधषिकाणां तु कदयस्यापि यद्धनम्‌ । 
पाषण्डि-गणिकावित्तं हरश्नाता न किल्विषी ॥६२ 
देव-श्राह्मण-पाषण्डि-गाणका-गणिकादयः । 
बणिग्वार्धुषिकाः सवे स्वम्थे राजनि सुस्थिताः ॥६३ 
यथा वह्िश्च गोमांस दहन्नपि न पातकी । 
आद्दामस्तथा राजा घनमार्तो न किल्विषी ।।६४ 


६४४ वृहत्पराशरस्मृतिः [ द्वादशो" 


गृह्दीयात्सवंदा राजा करानपीडयन्प्रजाः । 
स्तोके स्तोकान्‌ पृथक साम्ना स भुङक्त सुचिरं धराम्‌ ॥६५ 
सदा चोद्यभिना भाव्यं नृपेण विजिपीषुणा । 
बिजिगोपुनृ पो नान्यः कद्‌।चिद्‌भिभयते ॥६६ 
तरव हृदि सन्धाय धृतोत्साहो नृपो भवेत्‌ । 
दव-पो हपसंयोगो सर्वा: सिध्दयन्ति सिद्धयः ॥६७ 
नेकेन चक्रेग रथः प्रयाति नचेकपक्षो दिवि याति पक्षी । 
एवं हि देवेन न केवलेन पुंसोऽथसिद्विनरकारतो वा ॥६८ 
केचिद्धि देवस्य तु केवलस्य प्राधान्यमिच्डुन्ति मतिप्रबीणाः । 
पुंस्कारयुत्तस्य नरस्य केचिदप्यत्र इष्टा पुरुषा्थसि द्विः ॥६६ 
अत्युद्ममी क्रियत एव च यः श्रमी च 
शौर्यान्जितश्च गुणवांश्व सुधीश्च विद्वान । 
प्राप्नोति नेत्र विधिना स पराङ मुखन 
स्वोयोद्‌ रस्य परिपूरणमन्नमात्रम्‌ 113० 
झुश्राणि हर्म्याणि वराङ्गनाश्च नानाप्रकारो विभवो नरस्य । 
इरवीपतित्वं (च) नृपकारता (नृकारता) च सब हि 
मंक्षु (मञ्जु) क्षयमेति दुवात ॥७१ 
केषां(एपां)दि पता महता हि दवातस्थानस्थितानामपि चाथसिद्धिः । 
केषां प्रभुत्व बहुजीतितं च एको हि देवो बळवानतोऽत्र ॥७२ 
पं-्ीप्रयोगादथशुक्रःशोणितात को देहमध्ये विदधाति गभ । 
झ्लीणां तु तहिप्र न चापि पुंसां सर्वाणि चषां(मनुजेश्वरं)ननु देवचेष्टा ॥ 
कासां तु गभस्य न सम्भवोऽस्ति केषां च शुक्र ननु बीयद्दीनम्‌ । 
दृधाति गर्भ ननु कापि देवात्‌ काश्चित्तु गभ न दधाति देवात्‌ ॥७४ 


ऽध्यायः ] राजधमंवर्णनम । ६४५ 


धाता विधाता निज कमथोगात विधेम्त्व भीष्टं खनुभावभाव्यम । 
देवासुराणां सह देत्यकानां स ह्यव कर्ता च मनूड्रवानाम ।।७५ 
देवात्‌ मघोनोऽपि सहस्रमद्षगां देवा द्विमांशोः क्षयरोगिताऽभून । 
देवात्पयोधे्ळबणोदकत्वं देवाद्भवेबित्रतरा च वृष्टिः ॥७६ 
यद्प्यमुष्मान्न परोम्ति देवात कुर्यात्तथापीह नरो नुकारम्‌ । 
उद्दीपयेरक्रमकरो नृकारादुद्दीपितं कम करोति लक्ष्मीः 115७ 
देवेन केचित्मसभेन केचित्केचिन्नुकारेण नरस्य चार्थाः । 
सिध्यन्ति यत्नेन विधीयमानास्तेपा प्रधानं नरकारमाहुः ।।७८ 
स्वामिः प्रधानं नय-दुगं-कोशान्‌ दण्डं च मित्राणि च नीतिविज्ञाः । 
अङ्गानि राज्यम्य वदन्ति सप्त सप्ताज्ञपूत्र नृपतिवेराभुक्‌ ।॥७8 
दुव च्-सद्वृत्तनरेपु दण्ड राजा विधत्त निपुणोऽथेसिष्ये । 
दण्डस्य मरोजितवित्तसत्वं पुंसोऽथहीनस्य दमं तु हीनम्‌ ॥८० 
अन्यायतो ये तु जनं नरेशाः सम्पीड्य वित्तानि हरन्ति लोभात्‌ । 
तक्रोधवह्णो परिदग्धदेहा गतायुपस्ते तु भवन्ति भूपाः ॥८१ 
दण्डो महान्‌ मध्यमकाधमम्तु मानं तु तेषां त्रसरेणु कादि । 
सोऽशीतिसाहस्रपणो महान्‌ स्यादर्वाद्ध को तम्य तद्धको वा ॥८२ 
सर्वाथपाद्श्च हरश्च दण्डो पार्यो नृपेणेति वदन्ति सन्तः । 
पाण्यादिपच्छदन-मारणं च निर्वासनं राष्ट्रत एव सद्य: ॥८३ 
ज्ञात्वापराधं मनुजस्य स्यस्तु देशां च काळं च वपुवयश्च । 
ढदंडयघु दण्ड विदधाति भूश्च] साम्यं स बध्नाति पुरन्इरस्य ॥८४ 
यः शास्नृष्ेन पथा नरेशो दण्ड विदध्याइिधिवत्करांश्च । 
सोऽतीव कातिं वितनोति गुर्वीमायुश्च दीघ दिवि देवभोगान्‌ ८५ 
६० 


९४६ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ द्ादशो- 


यस्त्यक्तमार्गाणि कुलानि राजा श्रणीश्च जातीश्व गर्गाग्व लोकान । 
आनीय मार्गे विद्धाति धर्म्ये नाकेऽपि गीर्वाणगणेः प्रशस्यते ॥८६ 
यः स्वधर्मे स्थितो राजा प्रजाधमंण पालयेत । 
सवेकामसमृद्वात्मा विष्णुलोकमवाप्नुयात्‌ ।।८७ 
हयेश्व-वह्नि-यम-वित्तनाथ-शीतांशुरूपाणि हि बिभ्रतीह । 
सर्वे पि भुपास्त्विद्द पध्चरूपास्तं कथ्यमानं शृणुत द्विजेन्द्राः ॥८८ 
यदा जिगीषु तश्रपाणिस्त्विषुं समालम्ब्य स विद्वसेन्यः । 
सर्वान्‌ सपल्लानिह जेतुक्रामस्तदा स हयश्व इवेह भाति ।।८६ 
अकारणात्कारणतोऽपि चेष प्रजां दहेस्कोपसमिद्धरोचिः । 
यदा तदेनं नृपनी तिविज्ञास्तनूनपातं प्रवदन्ति भूपम्‌ ॥६० 
धर्मासनस्थः श्रुतिशा्नष्ट्या शुभाशुभ चारविचारकृत्स्यत्‌ । 
धम्यषु दानं त्वघकत्सु दण्डं तदा ऽवनीशस्त्तिह धमराजः ॥६९ 
यदा त्वमाद्य-द्विज याचकादोन्‌ प्रहृ चित्तस्तु यथोचितेन । 
धनप्रदानेन करोति हष्टान्‌ भूशत्तदाऽसौ द्रविणेशतरत्स्यात्‌ ॥६२ 
समस्तशीतांशुगुणभ्रयुक्तो यदा प्रजामेप शुभाय पश्येत्‌ । 
प्रसन्न मू्तिगतमत्सरः सन्‌ तदोच्यते सोम इति क्षितीशाः ॥६३ 
आज्ञा नृपाणां परमं हि तेजो यस्तां न मन्येत स शब्लत्रध्य: । 
ब्र्याच्च कुर्याच्च वदेच्च भूभ्रत्काय तदेवं भुवि सर्वलोकः 1६४ 
दुधेषतिग्मांशुलमानदीप्ते्र॑यान्‌ मनुष्यः परुषं नृपस्य । 
यस्तस्य तेजोऽप्यवमन्यमानः सद्यः स पंचत्वमुपेति पापात्‌ ॥६४ 


योऽह्वाय सव विदधाति पश्येत्‌ श्रणोति जानाति चकास्ति शास्ति । 
करतस्य चाज्ञां न बिभाति राज्ञः समस्तदेवांशभवो हि यस्मात्‌ ॥६५ 
इति राजधमंवर्णनम्‌ । 


- ऽध्यायः ] वानप्रस्थ भिक्षुधमेवर्णनम्‌ । ६४७ 


॥ अथ वानप्रस्थमिक्ष॒धमंवर्णनम्‌ ॥ 


अथ विप्रो वर्न गच्डेद्विना वा सदभायया । 
जितेन्द्रियो बसेततत्र नित्यं श्रोताप्रिकर्मऋत्‌ ॥६६ 
वन्यमुन्यशनेर्मध्येः श्यामा-नीवार-कङ्कुभिः । 
कन्द-मूळ-फलेः शाकः स्नेहैश्व फलस्भवेः ॥६७ 
सायं-प्रातश्व जुहुयात्त्रिकाळं ्ानमा चरेन्‌ । 
चमंचीवरवासाः स्यात्‌ श्मश्रु-ठोम-जटाधरः ॥६८ 
पितुश्च तर्पयेन्नित्य॑ देवांश्चाजस्रमच येन्‌ । 
अचयेद्तिथीन्नित्यं तथा भ्रर्‍यांश्व पोषयेत्‌ ।।६६ 

न किञ्चिद्रतिगृह्णीयात्स्वाध्यायं नित्यमाचरेत्‌ । 
सवंसत्वहितो दान्तः शान्तश्चाष्यारमचिन्तकः ।।१०० 
सन्तुष्ठस्वान्तको नित्यं दानशीलः सदा द्विज: । 
कञ्बिद्गदं समास्थाय सुवृत्त्या वतयेत्सदा ॥१०९ 
एकाहिक तु कुर्वीत मासिक वाथ सभ्चयम्‌ । 
षाण्मासिकं चान्दिकं बा यज्ञाथ च वने वसन्‌॥१०२ 
त्यक्त्वा तदाश्‍्विने मासि स्थानमन्यत्समाश्रयेत्‌ । 
यथावदमिहोत्र' तु समिदाञ्येस्तु पालयेत्‌ ॥१०३ 
चान्द्र-कृष्छ-पराकाद्येः पक्ष-मासोपवासकः । 
त्रिरात्रेरेकरात्रेश्व आश्रमस्थः क्षिपेदूबुधः ॥१०४ 
तिष्ठेन्न्रतिकस्तत्र स्वप्यादधस्तथा निशि । 
अतन्द्रितो भवेन्नित्यं वासरं प्रपदेनेयेत्‌ ॥१०५ 


६४८ वृहत्पराशरस्मृति: । [ हादशो- 


योगाभ्यासरतो नित्य स्थानाऽऽसन-विहारवान्‌। 
हेमन्त-ग्रीष्म-वर्पांसु जलाग्न्याकाशमाश्रयेत्‌ ॥१०६ 
दन्तोलूख्वलिको वापि काळपक्कभुगेव वा । 
स्याद्वाश्मकुट्रको विप्रः फलस्नेहैश्व कर्मकृत्‌ ॥१०७ 
शत्रो मित्रे समस्वान्तस्तथेव सुख-दुःखयोः । 
ममदृष्टिश्च सवेषु न विशेद्दनगहरम्‌ १०८ 
म्लेन्छव्याप्तानि सर्वाणि बनानि स्युः कली युगे । 
न भूपाः शामितारश्च ्रामोपान्ते बसेदतः ॥१०६ 
ग्रामाश्च नगरादेशास्तथारण्य-वनानि च । 
क्षितीशरक्षितान्येव सवेषां फलदानि हि ॥११० 
प्रथमं भूपतेस्तस्मात्कृत्प शंसेद्‌ द्विजाप्रजाः । 

योगं वाऽरण्यवासं वा कुवीत तदनुज्ञया ॥१११ 
सुत्रामा-ऽनळवायूनां यमस्येन्दो विवस्वतः । 
इश-वित्तशयोब्रह्ममात्राभ्यो निर्मितो नृपः॥११२ 
पारत्रिक तु यत्किच्चि्यत्किब्बिदेहिक तथा । 
नृपाज्ञया ठिजातीनां तत्सव सिध्यति ध्र वम्‌ ॥११३ 
नृपतेः प्रथमं तस्मान्‌ साधोयज्ञादिकं द्विजः । 
रक्षाथ कथयित्वा तु यथा कायं समापयेत्‌ ॥११४ 
धेनुः पूव वसिष्ठस्य ह्यासीद्दुर्वाससोऽपि च । 
वनवासाश्रमस्थस्य वह्लिकार्याय तां श्रयेत ।। ११५ 
फळस्नेहा यदा न स्युः कालवेगुण्यतो द्विजाः । 
तदा गोदुग्ध-सर्पिभ्यामम्निकाय समापयेत्‌ ॥११६ 


ऽध्यायः ] वानप्रस्थ भिक्षुवमवर्णनम्‌ । ६४६ 


तथा सर्वषु कालेषु तथा सर्वाश्रमेषु च । 

गोदुग्धादि पवित्रं स्यात्सवकार्यघु सत्तमाः ॥११७ 

वनवासिषु सर्वषु भिक्षां कुर्याद्वनाश्रमी । 

तदा सव प्रकुर्वीत पितृदेवाचनादिकम्‌ ॥११८ 

अष्टो भुञ्जीत वा प्रासान्‌ म्ामादाहृत्य यत्नवान्‌ । 

बासनासंक्षयं गच्छ दनिलाश' प्रागुदीचिकः ११६ 
बिधाय विप्रो बनवासधर्मान्‌ सर्वानिमानु क्तविधिक्रमे ग । 

स शोब्य पापानि वपुर्विशोध्य त्रह्माधिगच्छेत्परमं द्विजेन्द्राः ॥ १८० 
आश्रमत्रयधर्मान्वा चरित्वा प्राक्‌ डिजाम्तत, । 
इयस्य बा तत पश्चान्चतुर्थाश्रममचरेन ॥१२० 
द्विजाम्रजो यद पश्येन्‌ बलीपलितमात्मनः । 
उपरामस्तथाक्षाणां क्षेण्यं कामस्य सदृडिजाः १२१ 
समीक्ष्य पुं पोत्रं वा दृष्टा वा दुहितुः सुतम्‌ । 
अधीत विधिवद्ददान कुवा यज्ञान्त्रिधानतः ॥१२२ 
निश्चयं मनसः कृत्वा चतुर्थाश्रममाविशत । 
प्राजापत्यां विधायेष्टि बनाठ्ठा सद्मनोऽपि वा ॥१२३ 
समस्तदक्षिणायुक्तान्‌ सववेदांस्ततश्च तान्‌ । 
अप्नीनात्मनि चारोप्य दण्डान्‌ विधिवदाहरेत ॥१५४ 
किथ्बिद्गदं समास्थाय तद्धमण च वतयेत । 
बाङ-मनः-कायदण्डाश्च तथा सत्वादयो गुणाः ॥ १९६ 
त्रयोऽपि नियता यस्य स त्रिदण्डीति कथ्यते । 
कमण्डल्बश्षमाला च भिक्षापात्रमथापरम १२६ 


६५० 


वृहत्पराशरस्मृतिः । [ द्वादशो- 


काषायवास: कोपीनं कार्याथ वस्नमेव वा । 

शिखा यज्ञोपवीतं च दण्डानां त्रितयं तथा ॥१२७ 
द्विकाळं विधिवरल्नानं भिक्षया चेकभोजनम्‌ । 

शुद्ध कवृत्ति विप्रेषु सत्कमनिरतेपु च ॥१२८ 
भिक्षाचर्या यतेः प्रोक्ता व्रतचर्या तथेव च । 
असम्भाषश्च शूद्रण तथा च शिल्पि-कारभिः ॥१२६ 
अवक्तृत्वं तथा खीमिः कृत्यमेतद्यतेः स्पृतम्‌ । 

न कदम्बकसंरोधो नित्यमेकान्तशीळता ॥१३० 
सदेव प्राणसंरोधः सदेवाध्यात्मचि. तनम्‌ । 

मृद्वेणु रावलाच्वश्ममयं पात्रं यते स्पृतम्‌ ॥१३१ 
शुद्विरद्विरिमीपां तु गोवाळंश्वावघषणम्‌ । 

न दण्डेन च दण्डेन विना वा तेन वा तथा ॥८३२ 
मोक्षावासिमेवेत्पुंसां किंत्वस्याध्यात्मचिन्तनात्‌ । 
समत्वं सुख-दु स्वषु तथा विद्ठेष-रागयोः ॥१३३ 
आत्मान्ययोः समानत्त्रमजस्र' चात्मचिन्तनम्‌ ॥१३४ 
यतिभिख्रिभिरेकत्र द्वाभ्यां पश्चभिरेव वा । 

न स्थातव्यं कदाचित्स्यात्तिष्ठन्तो नाशमाप्नुयुः ॥१३६ 
बहुत्वं यत्र भिक्षूणां वार्तास्तत्र विचित्रकाः । 
हनेह-पेशून्य-मात्सयं भिक्षूणां नृपतेरपि ॥१३६ 
तस्मादेकान्तशीलेन भवितव्यं तपोर्थिना । 
आत्माभ्यासरतश्चेव त्रहमप्राप्यमिलाषुकः ॥१३७ 


इष्यांय: ] वानप्रस्थभिक्षुधमवर्णनम्‌ । ६६१ 


त्रिदण्डप्रहणादेव यतित्बं नेव जायते । 

अध्यात्मयोगयुक्तस्य त्रह्मावापरिभवेद्यत: । 

जितेन्द्रियो हि दण्डाही युवा न स्यात्तथा सरुक्‌॥१३८ 

युवा नीरुक तथा मिक्षुरात्मडद्विप्रदूषकः । 

भिक्षुगहे वसन्यत्र कामात्तोऽन्योऽभिगच्छति ॥१३६ 

तत्सद्मनाथं बृद्धान्वे सह तेनेव पातयेत्‌ । 

एकरात्रं तु निवसेद्भिश्नुयस्य गृहाङ्गणे ॥१४० 

तस्य वे तारयेत्पूर्वान विशति पितृमावतः । 

भिक्षुयस्यान्रभुक ्रह्मयोगाभ्यासरतो भवेत्‌ ॥१४१ 

परिणामश्च योगेन कृतकृत्यो गृही भवेत्‌ । 

निमंमो निरहङ्कारः सवसहः प्रसन्नधीः ॥ १४२ 

ब्रह्मण्यात्मनि गोमायो मुनौ म्लेच्छे च तुल्यटटक्‌। 
चिह्वानि धात्रा कथितानि धत्ते वतत यो वे विहितेन भिश्नुः । 
योऽध्यात्मवेदी सततं जिताक्षः स ब्रह्मकाये गमनं करोति ॥ १४३ 

बनस्थ-भिक्षुवर्मान्व यानुवाच पराशरः। 

यथावद्‌ भिधायेतान्‌ वक्षाम्याश्रमभेदकान्‌ ॥१४४ 


इति वानप्रस्थ भिक्षुधमंवर्णनम्‌ । 


॥ अथ चतुर्णामाश्रमाणांभेदवर्णनम्‌॥ 


अथातः सम्प्रवद्षयामि भेदमाश्रमसम्भवम्‌ । 
ब्रह्मचर्या दिकानां तु याथातथ्यं निबोधत ।।१४५ 


६५२ 


बृहत्पराशरम्मृतिः । [ द्वादशो- 


चतुर्णामाश्रमाणां तु भेदो दष्टो मनीपिभिः । 
प्रत्येकशो वदा म्येन श्रुणुध्वं डिजसत्तमा: । १४६ 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिम्तथा । 
एतद्भद्‌।न्‌ प्रवक्ष्यामि श्रुणुष्वं पापनाशनम ।।१४७ 
चतुर्धा ब्रह्मचारी स्यादूगायत्रो वेधसस्तथा । 
प्राजापत्यो वृहच्चति लक्षणानि पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥१४८ 
अक्षारलबणाशी स्यात्‌ गायञ्यभ्यासतत्परः । 
वतेते भिक्षया नित्यं गायत्रोऽयं प्रकी तितः ॥१४६ 
चतुर्धा द्वादशाब्द्वानि योऽधी यानश्चतुःश्रुतीः । 
भिक्षया ब्रह्मचयंण तिष्ठेत ब्राह्मः स उच्यते । १५० 
गुरोर्वा गुरुपुत्रम्य तत्पराया वापि सन्निधो । 

यो बसेदभ्यसन्‌ ज्ञानं त्रह्म चारी स नेछिकः ॥१५९ 
ऋतुकालाभिगामी सन्‌ परस्त्री पव वजयेन्‌ । 
वेदानध्येति भिक्षाभुक्‌ प्राजापत्योऽयघुच्यते ॥१५२ 
गृहस्थस्तु चतुभदो बार्ता-शाळीनव्ृत्तिको । 
यायावरम्तथा वान्यो घोरसन्यासिकस्तथा ॥१%३ 
कृपि-गोरक्ष-वाणिज्यः कुवन सर्वाः क्रिया द्विजः । 
विहतेरात्मविद्यश्च वार्तावृत्तिः स उच्यते ।।१५४ 
दृदात्यध्येति यज्ञते याजयेन्न च पाठयेत। 
कुर्यात्कर्माप्रतिग्राही शालीनो ध्यानकृदूडिजः ॥ १५४५ 
उक्तः सन्‌ कारयेदन्यांक्रियां कुर्यात्रतिम्रहम । 
पाठयेश्च तथात्मानं यायावरः स उच्यते ॥। १५६ 


ऽध्यायः ] चतुर्णांमाश्रमाणांभेदवर्णनम्‌ । ६५३ 


तिष्ठद्यश्च शिलोब्च्काभ्यामुद्धृताप्रिश्व उच्यते । 
आत्मविच्च क्रियाः कुर्यात्‌ घोरसंन्यासिकः स्मृतः 11१५७ 
वानप्रस्थश्रतुर्भदो वेखानस उदुम्बरः । 

वालखिल्यो वनेबासी तलक्षणमधोच्यते ॥१५८ 
फलेमूलेरङृष्टान्नरभिकम बने वसन । 
कुर्यात्पश्चमहायज्ञान्‌ स वेखानस आत्मवित्‌ ॥१५६ 
प्रात टदिगानीतेफछाकृष्टाशनेन्धनेः । 

उदुम्बरो मतो ज्ञानी पथ्बयज्ञाग्निकमकृत्‌ ॥ १६० 
चतुरो न्‍्यासकूद ग्निकाय कुवन्वने वसन्‌ । 
फळस्नेहैवनान्नश्च बहुभि श्रुतिचोदिते : 1१६१ 
उद्धृत्य परिपूत।द्विस्तथाऽयाचितवृत्तिकः । 
फलेवन्यवनान्नश्च फेनपः पश्चयन्ञक्त ॥१६२ 
वनस्थो वालखिल्यो यो धत्त वल्कलचीवरम्‌ । 
अग्निकायकृदात्मज्ञ ऊर्जान्ते संचितं त्यजन्‌ ॥१६३ 
चतुरभेदः परित्राद स्यात्‌ कुटी चक-बहूदकौ । 

हंसाः परमहसाश्च वक्ष्यन्ते ते एथक पथक ॥१६४ 
पुत्रस्य भ्रातृपुत्रस्य भ्रातू-दो हित्रयोरपि । 

तदुपाः तकुटीस्थो यः स भेक्ष्यवृत्तिमुक्‌ द्विजः ॥१६५ 
प्रतिचर्याक्ृत सोऽपि यो वासःपूतवारिपः । 

तथा त्रिदण्डश्चत शान्त आस्मज्ञः स कुटीचकः ॥ १६६ 
ज्ञेयो बहूदको नाम यः पतित्रितपाठुकः । 
शिखासनोपवीतानि धातुकाषायवस्रभृत्‌।१६७ 


६६४ बृहत्पराशरस्मृति: । [ ढादशो- 


साधुवृत्तिद्विजौकस्सु भिक्षाभुगात्मचिन्तकः । 
'बहूद्कस्त्वयं ज्ञेयो यः परिव्राट्‌ त्रिइण्डश्चत्‌ ॥१६८ 
एकदण्डघरा हंसा शिखोपबीतधारिणः । 
वार्याधारकराः शान्ता भूतानामभयङ्कूराः १६६ 
वसन्त्येकक्षपां ग्रामे नगरे पच्चशावरीः । 
कर्षयन्तो त्रतेदेहमात्मज्ञानरताः सदा ॥ १७० 
एकद्ण्डधरा मुण्डा कन्था-कोपीनवाससः। : 
अव्यक्तळिङ्गिनोऽव्यक्ता खबदेव च मौनिनः ॥१७१ 
शिखादिरहिताः शान्ता उन्मत्तवेपधारिणः । 
भप्न-शून्यामरौकःसु वासिनो ब्रह्मचिन्तकाः ॥१७२ 
एते परमहंसा वेनेछिका ब्रह्म मिक्षव: । 
उक्तास्तद्वतभेदज्ञरात्मनः प्राथनाकराः ॥१७३ 

यो ब्रह्मचयत्रतचारिभेदो भेदो गृहस्थस्य तथेव यश्च । 

योऽरण्यवासिद्विजकमभेदो यतेम्तथा नेछिकमुक्तिभेदाः ॥१७४ 
चतुर्णामाश्रमाणां तु भेदमुक्त्वा पराशरः । 
अथात्रवीत्‌ द्विजा योगं श्रुणुष्वं पापनाशनम्‌ ॥१७१ 
मुमुक्षवो विरज्यन्ते देहादूगेहादितो यथा । 
शरीरज्ञास्तथा प्राहुः पखह्मलयं गमाः ॥१७६ 
ख-वाय्वम्त्यबु-धात्रीभिरारब्धमाझुनाशि च । 
तन्मुझ्यगुणसंयुक्तं तत्पश्वाक्षालयं यजेत्‌ ॥ १७७ 
शुक्र-शोणितसंयोगारल्लीकोष्ठपाकसम्भवम्‌ । 
दुःखेन दश भिर्मासेव्यायतं भूरिदोहृदेः ॥१७८ 


ऽध्यायः ] योगवर्णनम्‌ । ६५६ ` 


जनन्या दोहदाभावे गभस्थस्यापि दु.खिताः । 
असन्त जायमानस्य योनियन्त्रनिपीडनात्‌ ॥१७६ 
जातस्य वाळरोगाद्ययोगिनीम्रहदोषतः । 

देहिनः सवेदा दुःखं दंत जन्मा दिकम्रैः ॥१८० 

एवं बाल्ये महदूदुखं कौम।य यौवनेऽपि च । 
ख्िया विनापि साधं वा दारिद्र्यश्वययोरपि ॥१८१ . 
षु्त॒ङम्यां प्रथमे वित्तरक्षणाद्य द्वितीयके । 
वृद्धवेचानयोदु :खं तस्मादूदु.मयं बपुः ।। १८२ 
मांतेन लेपितं बद्ध' खायुभिः कुल्यस अयम्‌ । 
मेदोमेहनसम्पूण कफ-पित्त-वसाश्रयम्‌ ॥१८३ 
अमेध्यपूणं भस्नावत्सवं वे सवदाऽशुचि । 

मृत्त्रया ख़ान ग धाद्य निगन्धि क्रियते बहिः ॥१८४ 
दुर्गन्धं सवरन्धे पु स्वघ्राणोद्वगकारकम्‌ । 

सततं स्रवते5मेव्यं कि देहस्योच्यते शुभम्‌ १८५ 
यद्द्ग्धं अवेन्मृत्ला दग्धं भस्मत्वमाप्नुयात्‌ । 
मृतस्य दृश्यते किस्चित्‌ तृष्णाकोपरतस्य तु ॥१८६ 
क इहोत्पद्यते विद्वान्‌ को वेद म्रियते पुनः । 
यन्त्रोपममिदं धोमान्‌ वायुत्यक्त सृतं भवेत्‌ ॥१८७ 
पुथगात्मा प्रथक्‌ खान्तं प्रथक्‌ सानि दशापि च । 
पथक्‌ पृथक्‌ च भूतानि प्रथक्‌ तेषां गुणोत्करः ॥१८८ 
पृथक्‌ प्राणादिवायुश्व तद्वतिश्व प्रथक्‌ प्रथक्‌। 

पृथक्‌ प्रथगिति ह्येतत्‌ शरीरं किमिहोच्यते ॥१८६ 


६५६ वृहत्पराशरश्मृतिः । [ द्वादशो- 


आरम्भकाणि यान्येव तेषु यान्ति तदंशका: । 
आत्मा चान्यद्वाप्नोति यातनीय' पुनवंपुः ॥१६० 
यः पश्येत्‌ ऋणयाजिध्रत स्वदे द्विद्यत्स्मरेद्ददेत । 
स्वप्याच जागयाद्रच्छ द्विन्य,त्‌ गायेत्‌ जपेत्‌ पठेत्‌ ॥ १६१ 
गुह्णीयादपयेददद्याज्ञायेत जनयेदपि । 

सोऽस्ति कश्चित्परो देहाद्यो देवीति निगद्यते ॥१६२ 
नेकश्चेतस्यान्न देहेऽम्मिन प्रत्यभिज्ञा कथं भवेन्‌ । 
एकरक्‌-दृष्टिरूपस्य पुनरन्येन पश्यतः ॥१६३ 
अद्राक्षं यदहं वस्तु तदेवतरभ्पृशाम्यथ । 
यथाऽश्माक्षं च पश्यामि प्रतीतियस्य जायते ॥१६४ 
दृशन-स्पशनाभ्यां च ्रहणादेकवस्तुनः । 

अस्ति ह्यात्मा परो देहात्तथा देह्यस्ति कश्चन ॥ १६५ 
गृही च गृहमध्यस्थो भम्र किचित्समाचरेत्‌। 

देहे क्षतादिसंरोहात्ता देह्यस्ति कश्चन ।।१६६ 
ज्ञानयोगफलेनायं कर्मयोगफलेन च । 

स एव मुज्यते कुवन्‌ उद्दशौ तस्य ताविति ॥१६७ 
तायते कमणा चायं बध्यते कमणापि च । 
उभयथापि नेवात्र प्रत्यक्षं दृश्यते द्विजाः ॥१६८ 
मायावित्वं च मूकत्तमतिरिक्तांगता क्रमात्‌ । 
अवाकूत्वं धान्यहृतु णां पेशून्ये पूतिनासिता ॥१६६ 
भरतो वर्णकश्चित्रः स्वदेहं चित्रयेद्यथा । 
कुवज्ञानाविधं कम तथात्मा कमंजास्तनूः ।।२०० 


ऽध्यायः ] योगबर्णनम्‌ । ६५७ 


जरायुजाण्डजादीनि वपृंषि योऽमही न्निः । 
कर्मभिवर्णभेदेश्च चित्तदोर्गत्यरुग्युतः ॥२०१ 
बधिर-छ्टीब-निःस्वा-ऽन्धा जायन्ते पुरुषाधमाः । 
निरेनसः पुनभूत्वा विठ्ठड्रिप्रकुलेपु च ॥२०२ 
महाकुलेषु चान्येषु जायन्ते लक्षणान्विताः । 
धनवन्तः प्रजावन्तो विद्यावन्तो यशस्विनः ॥२०३ 
रुप-सौभाग्यसंयुक्ताः सर्वेपासुपकारकाः । 
ब्रह्माभ्यासरताः शान्ताः पद्कमनिरताम्तथा ।।२०४ 
पश्चयज्ञकतो नित्यमप्निष्टोमादिपु स्थिताः । 
द्विजोपास्तिकरा नित्यं गुर्वाचार्यादिपूजकाः ।।२०५ 
चतुराश्रमधर्माणां सेविनः समदशिनः । 

गुणैः सवः समायुक्ताम्तेजस्विनो जनप्रियाः ।।२०६ 
एवंभूताश्च ये विद्रास्तेषां विष्णु सदान्तिके । 
विष्णुश्च सवदेवत्यस्तस्मा द्विष्णुमना भवेत ।।२०७ 
देवतार्चाङ्कतां नित्यं गुरूपास्तिकृतां तथा । 
त्र्मेवाभ्यसतां सस्यक्‌ ब्रह्मसान्निष्यमिष्यते ॥२०८ 
उपास्यं तत्सदा ब्रह्म यावत्साधकतां वहेत । 
बह्वायासाद्विदित्वा यत्संसरेन्नेह मानवः ।।२०६ 
वद्न्ति ब्रह्मवेत्तारो ब्रह्माभ्यासमनेकशाः। 

ब्रह्मापि द्विविधं धीमन्नपरं परमेव ।॥२१० 

समत्वं परमं ब्रह्म शब्दब्रह्मेति की तितम्‌ । 
प्रणवाख्यं त्ररूपं तत्प्रागेव हि विशेषत' ।।२११ 


६५८ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ दवाद्शो- 


प्राणायामेस्तदभ्यस्य पूरकाद्येश्व वायुभिः । 
पूरक-कुम्भको वायू रेचकस्तु तृतीयकः ॥२१२ 
येन व्यावतेते वायुर्नासाम्रान्निःसरेद्वहिः । 

पूरयेत्‌ श्वासयोगेन पूरकं तद्विदो विदुः ॥२१३ 
आपूय निश्चलीकृय यः कश्चिद्धायतेऽनिलः । 
श्वासयोगं वदन्त्येनं कबयः कुम्मकं स्विति ॥२१४ 
प्रहाध्यानसमायुक्त वायु यो न वहिनयेत्‌ । 
कुम्भकः पवनः स स्याद्यो बहिनेव मुच्यते ॥२१% 
रेचक तद्विदुस्तज्ज्ञा रेच्यते यः शनेः शने; । 

न वेगाद्रेचयेद्वायुं सबथा विघ्नभाग भवेत्‌ ॥२१६ 
मोचयेन्मन्दमन्दं तु बहिः स्यास्कुम्भितो यथा । 
नासाम्रस्थितपाणिस्तु सशिरश्रालनक्षमम्‌ ॥२१७ 
अनिळं रेचयेद्योगी न मन्दं नातिवेगतः । 

न ज्ञायतेऽनिलो यस्य निःसरम्‌ नासिकाप्रतः।२१८ 
यस्यास्ते कुम्भितोऽजस्र प्राणयोगी स उच्यते । 
दीर्घायुस्त्वं परं ज्ञान समरता योगसिद्धयः।।२१६ 
देहे तस्याऽवतिष्ठन्ति प्राणो येन वशीकृतः । 

यत्र तिष्ठति जीवःस्यान्निःस्रृतेमृत उच्यते ॥२२० 
स किन्न धायते प्राणो भ्र्मािः सति यत्र तु । 
प्राण एवायमात्मास्ते प्राणो देहस्य वाहकः ॥२२१ 
शरीरान्निःसृते प्राणे नात्मा विम्रहवाहकः । 


ऽध्यायः ] योगवणनम्‌ । ६४५६ 


देहं त्यत्तवा यदा जीवो बहिराकाशमास्थितः ॥२२२ 
तदा निर्विषयो वायुभेवेद्त्र न संशयः । 

तदा स सवदेहेषु नासाग्रमास्थितः शिवः ॥२२३ 
प्रत्यक्ष: सवेभूतानां तिष्ठते न च लक्ष्यते । 

यदा न श्वसते बायुस्तदा निष्फलमुच्यते ।।२२४ 
नाभिसंस्थं तु विज्ञाय जन्मबन्धा द्विसुच्यते । 
देहस्थः सवे सत्वानां स जीवति शृणोति च २२६ 
धर्माधर्मेरवष्टब्धो देहे देहे व्यव स्थितः । 

स हृत्पंकजसंस्थस्तु अध उध्व प्रधावति ।२२६ 
धर्मांधर्ममहापाशेग्रहीतःसन्‌ प्रवते । 

उध्वेमुच्छसते यावत्माणाख्यस्तु समीरणः ॥२२७ 
तावत््राणश्तु विज्ञेयो यावन्नासाग्रमास्थितः । 
अत्रस्थ निष्कळं ब्रह्म यावन्न श्वसिति द्विज ॥२२८ 
श्वासेन हि समायोगादाकाशात्पुनरागत' । 
नासारन्ध्रसमालीनस्तदा निषफलमुच्यते ।।२२६ 

स जीव इति विख्यातः स विष्णुः स महेश्वरः । 
ऽ्यातव्या देवतारतत्र क्रमेण पूरकादिषु २३० 
विष्णुत्रह्मश्बरास्तेषु स्थानेषु स्थानविद्‌द्विजञेः । 
नीलपङ्कजवत्‌ श्याममासीन नाभिमध्यतः ॥२३१ 
महात्मानं चतुर्बाहुं पूरके तु हरि स्मरेत्‌ । 

हृत्पद्म कुम्भके ध्यायेत्‌ ब्रह्मणं पङ्कजासनम्‌ ।।२३२ 
रक्तेन्दीवरवर्णामं चतुबक्त्रं पितामहम्‌ । 


६६० 


बृहत्पराशरस्सृलिः । [ द्रादशो- 


रेचके शाङ्करं ध्यायेह्लाटस्थं त्रिशूलिनम्‌ ।।२३३ 
शुद्र्फटिकसङ्कारां संसारार्णवतारकम्‌ । 

एबं श्वसनसंरोधाहबतात्रयचिन्तनात्‌।।२३४ 
अम्नि-वाय्ब॑भर्सयोगादन्तरं शुध्यते त्रिभिः । 
निरोधादभवद्वायुस्तस्मादम्निस्ततो जलम्‌ ॥२३५ 
इति त्रिदेवतायोगात्‌ शुद्वथन्तेऽन्तः पुनट्विजाः । 
वयाह्ृतिप्रणवोपेताः प्राणायामास्तु षोडश ।।२३१ 
अपि श्र णहन॑ मासात्पुनन्त्यहरहः कृताः । 
प्रातरहि च सायं च पूरक ब्रह्मणोऽन्तिकम्‌ ॥२३७ 
रेचकेन ठृतीयेन प्राप्नुयात्परमं पदम्‌ । 

न प्राणेनाप्यपानेन वायु वेगेन रेचयेत्‌ ॥२३८ 
प्रागुक्तन प्रयोगेण मोचये्राणसंयमी । 

शरीरं च शिरोग्रीवा विद्वान्‌ प्राणी च पद्द्वयम्‌ ॥२३६ 
सर्वाङ्गं निश्चलं घायमापूर्यंसरवनाडिकाः | 
संवृत्याङ्गानि सर्वाणि कूमवध्यानकृदू द्विजः ॥२४० 
बद्धासनोऽचलाङ्गस्तु कुर्यादसुनिरोधनम्‌ । 

कृत्वा सुसंयमं विद्ठान्विधिवत्समुपस्पृशेत ॥२४१ 
अन्तरं शुष्यते यस्यात्तस्मादाचमन स्मृतम्‌ । 
इत्युक्तः प्राणसंरोधो देवतात्रयसंयुतः ॥२४२ 
त्रिमात्रः प्रणवस्तत्र ध्यातव्यः सवयोगिभिः । 
स्मर्यमाणस्य यातस्य विश्रान्ति.स्यादमातृके ॥२४३ 
तत्परं निध्फळं ज्ञानं तद्विदुत्रे्मचिन्तका: | 


ऽध्यायः ] प्रणबध्यानविधिवर्णनम्‌ । ६६९ 


मदुमध्यान्तसत्वाच्च स्थुल्सूक्ष्मानुभावतः ॥२४४ 
त्रिविध प्राणसंरोध विदुस्तत्तत्ववेदिन: । 

क्रियमाणो विशपण प्रत्याहारोऽयसुच्यत ।।२४: 

सवं प्रागुक्तमेवास्य विशपं च निचोधत । 

वाह्यं वायुं यथोत्थाय आकृष्य यच्छनंः शनः ॥२४६ 
निरुन्ध्या्टिधिवद्योगी प्रत्याहारः स उच्यते । 
व्याह्ृस्याऽमिमुग्वीकृत्य स्वानि यत्र निरुध्य च ।।२४७ 
चिन्तयन्निश्चळीक्रत्य प्रत्याहारः स उच्यते । 

प्राणाद्या वायवः म्थूळाः सङ्कल्पाद्याम्तथाऽणबः ।।२४८ 
निरोद्धव्या दशाप्येते प्राणस॑यमकारिभिः । 
वायुरेकोऽपि देहस्थः क्रियाभदेन भिद्यते ॥२४६ 
प्रकपणासमन्ताच्च नयनादिक्रियाः स्मृताः । 
भविष्या-ऽतीतकालेभ्यः कमंभ्यश्चाशुसंयमी ।।२५० 
सर्वानिळांस्तथा स्वानि निरुन्ध्येकत्र धारयेन । 

स घीमान्येदविद्विदान स योगी ब्रह्मबित्तमः ।।२११ 
स्थानं द्विजन्मा विधिवत्त्वजस््रमभ्यम्य संयाति विधेःपरस्य । 
पराशारोक्तेबहुभि.प्रकारेरुक्तो विधिः प्राणनिरोवनस्य ।।२५२ 
प्रत्याहारों विशेपम्तु प्रोक्तस्तस्यव वित्तमाः । 
यदभ्यम्याप्नुयाद्श्रह्म सवंदानंदमव्ययम ॥7५३ 
एतेस्तु पुनरावृत्तिः कदाचिदिह्‌ दृश्यते । 

संसृति नाप्नुयाययन शक्तिसूनुस्तदत्रबीतत ॥२५४ 

६१ 


६६२ वृहत्पराशरस्मृति: । [ द्वादशो- 
उक्तस्तु संयमः पूव त्रिविधो मलनाशनः । 
निबोधत चतुथ तु ध्यानं प्रणत्रवेधसः २५५ 
विधिवत्रणवध्यानमे कचित्तस्तु योऽभ्यसेत्‌ । 
ब्रह्माभ्येति स मुक्तात्मा स योगी योगिनां वरः: ॥२५६ 
तद्वयानमसुर्सरोधस्तुय सम्यगिहोच्यते । 
तइन्यथानपेक्षं च चित्तक्षेपविवजितम ॥२५७ 
चतुर्णामाश्रमाणां तु भेदसुक्तवा पराशरः । 
अथात्रवीदृद्धिजा योगं श्रृणुष्वं पापनाशनम ।।२५८ 
तच्छान्तं निम शुद्र ध्यातव्यं हृत्सरोरुहे । 
तद्ध'थयं तहरण्यं च बीजं मुक्तस्तदुच्यते २५६ 
सञ्चित्य व्याहृतीः सप्र प्रणवा्यास्तदन्तकाः । 
सम्यगुक्तमिदं ध्यात्वा परत्रह्मणि योजयेत्‌ ॥२६० 
हुतभुक्‌ पवनो जीवञ्जयोऽप्यते हृदि स्थिताः । 
एतत्सव तु चेकत्र संस्मरेत्‌ ध्यानङृद्द्विजः ॥२६१ 
अँभ्कारवत्मनाढेन उद्धृद्योपरि योजयेत्‌ । 
योजयेत्सवमप्येतस्सिद्वयोगी स उच्यते ॥२६२ 
शून्य भूतम्तु यत्माणः श्वासं जीवेति संज्ञितम्‌ । 
यम्माठुत्पद्यते श्वासः पुनस्तत्र निवेशयेत ॥२६३ 
आं तं प्रणवं विद्वान्‌ घटाकाशवदभ्यसेत्‌ । 


स पश्येन्निमळं शुद्ध पुरुषं तमसंशयम्‌ ॥२६४ 
अन्तवक्रो वहिः (सम्यक) सपन्‌ सर्पवत्कुण्डलाकृति: । 


ऽध्यायः | प्रणवध्यानविधिवर्णनम ६६३ 


ध्यातव्यः प्रणवस्तत्र मध्यगं धाम संस्मरेत्‌ }।२ 
स मात्रा स च विन्दुश्च तदेव परमं पदम्‌ । 
तदभ्यस्यं हि तज्ज्ञात्वा स तस्मिन्नव लीयते ॥२ 
प्रथमं प्रणवो उव्यक्त स्त्र्यक्षरः परमाक्षरः । 
सवेज्ञत्वमवाप़ो ति प्राप्नोति परमं पदम्‌ ॥ २६७ 
पश्चमं तु पदं विद्वान्‌ तत्साधमवतिप्ठते । 
नादविन्दुसमभ्यासात्‌ प्रा'नुयात्परमं पदम ।।२६ ८ 
पद प्राप्य निवतन्ते धाम स्वं स्वान्तमेब च । 
सवऽप्यमाठ्का वर्णाः पुनरतत्र विशन्ति च ।। २६६ 
वर्णात्मा सन्नवर्णम्तु समस्तवर्णजीबनम । 
न दीघ नापि हृस्वं च न घोषं नाप्यघोपवत्‌ ।।२७० 
न विसग न तद्वीनं नानुस्वारविपयंय: । 
हद्याकाशनिविष्टं यदचलत्वं प्रयाति चत ।।२७१ 
ज्ञानयोगे त्रिषष्टिव बिश्रतीत्यक्षराणि तु । 
तत्पदं योगिभिध्ययं व्योम यस्य तु मध्यगम्‌ 1२७२ 
व्योमान्त सततं ध्ययमनंताकाशमव्ययम्‌ । 
चिन्तयामो वयं यद्दे थियो यो नः प्रचो दयात 11२७३ 
एतदूऽह्म त्रयीरूपमेतद्भगस्रयीमयम्‌ । 
एषा सा परमा मुक्तिगत्वा यां न निवतंते ।२७४ 
आदाय चाप प्रणव च बाणं सन्ध्याय चात्मानमवेक्ष्य लढ्यम्‌ । 
स तद्ठिधि तत्र निवेश्य योगी प्राप्नोति नित्यं स तु मुक्तिक।मः ।।२७ 


६६४ बृहूत्पराशरस्मृतिः । [ द्वादशो- 


सहैशतः किविद्वादि विद्वन्‌ ध्यानं विधेयत्ध्वनिपूबकस्य । 
सेवे दिवान विधिवच्च सम्यक्‌ वक्तुं समर्थो विधिरेव चाम्य ॥२७६ 


इति प्रणवध्यानविधिवर्णनम्‌ । 


अथ ध्यानयोगवर्णनम्‌। 


अथान्यत्मम्बक्ष्यामि विधानं ध्यानकमणाम । 
नानामतोदितं काय परत्रह्मामिकारकम्‌ ।॥२७७ 
कर्मात्मकस्त्विह प्रोक्तः कः परात्मा पर॑ च किम । 
वक्ष्यमाणमिदं विग्राः श्रुणुध्वं भक्तितस्पराः ।।२७८ 
स्वीयेन कमणा येपां शारीरम्रहणं भवेत्‌ । 
कर्मात्मानम्त उच्यन्ते निगता परमात्मनः ॥२७६ 
यं न खुशन्ति दुःग्वायाम्तथा सत्वादयो गुणाः । 
कादाचित्क न कर्माग्ति परमात्मा ततः परम ।।२८० 
निष्ठा-नाशौ न विद्यते गुणा य॑ न खूशन्ति हि । 
अजःसन्‌ कथमेतस्मिंलोके जातोऽमिधीयते ।।२८१ 
स्वात्मानमेव चात्मानं वेष्टयत्कोशकारचत । 
कमणैव प्र जातम्तु वाह्मस्वाथबिमोहितः ॥२ 
तम्माडिबञयेत्कमे स्वर्गादेर्गप साधकम्‌ \ 
संसरेत्वगतः कर्मक्षये स तु पुनयतः ॥२८३ 
सीमेषा परमा विद्वन्‌ ब्रह्मणः पात-मोक्षयोः । 
कमस्थानमियं धात्री कृतमत्रोपभुञ्यते ॥२८४ 


ऽध्यायः | ध्यानयोगवर्णनम । ६६५ 


वेडिकः कर्मयोगश्च दिवोऽपयावतकः स तु । 
योनेहावृत्तिकृत्त॑ च ज्ञानयोगमतोऽभ्यसेत ।। २८६ 
हृदि निःसृतनाडीना सहस्राणां द्विसप्रतिः । 
तन्मध्यावस्थितं तेजः शशिप्रभं विभाति यन ॥२८६ 
तन्मध्यम7डळे ह्यासा विधूमाचळदीपवत । 

स ज्ञातव्यो विदित्वा तं संसरेन्न पुनयतः ॥२८७ 
पुटी मूतमधोवक्त्रं तत्दूघ्ृत्पद्य वयवस्थितम । 
नाभ्युव्थोदानवातेन कृस्त्ोध्वास्यं विकासयेन ।।२८८ 
विकास्य तस्य मध्यस्थमचर्छ दीपशिखव तत ' 
तदृध्व निःसरच्छुश्र' सूक्ष्मं तत्तु विचिन्तयेन ॥२८६ 
ललनाद्वारनिगच्छन्योगी मूर्ष्नि तु चिन्तयेत्‌ । 
तावत्तु चिन्तयेद्यावन्निरालम्यस्व मृच्छति ।।२६० 
निरालम्बं यदा ध्यानं कुर्वाणो निश्चलो भवेत । 
तदा तदुच्यते ब्रह्म स योगी ब्रह्मवित्तमः ॥२६१ 
तत्पदं च पदातोतं तम्प्राप्तौ मुक्त उच्यते । 

इति ध्यानं विधातव्यं मुक्तिक्ृत्सद्‌ डिजेडिंजाः ॥२६२ 
भूतानामात्मभूतस्य तानि सम्यक्‌ प्रपश्यतः । 
विसुुह्यन्यमरा माग पदं किमपदस्य तु ॥२६३ 

यो न तिष्ठति नो याति न किञ्चित्सव एव यः । 
अवाग्यो वाङ्मयो यश्च सकळभ्रृतिरश्रुतिः ।। २६४ 
योऽप्यन्तिक्े दवीयांश्च योऽस्ति नास्ति स्वरूपकः । 
यस्य तत्त्वस्य संवित्तिः स तस्मिन्नव लीयते ॥२६५ 


६६६ वृहत्पराशरस्म्रतिः । [ द्वादशो- 


यस्तु सर्वाणि भूतानि पश्यत्यात्मगतानि तु । 
आत्मानं तेपु सवंषु ततो यो न विरज्यते ॥२६६ 
सबभूतात्मभूतात्मा यत्र पश्यति धीमतिः । 
शोक-मोहो च कि तस्य ह्यकत्वमनुपश्यतः ॥२६७ 
समापावृत्तमादियन्मन्त्र-त्राह्मणयो्विजाः । 

३ खं त्रद्मति चाम्नायो दर्शकस्त्वेप वेधसः ॥२६८ 
आत्मन्ञःने वहूपाया उक्तास्तद्धि मनीषिभिः । 

नेस्तेः सर्वे: स मन्तव्यो ज्ञातत्यश्वोप देशतः ॥२६६ 
न वेदेशयता तस्य न शाख्रेवहुभिः श्रुतेः । 

न यज्ञन जपेहामेः शोचर्वाम्नितयापि च ॥३०० 
गुरूपद्शतो भक्त्या सम्यगभ्यासतस्तथा । 
ज्ञारव्यः परमात्वंवं भक्तिकृत्तत्परेण च ॥३०१ 
ध्यानज्ञानस्य तद्गक्तयत्र विश्रमते मनः । 
तदेआपादिशत्तस्य वस्तु ज्ञानोपदेशकम्‌ ।।३०२ 
मनो यम्य निषण्ण तु जायते यत्र वस्तुनि । 

स तु ध्यायेत्तदेवेति याबस्स्यारध्यानसन्ततिः ।।३०३ 
तत्र ध्याने तु संळग्ने हरावात्मनि वा पुनः | 

ध्यानं यो जयते योगी तं निरालम्त्रतां नयेन ३०४ 
योगशाम्रपु यत्प्रोक्तं रहस्यारण्यकेपु च । 
तत्तथोपदिशद्धयान ध्यायेदपि तथेव च ॥।३० 
प्रबदन्त्यन्यथा केचित्‌ शुभादिभेदतस्त्वतः । 
त्रेविध्यं पिदुषो विन्‌ सिद्धिदं च परापरम्‌ ॥३०६ 


ऽध्यायः | ध्यानयोगवर्णनम्‌ । 


चित्तजं श्रुतिजँ भावं भावनाभवमेव च । 
त्रविद्यमात्मना सिध्येद्योगाभ्यासफलप्रदम ॥३०७ 
आत्मशक्तिः शिवश्चेति चेतन्यमिति संज्ञितम । 
उत्तरोत्तरवेशिष्ट्याद्योगाभ्यासः प्रवतते ।।३८८ 

स एको निश्चलीभूतकर्मात्मा यमुपाजितः । 

न बिभेति स एकाकी परेषां जायते भयम ॥३०६ 
तदेवं गतिभिन्रह्मध्यानं यस्यास्ति योगिनः । 

स विशेत्तमजं शान्तं कदाचित्संसरन्न तु ॥३१० 
ऽयम्बकश्च चतुवक्त्रश्चतुर्बाहुः परेश्वरः । 

एक एव मदेशो वे तज्ज्ञेत्निधति कीत्त्यते ॥३११ 
नाभिमध्यस्थितं विद्धि वस्तु विद्वन्‌ सुनिमलम । 
रविवद्‌ श्राजमानं तु काशद्रश्मिगणैद्विज ।।३१२ 
चिन्तयेत्‌ हृदि मध्यम्यं दीमिमत्मूयमण्डलम । 

तस्य मध्यगतः सोमो व ह्विश्वन्द्रशिखो महान्‌ ।।३१३ 
तन्मध्ये तु परं सूक्ष्मं तद्वायेद्योगमात्मनः । 
तन्मध्ये चिन्तयेदेतट्टक्ष्यमाणक्रमेण तु ।।३१४ 
विन्दुमध्यगतो नादो नादमध्यगतो ध्वनिः । 
४ब्रनिमग्यगतध्तारस्तारमध्यगतां उशुमान्‌ ।॥॥३१५ 
तस्यमध्यगत ब्रह्म शान्तं तस्य तु मध्यगम्‌ । 

परं पदं तु यच्छन्तं सम्यग्व्याह्ृय योजयेत्‌ ॥३१६ 
जीवात्मा कायमध्यस्थस्तत्रापि देहवजितः । 
वक्त्र-नासापुटस्थस्तु भुञ्जीत विपयान्‌ प्रभुः ।।३१७ 


६६७ 


६६८ वृहत्पराशरस्मृतिः । [ द्वादशो- 


इत्येतद्ध्यानमाग तु वदन्ति कवयो द्विजाः । 

केचिदन्येऽन्यथा ब्रूयु रूपं ब्रह्मविदो विधः॥३१८ 

न नामापि हि दुःम्बस्य शम यत्र निरन्तरम । 

ब्रह्मणो रूपमानन्दं तन्मुम्क्तावपलभ्यते ।।११६ 

सबऽ्यापी य एकस्तु यश्चानन्तश्च भावुकः । 

स मन्तव्योऽनरो ह्य,त्मा सव व्याप्य च यः स्थितः ।।३२० 

एकं व्योम यथानेकं गृहाद्यरुपलक्ष्यते । 

एको ह्यात्मा तथानंको जलागारेपु सूयवत्त ॥३२१ 

विश्वरूपो मणियद्वत्‌ वर्णान्‌ गृह्वायनेकशाः । 

उपाघितस्तथात्मेको नानादेहेपु कमतः ।।३२२ 

कलाकाष्ठादिरूपेण वतमानादिभ दकूत्‌ । 

एकः कालो यथा नाना तथात्मंकोऽप्यनेकधा ॥३२३ 

देहमध्यस्थितं देवं यो न ध्यायति मूढधीः । 

सोऽङ्कळब्धं मधु त्यक्तवा क्लेशायाज्ञो गिरि त्रजत ॥३२४ 
यस्तीथंयानं जप-यज्ञ-होमान्‌ कुर्याद्वपुष्पान्‌ न च वेत्ति विष्णुम्‌ । 
स मांसपिण्ड परिहृत्य दूरादज्ञः प्रधावेदधिरुह्य प्रम्‌ ॥३२४ 

सम्श्राम्यते बिधिवशात्करणोप्रचक्र 

पापेन कुम्भ इव धातबरेण नूनम । 

आरोप्य स्वाथधृतदण्डमुखन पूण 

हृत्पद्मसस्थशिवतत्वमतिप्रहीणः ॥३२६ 

द्वौ मार्गावात्मनो ज्ञयौ ब्राह्मणत्रह्म चिन्तकेः । 

अभियाति चिदित्वा यौ सायुज्यं परवेधसः ।।३२७ 


ऽध्यायः ] ध्यानयोगवर्णनम । ६६६ 


विद्वान धूमादिरेको वे द्वितीयस्त्वचिरादिकः । 
प्रत्येतव्यौ प्रयत्नेन यत्मतीतिनं जायते ।।३२८ 

धूपः क्षपाऽसितः पक्षी दक्षिणायनमेत्र च । 
लोकःपिः्यश्च सोमश्च मातरिश्वानुकषणम ॥३२६ 
यथा धातृक्रमादेते सम्भवन्ति समाश्रिताः । 
अर्चिदिंनं सितः पक्षस्तथाचेवोत्तरायणम ।।३३० 
देवळोकस्तथा सूर्यो विद्युतश्च क्रमादिमान्‌ । 

मानसाः पुरुषा यान्ति जानन्तो त्रह्मडोकताम ॥३३१ 
यत्र याताः पुननह्‌ संसरन्ति द्विजाः कचित्‌ । 
मार्गद्र्‍यमिदं धीमन्मन्तव्यं सततं द्विजेः ॥३३२ 
ज्ञानेन येन बिज्ञातुर्ज्ञान-मोक्ष च सिध्यतः । 
गृहारण्यस्थ-भिश्नूणां त्रयाणामपि धीमताम्‌ ।।३३३ 
ज्ञानमभ्यस्यमानं तु तथा दहति संसृतिम्‌ । 

ज्ञानं समानमेतद्व इति ब्रह्मविदो विदुः ।।३३४ 

यथा दृहति चेधांसि समिद्वश्वाशुशुक्षणिः । 
तस्मान्मागद्वयेनापि आत्मा ज्ञेयो द्विजोत्तमेः ।।३३५ 
ये न जानन्ति ते यान्ति दन्दशूकादियोनिषु । 

यत्र गत्वा कृमित्वे बा कीटत्वमथ बाऽऽप्नुयुः ॥३३६ 
एताभ्योऽप्यघमास्वेव जायन्ते ते कुयोनिषु । 
विद्याविद्ये च मन्तव्ये ते हेतू स्वग-मोक्षयोः ॥३३७ 
विद्या मोक्षप्रदा च स्यादविद्या मृत्युजन्मकृन । 
ज्ञानयोगस्तथा कम विद्याविद्य स्मृते बुधेः ॥३३८ 


९७० वृहत्पराशरस्सति: । [ द्वादशा- 


अपवर्गाय ह चापि कम कृत्वा निवेदयेत्‌ । 
कर्मापि क्रियमाणं वे निरपेक्षं तु मोक्षकृत ॥३३६ 
विष्णवे गुरवे वापि कम कृत्वा निवेद्येन । 
आत्मनः फलमिच्छंस्तु यत्कमे कुरुते नरः 11३४० 
तेनेव बाज्छितप्राप्रिस्तेनान्यडोपजायते । 

हरिर्वा निद्यमभ्यम्य सर्वभावेन सदूडिजेः 11३४९ 
तदभ्यासादवाप्नोति मृ यो दृष्ट हरिस्मृतिम । 
एक एव हि स ध्येयो यत्परं नास्ति किच्चन ।।३४२ 
विराट्‌ सम्म्राट महानेप सदा ध्येयो जितेन्द्रियः । 
महान्तं पुरुषं देवं रविरूपं तमः परम्‌ ॥३४३ 
ब्रह्मवित्सो5तिमृत्युं वे प्रयात्येवानिवतंकम्‌ । 

एष एव नृणां पन्था ब्रह्मा वे यमुपासते ।।३४४ 
ये ये जन्मम्वनेकेपु विधिवज्रेकचेतसः । 

न भक्तया नापि योगेन नाभ्यासेनकजन्मना ।।३४६ 
ब्रह्मामिजायते पुंसां किन्तु स्याद्गरिजन्मभिः । 
यद्दवा सन्तताभ्यासान्न ब्रह्म प्रतिपेदिरे ॥३४६ 
तन्मनुष्येः कथं प्राप्यमेकनंब च जन्मना । 
ज्ञानाभ्यासेने तदूत्रह्म कृतेदभम्वरूपकः ।।३४७ 

न प्राप्यते पर ब्रह्म न वाप्यासनमुद्रया । 

बहुभिः किमुपायेस्तु प्रोक्त्वा ग्रन्थविस्तरः । ३४८ 
एकमेवाभ्यसेत्तत्वं येन चित्त वसेद्धरिः । 


ऽध्यायः ] योगाभ्यासवर्णनम्‌ | ६७१ 


एकेव भावशुद्धिस्तु यथा स्यात्क्रियत तथा ॥३४६ 

अन्यत्कुर्यान्मनस्वन्यद्विरुद्धमिति सवेथा । 

भाव: स्वर्गाय मोक्षाय नरकायापि स स्मृतः ।।३५० 

तस्मात्तं शोधयेद्यत्ाच्छचिःस्याद्वावशुद्धितः । 

एकस्याः पुत्रः-भर्तारौ हद्योपरि योपितः 11३५१ 

भिन्नभावौ भवेतां तौ भावमेवं विशोधयेत । 

परिष्वक्तो नरो नार्या ह्वादमेति यथा युवा ।।३५२ 

तल्पस्थोऽपि सकामां तां भावहीनो न कामयेत्‌ । 

एको भावो हरो कार्यो यथाऽसौ निश्चलो भवेत ॥३५३ 

तदूबुध्या पश्चतां गच्छन्‌ स्वगं मोक्षमवाप्नुयात्‌ । 

त्यत्तत्रापि विविधान्‌ भोगान तपस्तप्त्वातिदुषक्रम्‌॥।३५४ 

भृत्युकाले मतिर्या स्यात्तां गति याति मानवः ।। 
योगप्रयोगः कथितः समासा्व्यानम्य मार्गों बहुधाउभ्यघायि । 
योऽभ्यस्यमानस्तु भवेद्विधानात्‌ ब्रह्मापिकृद्यश्च तथा द्विजानाम ।।३५५ 

प्रत्याहरश्च योगश्च ध्यानं विस्तरतस्तथा । 

उक्तं द्विजहितार्थाय त्रह्मावाप्तिकरं तथा ।।३५६ 

अङ्कुल्यङ्कु्ठयोनादः क्षणः स्यात्तदूद्रयं त्रुटिः । 

द्वाभ्यां चेब लवस्ताभ्यां निमेपोऽपि लवद्वयम्‌ ॥|३५७ 

ते.पच्वदशाभिः काष्ठा ताश्च त्रिंशत्कला स्मृता । 

द्वाबिशतित्रिभागस्तु घटिकेति प्रकीतितः ।।३५८ 

तदूद्॒यं च मुइतःस्यात्तत्त्रिशत्तु क्षपा-दिनम्‌ । 

तत्पश्चदशक  पक्षस्तद्ट्यं मास उच्यते ।।३५६ 


६७२ बृहत्पराशरम्मृति: । [ द्वादशो- 


तदृद्वय त्रृतुरित्युक्त तदयं काळ उच्यते । 
तत्साधमयनं प्रोक्तं तदृद्ठयं वत्सरस्तथा 1३६० 
पञ्चभिस्तर्युगं प्रोक्तं तदूद्रादशकपष्ठिकम। 
पष्ठिकःपष्ठिगुणितो वा म्पतेयगमुच्यते ॥३६१ 
तद्ट्टयं तु कलिःपोक्तस्तदूद्रयं द्वापरो भवेत्‌ । 
कलित्रयेण त्रेता स्यात्कतःकलिचतुष्टयम्‌॥३६२ 
पष्टिष्न:सो5पि कालल्ञेःप्रजानाथशुगः स्मरतः ॥३६३ 
कलिभिदंशभिर्त्रह्मन्‌ ! चतुयंगमिति स्मृतम्‌ । 
चतुर्यगसहस्त्रण ब्रह्माहःकल्प उच्यते ॥३६४ 
अष्टयुगा भवेत्सन्ध्या सायंसन्ध्या च तावती । 
तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिति स्मृतम्‌ ॥ ३६५ 
मन्तरन्तरद्वयेनेह शक्रपातः प्रकीतितः । 
एतन्मानेन वर्षाणां शतं ब्रह्मक्षयः म्सृतः ।।३६६ 
्रहमक्ष यशतेनापि विष्णो रेकमहभवेत्‌ । 
एतहिवसमानेन शतवषण तरक्षयः ।।३६७ 
ततक्षयख्रिगुणोष्टाभी रुद्रस्य त्रुटिरूच्यते । 
एवमाब्दिकमानेन प्रयातोऽड्द्शते डिजाः । 
रुद्रश्चात्मनि लीयेत निष्कलंक निरामयम्‌ ३६८ 
निष्प्रकम्पं जगत्‌ व्योम व्योमातीतं परं पद्म । 
तन्निदिध्याससंगुध्या स तत्रेव विलीयते ॥३६६ 
परम्पराणां परमं विचिन्त्य परात्परं दिष्टपदाद्तीतम्‌ । 
क्षणादिकालं क्रमशोळ्दमेव प्रयाति तं तत्पद्मव्ययं ख ।।३७० 


ऽध्यायः ] योगाभ्यासवणनम्‌ । ६७३ 


तमात्मरूपं परमव्ययं च विश्वेश्वर चित्तभरं प्रपद्य । 

शान्ति च गत्वा विधिना च योगी प्रयानि तह पद्मव्ययं च ।।३७१ 
कालन्ञानेन योगोऽयं योगिभिर्ध्यांनकारिमिः । 
मुमुक्षुभिःसदा ज्ञयं निरालम्बं परं पदम्‌ ।।३३२ 
पराशरोदितं शास्त्रं चतुवर्णाश्रमाय च । 
वेदितव्यं प्रयत्नन सदा ध्येयं द्विजातिभिः । ३७३ 
दश हादश चारौ बा सप्त पट पंच वा त्रयः । 
देविके पेलुके बापि श्छोका श्राव्या टिजातिभिः ।।३७४ 
श्रावयिष्यति यः श्राद्ध त्राह्मणान्भक्तितत्परः । 
प्राश्यन्ति पितरस्तस्य तृरित वे शाश्रतीं द्विजाः 11३७५ 
य इद श्रणुयाद्वापि श्रावयेसाटयेदपि । 
स प्रध्वस्ततमस्तामो ब्रह्मलोक मवाप्नुयान ॥३७६ 
त्रिभिःशलोकसहम्रेस्तु त्रिमिवृ त्तशतेरपि । 
पराशरोदितं घमशास्न प्रोवाच सुव्रत: ॥ ३७७ 
नमोऽस्तु याज्ञवल्क्याय मनवे विप्णवे नमः । 
गोतमाय वसिष्ठाय नमः पाराशराय च ॥३७८ 


इति श्री वृहत्पाराशरे धमशास्र सुत्रतप्रोक्तायां म्मृत्यां 
योगनिरूपणो नाम ड्ादशोऽध्यायः । 


॥ इति व्रहत्पराशरस्मृतिः समाप्ता ॥। 
३० तत्सत्‌ 


॥ अथ ॥ 


-॥ लघुहारीतस्मृतिः 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


मवर्णन 
अथ वर्णाश्रमधमवर्णनम । 


ये वर्णाश्रमधमस्थास्ते भक्ताः केशवं प्रति । 
इतिपव त्वया प्रोक्तं भूभूवःस्वर्दिजोत्तमाः ॥१ 
वर्णानामाश्रमाणाश्ब धर्मान्नो त्रहि सत्तम ! । 
येन सन्तुष्यते देवो नारसिंहः सनातनः ॥२ 
अत्राहं कथयिष्यामि पुरावृत्तमनुत्तमम । 
ऋषिभिः सह संवादं हारीतस्य महात्मनः ।।३ 
हारीतं सर्वथमज्ञमासीनमिव पावकम्‌। 
प्रणिपत्याब्रुवन्‌ सवे सुनयो धमकाङ्किणः ॥४ 
भगवन्‌ ! सवधमंज्ञ ! सवेधमंप्रवत्तेक | । 
वर्णानामाश्रमाणाश्च धर्मान्नो ब्रूहि भागव ! ॥५ 
समासाद्योगशासत्रत्च विष्णुभक्तिकर परम्‌ । 
एतच्चान्यच्च भगवन्‌ ! त्रुहि नः परमो गुरुः ॥६ 


5घ्थ्याय ] वर्णाश्रमधमंवर्णनम्‌ । ६७४ 


हारीतस्तानुवाचाथ तेरेवं चोदितो मुनिः । 
शृण्वन्तु मुनयः | सर्व ! धर्मान्‌ वक्ष्यामि शाश्वतान्‌ ।।७ 
वर्णानामाश्रमाणाश्च योगशास्त्रश्व सत्तमाः ! । 
सन्धाय्यं मुच्यते मर्त्यो जन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥८ 
पुरा देवो जगत्स्रष्टा परमात्मा जलोपरि । 
सुष्वाप भोगिपयङ्क शयने तु श्रिया सह ॥६ 
तस्य सुप्तम्य नाभौ तु महत्‌ पदामभूत किल । 
पद्ममध्येऽभवदू ब्रह्मा वेदतेदाङ्गभूषणः ।।१८ 

स चोक्तो देवदेवेन जगत्सृज पुन: पुनः । 

सोऽपि सृष्टा जगन्‌ सबं सदेवासुरमानुपम्‌ ॥११ 
यज्ञसिद्धयर्थमनघान्‌ ब्राह्मणान मुखतोऽस्जत्‌ । 
असृजत क्षत्रियान्‌ वाह्णो वश्यानप्युरुदेशतः ॥१२ 
शूद्रांश्च पादयोः सट्टा तेपञ्चवानुपूबशः । 

यथा प्रोबाच भगवान्‌ ब्रह्मयोनि पितामहः ॥१३ 
तट्टचः संभ्रवक्ष्यामि शणत डिजसत्तमाः ! । 
धन्यं यशस्यमायुप्यं स्वम्य मोक्षफलप्रदम ॥१४ 
ब्राह्मण्यां त्राह्मणनेवमुत्पन्नो ब्राह्मणः स्मृतः । 

तस्य धम प्रवक्ष्यामि तद्योग्यं देशमेव च ॥१५ 
कृष्णसारो भृगो यत्र स्वभावेन प्रवत्तते । 
तस्मिन्देशे बसेद्धमः सिद्धयति ढिजसत्तमाः ! ॥१६ 
षटू कर्माणि निजान्याहुर््राह्मणम्य महात्मनः । 
तेरेव सततं यस्तु वत्तयेत्‌ सुखमेधते ।। १७ 


६७६ 


लघुहारी तम्म्ृति: । 


अध्यापन चाध्ययनं याजनं यजनं तथा । 

दानं प्रतिम्रहश्वति षट्‌ कर्माणीति चोच्यते ॥१८ 
अध्यापनञ्च त्रिविधं धर्माथसृकथकारणान्‌ । 
शुश्रूपाकरणञ्चति त्रिविधं परिकीत्तितम ॥१६ 
एपामन्यतमाभावे वृपाचारो भवेदूडिज: । 

तत्र विद्या न दातव्या पुरुषेण हितषिणा २० 
योग्यानध्यापयेन्छिप्यानयोग्यानपि वजयेन । 
विदितान्‌ प्रतिगृह्णीयादूगृहे धमप्रसिद्धय ।॥२ १ 
वेदऽचेवाभ्यसेन्नित्यं झुचौ देश समाहितः । 
धमशास्त्रं तथा पाठ्य' ब्राह्मणेः शुद्धमानसः ।।२२ 
वेद्वित्पठितव्यं च श्रोतव्यश्च दिवा निशि । 
म्सृतिहीनाय विप्राय श्रुतिहीने तथेव च । 

दानं भोजनमन्यश्च दत्त कुलविनाशनम ॥२३ 
तस्मात सवम्रयत्नेन धमशास्तं पठेद्‌ ढिजः । 
शरुतिम्सृती च विप्राणां चञ्नुपी देबनिमिते । 
काणस्तत्रकया हीनो ठ्ठाभ्यामन्धः प्रकीत्तितः ।।२४ 
गुरु्रश्रूपणञ्चव यथान्यायमतन्द्रितः । 

सायं प्रातरुपासीत विवाहाम्नि डिजोत्तमः ! ।।२५ 
सुख्नातस्तु प्रकुर्वीत वेश्वदेवं दिने दिने । 
अतिथीनागताब्छुक्त्या पूजयेद्विचारतः ।।२६ 
अन्यानभ्यागतान विप्राः | पूजयेच्छक्तितो गृही । 
स्वदारनिरतो नित्यं परदारविवजितः ।।२७ 


[ प्रथमो- 


ऽष्धाथः ] वर्झाग्रसधमवर्जनम्‌ । ws 


कृतहोमस्तु भुञ्जीत सायं प्रातरुदारधीः । 
सत्यवादी जितक्रोधो नाधमं वर्त्तयेन्मतिम्‌ ॥२८ 
स्वकमेणि च संप्राप्ते प्रमादाभ्न निवत्ते । 
सत्यां हितां वदेद्वाचं परलोकहितेषिणीम्‌॥२६ 
एष धमः समुद्दिष्टो ्राह्मणस्य समासतः । 
घममेव हि य' कुर्यात्‌ स याति ब्रह्मणः पद्म्‌ ।।३० 
इत्येष ध्मः कथितो भयायं पृष्टो भवद्विस्त्वखिलाघहारी । 
बदामि राज्ञामपि चेव धर्मान्‌ पथक प्रथग्बोधत विभ्रवर्य्याः ॥३१ 
इति हारीते घर्मशाखे प्रथ मोऽभ्यायः । 


ल, ध ११ ध es 


द्वितीयोऽध्यायः । 

अथ चतुवर्णानां धर्मवर्णनम्‌ । 
क्षत्रादीनां प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूदशः । 
येषु प्रशृत्ता बिधिना सर्वे यान्ति परां गतिम्‌ ॥१ 
राज्यस्थः क्षत्रियश्चापि प्रजाधमंण पालयन्‌ । 
कुर्यादध्ययने सम्यग्यजेद्यज्ञान्‌ यथाविधि ।।२ 
दद्याहानं द्विजातिभ्यो धमंबुद्धिसमन्वितः। 
स्वभार्य्यानिरतो नित्यं षड्भागाहः सदा नृषः ॥३ 
नीतिशाखार्थकुशलः सन्धिविम्रहतत्त्ववित । - 
देवजॉदणमकतत्.पितकार्यपररतथा॥४ ˆ 
२ 


लघुहारीतस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


भर्मेण यजनं कार्यमधमेपरिवजेनम्‌ । 

उत्तमां गतिमाप्नोति क्षत्रियो5प्येवमाचरन्‌ ।।५ 
गोरक्षां कृपिवा णिज्यं कुर्याहेश्यो यथाविधि । 
दानं देयं यथाशक्तया ब्राह्मणानाथ्व भोजनम्‌ ॥६ 
द्म्भमोहविनि्मुक्तस्तथा वागनसूयकः । 
स्वदारनिरतो दान्तः परदारविबजितः ॥७ 
थनेवि्रान्‌ भोजयित्वा यज्ञकाले तु याजकान्‌। 
अप्रभुत्वथ्च वर्तत धमष्वादेहपातनात्‌ ।।८ 
यज्ञाध्ययनद्ानानि कुर्यान्नित्यमतन्द्रितः । 
पितृकायपरश्चेव नरसिहाश्चनापरः ।।६ 
पतद्वेश्यस्य धमौयं स्वधर्ममनुतिष्ठति । 
एतद्ाचरते योहि स स्वर्गी नात्र संशयः ।।१० 
वणत्रयस्य श्रुश्र॒षां कुर्याच्छूद्रः प्रयज्नतः । 
दासवदूत्राह्मणानाच्व विशेषेण समाचरेत्‌ ॥११ 
अयाचितप्रदाता च कष्टं वृत्यथमाचरेन । 
पाकयज्ञविधानेन यजेईवमतन्तद्रितः ।।१२ 
शूद्राणामधिक कुर्यादच्चेनं न्यायवर्तिनाम्‌ । 
धारणं जीणेवखस्य विग्रस्योच्छिष्टभोजनम्‌ । 
म्वदारेषु रतिश्चेव परदारविवजेनम्‌ ॥ १३ 

इत्थं कुर्यात्‌ सदा शूद्रो मनोवाक्कायकमभिः । 
स्थानमेन्द्रमवाप्नोति नष्टपापः सुपुण्यक्षत्‌ । १४ 


ऽध्यायः ] त्रह्मचर्याश्रमधमवर्णनम । ६७६ 


वर्णेषु धर्मा विविधा मयोक्ता यथातथा ब्रह्ममुखेरिताः पुरा । 
शृणुध्वमत्राश्रमधममाद्यं मयोच्यमानं क्रमशो मुनीद्राः ॥१५ 
इति हारीते धमंशास्रे ढितीयोऽध्यायः । 


-<>><><>- 


तृतीयोऽध्यायः । 
अथ ब्रह्मचर्याश्रमधमवर्णनम्‌ । 


डपनीतो मानवको वसेदूगुरुकुलेपु च । 

गुरोः कुले प्रियं कुर्यात्‌ कमणा मनसा गिरा ॥१ 
ब्रह्मचय्यमध:शय्या तथा वह रुपासना । 
उद्कुम्भान्‌ गुरोद्‌्याट्रोमास त्च धनानि च । 
कुर्य्यादृध्ययनथ व ब्रह्मचारी यथा विधि । 
विधि त्यक्ता प्रकुवर्वाणो न स्वाध्यायफलं लभेत्‌ ॥२ 
यः कश्चित्‌ कुरुते धम विधि हित्वा दुरात्मवान्‌ । 
न तत्फलमवाप्नोति कुर्वाणोऽपि विधिच्युतः ॥३ 
तस्मद्वेदव्रतानीह चरेन्‌ स्वाध्यायसिद्धये । 
शोचाचारमरेष तु शिक्षयेद्‌ गुरुसन्निधौ ।।४ 
अजिन दण्डकाए व मेखळाच्ोपबीतकम्‌ । 
धारयेद्भ्रमत्तश्च ब्रह्मचारी समाहितः ५ 

सायं प्रातश्वरेद्धक्ष भोज्याथ संयतेन्द्रियः । 
आचम्य प्रयतो नित्यं न कुर्याहन्तघाबनम्‌ । 


६५० लघुहारीतस्मृतिः । [ तृत्तीयो- 


छत्रभ्दोपानहभ्व व गन्धमाल्यादि बञयेत्‌। 
नृत्यगीतमथालापं मेथुन विवर्जयेत्‌ ॥६ 
हस्त्यश्वारोहणच्च व संत्यजेत्‌ संयतेन्द्रियः । 
सन्थ्योपास्ति प्रकुञ्चीत ब्रह्मचारी त्रतस्थितः ।।७ 
अभिवाद्य गुरोः पादौ सन्ध्याकर्मावसानतः । 
तथा योगं प्रकुव्वींत मातापित्रोश्च भक्तितः ।।८ 
एतेषु त्रिषु नष्टेपु नष्टाः स्युः सवंदेवताः । 

एतेषां शासने तिष्ठेद्ञ्र्मचारी विमत्सरः ।।६ 
अधीत्य च गुरो बंदान्‌ वेदौ वा वेदमेव वा । 
गुरुवे दक्षिणां दद्यात्‌ संयमी म्राममावसेत्‌ ॥१० 
यस्यतानि सुगुप्तानि जिह्वोपस्थोद्रं करः । 
संन्याससमयं कृत्वा ब्राह्मणो त्रह्मच्यखा ।। ९१ 
तस्मिन्नव नयेत्‌ काळमाचाय्य यावदायुषम्‌ । 
तदभावे च तत्पुत्रं तच्छिष्ये वाथवा कुले ॥१२ 
न विवाहो न संन्यासो नेष्ठिकस्य विधीयते ।।१३ 
इमं योविधिमास्थाय त्यजेहृहमतन्द्रितः । 

नेद भूयोऽपि जायेत ब्रह्मचारी हढत्रतः ॥१४ 


यो त्रह्वाचारी विधिना समाहितश्चरेत्‌ प्रथिव्यां गुरुसेवने रतः। 
संप्राप्य विद्यामतिदुळंमां शिवां फळच्च तस्याः सुळमं तु विन्दति ।।१५ 


॥ इति हारीते धर्मशासने ठृतीयोऽश्यायः ॥ 


डाारमाहराायकम्यि उटा 


ऽध्यायः ] गृहस्थाश्रमधमवर्णनम्‌ । ६८१ 


चतुर्थोऽध्यायः । 
अथ गृहस्थाश्रमधमेवर्णनम्‌ । 


गृहीतवेदाध्ययनः श्रुतशाख्जाथंतस्ववित्‌ । 
असमानाषंगोत्रां हि कन्यां सश्रातकां शुभाम्‌ ॥१ 
सर्व्वावयवसंपूर्णा' सुवत्त मुदहेज्नरः । 

ब्राह्मण विधिना कुर्य्यात्‌ प्रशस्तेन द्विजोत्तमः ।।२ 
तथान्ये बहबः प्रोक्ता विवाहा वर्णधम्मंतः । 
ओपासनब्य विधिवदाहृय द्विजपुङ्गवाः | ॥३ 
सायं प्रातश्च जुहुयात्‌ सवंकालमतन्द्रितः । 

स्नान काय्य ततोनित्यं दन्तधावनपूव्वेकम्‌ ॥४ 
उष:काले समुत्थाय कृतशौचो यथाविधि । 

मुख पर्य्युषिते नित्यं भवलप्रयतो नरः ॥॥५ 
तस्माब्छुष्कमथाद वा भक्षयेदन्तकाष्ठकम्‌ । 
करञ्ज' खादिरं वापि कदम्वं कुरवं तथा ॥६ 
सप्षपर्णप्रश्निपणींजम्चुनिम्बं तथेव च । 
अपामार्गश्व विल्वभ्याकं्योडुम्वरमेव च ॥७ 
एते प्रशस्ताः कथिता दन्तधावनकम्मणि। /' 
दुन्तकाष्ठस्य भक्षश्च समासेन प्रकीत्तितः ॥८ 
सवं कण्टकिनः पुण्याः क्षीरिणश्च यशस्विनः । 
अष्टाङ्कुलेन मानेन दन्काष्ठमिहोच्यते । 
प्रादेशमात्रमद्न्तानथवा तेन विशोधनेषं ॥६. 


६८२ लघुहारीतस्मृतिः । [ चतुर्था- 


प्रतिपत्पवपप्ठीपु नवम्याञ्चेव सत्तमाः ! । 
द्न्तानां काछस॑योगाइहत्यासप्रमं कुलम ॥ १० 
अभावे दन्तकाष्ठानां प्रतिषिद्धदिनेषु च । 

अपां द्वादशगण्डूषमंखशुद्धि समाचरेत्‌ ॥ १६ 
स्नात्वा मन्त्रबदाचम्य पुनराचमनं चरेत्‌ । 
मन्त्रवत्‌ प्रोद्य चास्मान प्रक्षिपेदुदकाञ्जलिम्‌॥ १२ 
आदित्येन सह प्रातमन्देहा नाम राक्षसाः । 
युद्ध्यन्ति वरदानेन ब्रह्मणोऽन्यक्तजन्मनः ।।१३ 
उद्काञ्जलिनिःक्षेपा गायत्र्या चाभिमन्त्रिताः । 
निघ्नन्ति राक्षसान्‌ सर्व्वान्‌ मन्देहाख्यान्‌ द्विजेरित्ताः।।१४ 
ततः प्रयाति सविता त्राह्मणैरभिरक्षितः । 
मरीच्याद्येमहाभागेः सनकाद्येश्च योगिभिः ॥१५ 
तस्मान्न लङ्घयेत समध्यां सायं प्रातः समाहितः । 
उहङ्घयति यो मोहात्‌ स याति नरक ध्र वम्‌ ॥१६ 
सायं मन्त्रवदाचम्य प्रोक्ष्य सूय्यस्य चाञ्जलिम्‌ । 
दत्ता प्रदक्षिण कुर्य्याञजलं स्पष्टा विशुद्धथति ॥१७ . 
पूर्वा सन्ध्यां सनक्षत्रासुपासीत यथाविधि । 
गायत्रीमभ्यसेत्तावद्‌ यावदा दित्यद्शेनात्‌ ॥१८ 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां साद्त्याच्य यथाबिधि । 
गायत्रीमभ्यसेत्तावद्यावत्तारा न पश्यति ॥१६ 
ततश्चावसथं प्राप्य कृत्वा होमं स्वयं बुघः । 
सच्बिन्त्य पोध्यवगस्य भरणाथ विचक्षणः ।।२० 


ऽध्यायः ] गहस्थाश्रमघमवणेनम । ६८३ 


ततः शिष्यहितार्थाय स्वाध्यायं किख्बिदाचरेत्‌ । 
ईश्वरन्चेव कार्य्याथमभिगच्छद्विजोत्तमः ॥२१ 
कुशपुष्पेन्धनादीनि गत्वा द्र समाहरेन । 

ततो माध्याहिक कुर्य्याच्छुचो देशे मनोरमे ॥२२ 
विधि तस्य प्रवक्ष्यामि समासात पापनाशनम्‌ । 
कात्वा येन विधानेन मुच्यते सवकिल्बिषात ।।२३ 
स्रानाथं मृदमानीय शुद्धाक्षततिलेः सह । 
सुमनाश्च ततो गच्छेन्नदीं शुद्धजलाधिकाम ॥२४ 
नद्यां तु बिद्यमानायां न ख्ायादन्यवारिणि । 

न ख्रायादल्पतोयेषु विद्यमाने बहूदके ।२५ 
सरिद्रं नदीख्नानं प्रतिम्त्रोतःस्थितश्चरेत । 
तड़ागादिषु तोयेषु ्नायाञ्च तइभावतः ।।२६ 
शुचिदेश समभ्युक्ष्य स्थापयेत्‌ सकलाम्बरम्‌ । 
मृत्तोयेन स्वकं देहं लिम्पेत्‌ प्रक्षाल्य यत्नतः ।॥२७ 
स्नानादिकच्ब संप्राप्य कुर्य्यादाचमनं बुधः । 
सोऽन्तजलळं प्रविश्याथ वाग्यतो नियमेन हि । 
हरि संस्मृत्य मनसा मञ्जयेश्चोरुमञ्जले ।।२८ 
ततस्तीरं समासाय आचम्यापः समन्त्रतः । 
रोक्षयेद्वारगेमन्त्रेः पावमानीभिरेव च ।।२६ 
कुशाग्रकृततोयेन प्रोकष्यात्मानं प्रयत्नतः । 
स्योनाइृथिबीति मृद्वात्रे इदं विष्णरिति दविजाः | ॥३० 


६८४ 


शि 


लघुहारीतस्मृति । | चतुश्र 


ततो नारायणं देवं संस्मरेत्‌ प्रतिमञ्बनभ्‌ । 
निमञ्यान्तजले सम्यक्‌ क्रियते चाघमषणम्‌ ॥३१ 
खात्वा क्षततिलेर्तद्ठहवर्पिपितृभिः सह । 

तर्पयित्वा जळ तस्मान्निष्पीड्च च समाहिशः ॥३१ 
जलतीरं समासाद्य तत्र झुकले च बाससी'। 
परिधायोत्तरीयश्च कुर्य्यात्‌ केशाश्न धूनयेत्‌ ॥३३ ४ 
न रक्तमुल्वणं वासो न नीठभ्व प्रशस्यते । 

मळार गन्धहीनभब वजयेदमारं बुघः॥३४ कक 


- यग: प्रक्षाळवेत्‌ पादो सस्ती“ विचक्षण. । 


दक्षिणन्तु कर कुत्वा गोकर्णाकृतिबत पुनः ॥३५ 

त्रिः पिवेदीक्षितं तोयमास्यं हिःपरिमेक्षु्येत्‌। : 

पादौ शिरस्ततोऽभ्युक्य त्रिभिरास्यमुपर्रशेव ३६ 
अङ्कुष्ठानामिकाम्याच्च चक्षुपी समुपस्परोत्‌ । 

तथेव १-बभिमेद्थ्नि हरदेव समाहितः ॥३७ 

अनेन बिधिनाचम्ब्र भाहमणः घुद्धमानसः। ` ६ 
कुव्वोत दभेफभिस्तृटक्हुलः प्राश्मुत्लोडपि बा .॥३६ 
प्राणायामत्रहँ प्रीमाद यथान्यस्यससन्द्रितः। ` „` 
जपयशं ततः कुथ्याद्ायरती की, मः 
त्रिबिधो जपयश्चः स्यात्तस्य क 
बाचिकाध उपांशु मानंखीध जिघां 118० 
कक्रपासपि यशीची अछः लॉडपरो'तर । हेर 


ऽध्यायः ] गृहस्थाश्रमधमेवर्णनम | 


म 


यदुश्नीचोशरितेः शब्दे स्पष्टपदाक्षरे: । 
मन्त्रमुषारयन्‌ बाचा जपयज्ञस्तु वाचिक: ॥४२ 
शनेरुवारयन्मत्त्रं किव्चिदोष्ठों प्रयालयेत । 
किव्थिच्छबणयोग्य: स्यात्‌ स उपांशुजंपः स्मृतः ।।४ ३ 
घिया पदाक्करश्रण्या अवर्णमपदाक्षरम्‌ । 
शब्दार्थन्विन्तनाभ्यान्तु तदुक्तं मानसं स्पृतम्‌ ॥४४ 
जपेन देवता नित्य स्तृश्बमाना प्रसीदति । 

प्रसन्ने विपुलान्‌ गोत्रान्‌ प्राप्नुवन्ति मनीषिणः ।॥ ४५ 
राक्षसाश्च पिशाचाश्च महासर्पाश्च भीषणाः । 
जपितान्नोपसपन्ति दूरादेव प्रयान्ति ते ॥ 

छून्द भृष्यादि विज्ञाय जपेन्मन्त्रमतस्द्रितः । 
जपेदहरद्दर्ात्या गायत्रीं मनसा दिजः ॥४७ 
सक्ष्ञपरमां देती शतमंध्यां दशावराम्‌ । 

गायत्री यो जपेशित्यं स न पापेन लिप्खते ।।४८ 
अथ पुषपाखळिं त्वा भानवे चोद्ध बाहुकः । 
उदुस्यच्य जपेत्‌ सूक्तं तचक्षुरिति चापरम्‌ ॥४६ 
प्रदक्षिणमुपावृद्य नमस्कुरय्याहिबाकरम्‌ । 

ततस्त्रीर्थन, देकादीनद्विः सन्तर्पयेद्‌ द्विजः ।।१० 
रनानवखमकुुमिष्पी ड्ध पुनराचमनं चरेत्‌। 


६८ 


तढद्वक्तजजस्येह रानं दानं प्रकीतितम्‌ ।]५१ + 


दर्भासीनों दर्भपाणिन्रंहायह्ञविधानत: । 
प्राङजुखो भक्षय तु कुर्याच्छाससमन्वितः १२ 


९८६: 


लघुहारीतह्मृतिः | | चतुर्यो- 


ततो5ध्य भानवे दद्यात्तिलपुष्पाक्षतान्वितम्‌ । 
उत्थाय मूद्धपयन्तं हंसः शुचिव दित्यूचा ॥५३ 
ततो देवं नमस्कृत्य गृहं गच्ऊत्ततः पुनः । 
विधिना पुरुजसूक्तस्य गत्वा विष्णुं समथयेत ॥४४ 
बेश्‍वदेवं तत: कुर्याइलिकम विधानतः । 
गोदोहमात्रमाकाडक्षेरतिथि प्रति बे गृही ॥५५ 
अद्टट्रपूवमज्ञानमतिधि प्राप्तमञ्चयेत्‌ । 
स्वागतासनदानेन प्रत्युत्थानेन चाम्बुना ।। ५६ 
स्वागतेनाम्रयस्तुष्टा भवन्ति गृहमेधिनः । 
आसनेन तु दत्तन प्रीतो भवति देवराट्‌ ॥५७ 
पादशौचेन पितरः प्रीतिमायान्ति दुळंभाम्‌ । 
अन्नदानेन युक्तन तृप्यते हि प्रजापतिः ।।५८ 
तस्मादतिथये काय पूजनं गृहमेधिना । 

भक्तया च शक्तितो नित्यं विष्णोरश्चांदनन्तरम्‌ ॥५६ 
भिक्षाश्च भिक्षवे दद्यात्‌ परित्राडब्रह्मचारिणे । 
अकल्पितान्नादुद्धृत्य सव्यञ्जनसमन्विताम्‌ ॥६० 
अकृते वेश्रदेवेऽपि भिक्षौ च गृहमागते । 

उद्‌धृत्य वेश्वदेवार्थ भिक्षां दत्वा विसजयेत्‌ ॥६१ 
बेश्‍बदेवाइृतान्‌ दोषाव्छक्तो भिक्षुव्यपो हितुम्‌ । 
नहि भिक्षुकृतान्‌ दोषान्‌ वेश्वदेवो व्यपोहति ॥६२ 
तस्मात्‌ प्राप्ताय यतये भिक्षां दद्यान्‌ समाहित; । 
विष्णुरेब यतिच्छायइति निश्चित्य भावयेत्‌ ।।६३ 


ऽध्यायः ] ]ुटस्थाश्रमवमवर्णनम । ६८७ 


सुवासिनी कुमारी व भोजयित्वा नरानपि । 
बालवृद्धांस्ततः शेपं स्वयं भुञ्जीत वा गृही ॥६४ 
प्राडमुखोदडमुग्यो वापि मौनी च मितभाषकः। 
अन्नमादौ नमम्कृत्य प्रहृष्टनान्तरात्मना 159 

एबं प्राणाहुति ङुर्यान्मन्त्रण च पृथक्‌ प्रथक्‌ । 

ततः स्वादुकराञ्नश्च भुञ्जीत सुसमाहितः ।।६६ 
आचम्य देवतामिश्टां संम्मरन्नुद्र रपृशेत्‌ । 
इतिहासपुराणाभ्यां कञ्चित काळं नयेद्बुधः ।।६७ 
ततः सन्ध्यामुपासीत वहिगेत्वा विधानतः । 
कृतहोमस्तु भुञ्जीत रात्रो चातिथिभोजनम ॥६८ 
सायं प्रातद्विंजातीनामशनं श्रुतिचोदितम । 
नान्तराभोजनं कुर्याद म्निहोत्रसमो विधिः ॥६६ 
शिष्यानध्यापयेश्ापि अनध्याये विसञयेत्‌ । 
्मृत्युक्तानखिलांश्वापि पुराणोक्तानपि द्विजः ।।७० 
महानवम्यां द्वादृश्यां भरण्यामपि पवसु । 
तथाक्षयतृतीयायां शिष्यान्नाध्यापयेद्‌ द्विजः ॥७१ 
माघमासे तु सप्तम्यां रथ्याख्यायां तु वजयेत । 
अध्यापनं समभ्यञ्जन्‌ स्लानकाले च बजयेत्‌ ॥७२ 
नीयमानं रावं दृष्टा महीस्थं वा द्विजोत्तमाः । 

न पटेद्रुदितं श्रुत्वा सन्ध्यायां तु डिजोत्तमः ॥७३ 
दानानि च प्रदेयानि गृहस्थेन द्विजोत्तमाः । 
हिरण्यदानं गोदानं प्रथिवीदानमेव च ॥७४ 


१८८ लघुहारितस्सृतिः । वतुर्था- 


एवं धर्मो गृहस्थस्य सायंभूत उदाह्नतः । 
य एवं श्रद्धया कुर्यात्‌ स याति ब्रह्मणः पद्म्‌ ॥७५ 
ज्ञानोत्कषश्च तस्य स्यान्नारसिंहप्रसादतः । 
तस्मान्मुक्तिमवा'नोति ब्राह्मणो द्विजसत्तमाः | ॥७६ 
एवं हि बिप्राः | कथितो मया वः समासतः शाश्वतधर्मराशिः । 
गृही गृहस्थस्य सतो हि धम कुवन्‌ प्रयल्नाद्वरिमेति युत्तम्‌॥५७ 
इति हारीते घम्रेशाख्न चतुर्थोऽध्यायः । 


॥ पश्चमोऽध्यायः ॥ 
अथ वानप्रस्थाश्रमधमवर्णनम्‌ । 


अतः पर प्रवक्ष्यामि वानप्रस्थस्य सत्तमाः | । 
धर्माश्रमं महाभागाः | कथ्यमानं निबोधत ॥१ 
गृहस्थः पुत्रपौत्रा दीन्‌ दृष्टा पलितमास्मनः । 

भार्ग्या' पुत्रेषु निःक्षिप्य सह बा प्रबिशेद्वनम्‌ ॥२ 
नखरोमाणि च तथा सितगात्रत्वगादि च । 
धारन, जुहुयाद्ग्रि वनस्थो विधिमाशितः ॥३ 
धान्येश्च घनसंभूतेनींवाराद्येरनिन्दितेः । 
शाकमूलफछेर्वापि कुर्याक्षित्यं प्रयत्नतः ॥४ 
त्रिकालखानयुक्तस्तु कुर्य्याश्षीत्र तपस्तदा । 

पक्षान्ते वा समश्नीयान्मासान्ते वा स्वपकभुक्‌ ॥ ४ 


अन्याय: ] वानप्रस्थाश्रमधमेवर्णनम । ६८६ 


तथा चतुर्थकाले तु झुञ्जीयादष्टमेऽथवा। 
षष्ठे च कालेऽप्यथवा वायुभक्षो$्थवा भवेत्‌ ॥६ 
घर्मे पञ्चाप्मिमध्यस्थस्तथा वष निराश्रयः । 
हेमन्ते च जले स्थित्वा नयेत्‌ काळं तपश्चरन्‌ ।॥७ 
एवच्य कुवेता येन क्रतबुद्विर्यथाक्रमम्‌। | 
अम्नि स्वात्मनि कृत्वा तु प्रश्नजेदुत्तरां दिशम्‌ ॥८ 
आदेहपातं वनगो मौनमास्थाय तापसः। 
स्मरक्षतीन्द्रियं ब्रह्म त्रह्मळोके मही यते ॥।६ 
तपो हि यः सेवति वन्यवासः समाधियुक्तः प्रयतान्तरात्मा । 
विमुक्तपापो विमलः प्रशान्तः स याति दिव्यं पुरुषं पुराणम्‌ ॥१० 
इति हारीते धमंशाख्र पभ्वमोऽध्यायः । 


॥ षष्ठोऽध्यायः ॥ 

अथ सन्न्यासाश्रमधर्मवर्णनम्‌ । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि चतुर्थाश्रमञुत्तमम्‌ । 
श्रद्धया तद्नुष्ठाय तिष्ठन्मुच्येत बन्धनात्‌ ॥१ 
एवं वनाश्रमे तिष्ठन्‌ पातयंश्चेव किल्विषम्‌ । 
चतुथमाश्रमं गच्छेत्‌ संन्यासविधिना द्विजः ॥२ 
दृता पितृभ्यो देवेभ्यो मानुषेभ्यश्च यत्नतः । 
द्त्वा श्राद्ध पितृभ्यश्च मानुषेभ्य स्तथात्मनः ॥३ 


६६० 


लघुहारीतस्मृतिः । 


इष्टिं वश्वानरीं कृत्वा प्राङ मुखोदङ मुखो5पि वा । 
अग्नि स्वात्मनि संरोप्य मन्त्रवित्‌ प्रत्रजेत्‌ पुनः ॥४ 
ततः प्रभृति पुत्रादौ स्नेहालापाढि वज्येत्‌ । 
बन्धूनामभयं दद्यात्‌ सवभूताभयं तथा ॥॥५ 
त्रिदण्डं वेणवं सम्यक्‌ सन्ततं समपवकम्‌ । 

वेष्टित कृुष्णगोवालरऽजुमच्तुरङ्क उम्‌ ॥६ 

शोचाथ मानसाथच्च मुनिभिः समुदाहृतम्‌ । 
कौपीनाच्छादनं वासः कन्थां शीतनिवारिणीम्‌ ॥७ 
पादुके चापि गृह्णीयात्‌ कुर्यान्नान्यस्य संग्रहम्‌ । 
एतानि तस्य लिङ्गानि यतेः प्रोक्तानि सवदा ॥८ 
संगृह्य कृतसंन्यासो गत्वा तीथमनुत्तमम्‌। 
स्ात्वाचम्य च विधिवइ्नपूतेन वारिणा ॥£ 

तप यित्वा तु देवांश्च मन्त्रवद्भास्करं नमेत्‌ । 
आत्मनः प्राइमुखो मोनी प्राणायामत्रयं चरेत्‌ ॥१० 
गायत्री यथाशक्ति जप्त्वा ध्यायेत्‌ परंपदम्‌ । 
स्थित्यथमात्मनो नित्यं भिक्षाटनमथाचरेत्‌ ॥११ 
सायकाले तु विप्राणां गृहाण्यभ्यनपद्य तु । 
सम्यक्‌ याचेश्च कवलं दक्षिणेन करेण वे ॥१२ 
पात्रं वामकरे स्थाप्य दक्षिणेन तु शेषयेत्‌ । 
यावताज्नन तृप्तिः स्यात्तावद्धेक्ष॑ समा चरेत्‌ ॥१३ 
ततो निवृत्य तत्पात्रं सस्थाप्यान्यत्र संयमी । 
चतुमिरङ्कुलेश्छाद्य म्रासमात्रं समाहितः ॥१४ 


[ षछो- 


$ध्दायः ] सन्न्यासाश्रमधमंवर्णनम । ६६१ 


सवव्यञ्ञनसंयुक्तं प्रथक्‌ पात्र नियोजयेत्‌ । 

सूर्या दिभूतदेवेभ्यो दत्वा संप्रोक्ष्य वारिणा ।।१५ 

भुञ्जीत पात्रपुटके पात्रं वावभ्यतो यतिः । 

बटकाश्वत्थपर्णेपु कुम्भीतन्दुकपात्रके ॥१६ 

कोबिदारकदम्बेपु न भुञ्जीयात्‌ कदाचन । 

मळाक्ताः सव उच्यन्ते यतयः कांस्यभोजिनः ॥१७ 

कांध्यभाण्डेषु यत_ पाको गृहस्थप्य तथेव च । 

कांस्ये भोजयतः सब किल्बिषं प्राप्नुयान्तयोः ।।१८ 

भुक्तवा पात्रे यतिनित्यं क्षाल्येन्मन्त्रपूवकम । 

न दृष्यते च तत्पात्रं यज्ञेषु चमसा इव ॥१६ 

अथाचम्य निदिध्यास्य उपतिष्ठेत भास्करम्‌ । 

जपध्यानेतिहासेश्च दिनशेषं नयेदूबुध. ।।२० 

कृतसम्ध्यस्ततो रात्रि नयेद्दवगृहादिषु । 

हृत्पुण्डरीकनिलये ध्यायेदात्मानमव्ययम्‌।।२९ 

यदि धमरतिः शान्तः सबभूतसमो वशी । 

प्राप्नोति परमं स्थ!नं यत्प्राप्य न निवतते ॥२२ 
त्रिदण्डशयोदि पृथक्‌ समाचरेच्छनेः शनेयंस्तु वहिर्मंखाधः । 
संमुच्य ससारसमस्तबन्धनात्‌ स याति विष्णोरमृतात्मन: पद्म ॥२३ 

इति हारीते धमंशास्त्र षष्ठोऽध्यायः । 


६६२ 


' खघुहारीबस्मृतिः । 


॥ सप्तमोऽध्यायः ॥ 
अथ योगबर्णनम्‌। 


वर्णानामाश्रमाणांच्य कथितं घमलक्षणम्‌ । 

येन स्वर्गापवर्गच्य प्राप्नुथन्ति दविजातयः ॥१ 
योगशा प्रवक्ष्यामि सबक्षेपात्‌ सारमुत्तमम्‌। 
यस्य चं श्रवर्णाधान्ति मोक्षञ्वव मुमुक्षवः ।।२ 
योगाभ्यासबलेनेव नश्येयुः पातकानि तु । 
सस्मायोसंपरो भूत्वा ध्यायेन्नित्यं क्रियापरः । ३ 
प्राणायामेन वचनं प्रत्याहारेण चेम्द्रियम । 
घारणाभिवशे इत्वा पूव दुधषणं मनः ॥४ 
एकाकारमना मन्द बुधेरपमळामयम्‌ । 
सूक्ष्मातू सूक्ष्मतरं ध्यायेत्‌ जगदाधारमुच्यते ॥५ 
अप्रत्मान बहिरःतश्थं शुद्धचासीकरप्रभम्‌ । 
रहस्येकान्तसासीनो ध्यायेदामरणान्तिकम्‌ ॥६ 
।यस्सबेश्राणि हृवृयं सर्वषाच्य हृंदिस्थितम । 

सश सवजनम सो5इमस्मीति चिन्तयेत्‌ ॥७ 
आत्मलाभछुल यावश्षपोध्यानमुर्दौरितम । 
शुतिस्मृत्यादिक धम तढिरुद्व' न चाचरेत्‌॥८ 
यथा रथोऽश्बद्दीनस्तु यथाश्वो रथिहीनकः । 
एवं तपश्च बिद्या च संयुतं भेषजं भवेत. ॥६ 


[ सप्तंभो- 


ऽध्यायः ] योगवर्णनम्‌ । ERR 


यथान्नं मधुसंयुक्तम्‌ मधुवान्नेन संयुतम्‌ । 
उभाभ्यामपि पक्षाभ्यां यथा खं पक्षिणां गतिः ॥१० 
तथेव ज्ञानकमभ्यां प्राप्यते ब्रह्म शाश्वतम । 
विद्यातपोभ्यां संपन्नो त्राह्मणो योगतत्परः ।।१९ 
देहट्टयं' विहायाशु मुक्तो भवति बन्धनात्‌ । 

न तथा क्षीणदेहस्य बिनाशो विद्यते कचित्‌ ॥१२ 
मया ते कथितः सर्व्वो वर्णाश्रमविभागशः । 
संक्षेपेण हिजश्रष्ठा ! धमस्तेषां सनातनः ।।१३ 
श्रुत्वेव मुनयो धमं स्वर्गमोक्षफलप्रदम । 

प्रणम्य तमृषिं जम्मुमृदिताः स्वं स्वमाश्रमम्‌ ॥१४ 
धमंशाख्रमिदं सवे हारीतमुखनिःस्तृतम्‌ । 

अधील कुरुते धम स याति परमां गतिम्‌ ॥१५ 
ब्राह्मणस्य तु यत्‌ कम कथितं वाहुजस्य च । 
ऊरुजस्यापि यत कम्मं कथितं पादजस्य च । 
अन्यथा बतमानस्तु सद्यः पतति जातितः ॥१६ 
यो यस्याभिहितो धर्मः स तु तस्य तथेव च । 
तस्मात्‌ स्वधम कुठ्बींत द्विजो नित्यमनापदि ॥१७ 
वर्णाश्चत्वारो राजेन्द्र | चत्वारश्चापि चाश्रमाः । 
स्वधम ये तु तिघ्ठन्ति ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥१८ 
स्वधर्मण यथा नृणां नारसिंहः प्रसीदति । 

न तुष्यति तथान्येन कमणा मधुसूदनः ॥ १६ 

६३ 


ffs वृद्धहारीतस्सृतिः । [ प्रथसो- 


अतः कुवन्निजञं कम्म यथाकालमतन्द्रितः । 
सहस्जानीकदेवेशा नारसिहच्य सालयम्‌॥२० 
उत्पन्नवेराग्यबडेन योगो ध्यायेत्परं ब्रह्म सदा क्रियावान्‌ । 
सत्यं सुखं रूपमनन्तम'द्य विहाय देह प उमेति बिष्णोः २१ 
इति छजुहारीते धमशाख्ने सप्तमोऽध्यायः । 
इति लघुहारीतस्मृतिः समाप्ता । 


3 तत्सतू । 


॥ अथ ॥ 
वृद्धहारीतस्मृतिः । 


श्रीगगेशायनमः । 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 


अथ पञ्चसस्कारप्रतिपादनवर्णनम्‌ । 
अम्बरीषस्तु तं गत्वा द्वारीतस्याश्रमं नृपः । 
ववन्दे तं मात्मानं बालार्कतहशप्रभम्‌॥१ 
संपृष्टः कुशालस्तेन पूजितः परमासने । 
उपविष्ट स्ततो विप्रमुवाच नुपनन्दनः ॥२ 

& € 

मगजन्‌ | सवघम्मक्च । तत्ववेदविदाम्बर । । 
पृच्छामि त्वां महाभाग ! परमं धमंमव्ययम्‌ 118 


आह्ाय: ] पश्चसंस्कारप्रतिपादनवर्णनम ६६५ 


ब्रूहि वर्णाश्रमाणान्तु निलनेमित्तिकक्रिया: । 
कतव्या मुनिशादूदू ल ! नारीणाभ्व नृपस्य च ॥४ 
स्वरूपं जीवपरयोः कथं मोक्षपथस्य च । 

तत्राप्ते साधनं ब्रह्मन । वक्तुमहसि सुत्रत । ॥५ 
एवमुक्तस्तु विप्रषिस्तेन राजर्षिणा तदा । 

उवाच परमप्रीत्या नमस्कूय जनादेनम ॥६ 


हारीन उवाच । 
शृणु राजन्‌ ! प्रवक्ष्यामि सव वेदोपब हितम्‌ । 
यहुक्तं अणा पूव पृच्छतो मम भूपते | ॥७ 
तदूत्रजीमि परं धम श्वणुष्वेकाम्रसानसः । 
सवषामेव देवाना मनादिः पुरुषोत्तमः ।।८ 
ईश्वरस्तु स एवान्ये जगतो विभुरव्ययः । 
नारायणो वासुदेवो विष्णुत्रह्मात्मनो हरिः ॥६ 
स्रष्टा धाता विधाता च स एव परमेश्वर: । 
हिरण्यगर्भः सविता गुणधृङू निर्गुणोऽञ्ययः ॥१० 
परमात्मा पर अझ पर ज्योतिः परात्परः । 
न्द्रः जापतिः सूयः शिवो वहिः सनातनः ॥११ 
सर्व्वात्मकः सवसुहृत्‌ सवश्वदभूतभावन: । 
यमी च भगवान्‌ कृष्णो मुकुन्दोऽनन्त एव 'च ।।१२ 
यज्ञो यज्ञपतियज्वा ब्रह्मण्यो अह्मण: पतिः । 
स एव पुण्डरीकाक्षः श्रीशो नाथोऽधिपो महान्‌ ॥१३ 
सहस्रमूद्धो विश्वात्मा सहस्रकरपादवान्‌। 
यद्रत्वा न बिवतन्ते तद्धाम परमं हरेः ॥१४ 


६६६ 


'वृद्धहारीतस्मृति: । [ प्रथसॉ- 


चतुर्मिः शोभनोपाये: साथ्योऽयं सुमहात्मनः । 
तुरीयपदयोमंत्तया सुसिद्धोऽय समुदाहृतः ॥१५ 

त स्वीकुवन्ति विद्ठांसः स्वस्वरूपतया सदा । 
नेसगिकं हि सवषां दास्यमेव हरेः सदा ॥१६ 
स्वाम्यं परस्वरूपं स्याद्दास्यं जीबम्य सवेदा । 
प्रकृत्या त्वात्मनो रूपं स्वाम्यं दास्यमिति स्थितिः ।।१७ 
दास्यमेब परं धम दास्यमेव परं हितम्‌ । 
दास्येनेव भवेन्मुक्तिरम्यथा निरयं भवेत्‌ ॥१८ 
विष्णोदास्यं परा भक्तिपषां तु न भवेत्‌ कचित । 
तेषामेब हि संसं निरयं श्रमणा नृप ! ॥१६ 
नारायणस्य दासा ये न भवन्ति नराधमाः । 
जीवन्त एव चाण्डाला भविष्यन्ति न संशयः ॥२० 
तस्माद्दास्य परां भक्तिमालम्त्य नृपसत्तम । । 
नित्यं नमित्तिक सब कुर्य्यातप्रीत्ये हरेः सदा ॥२९ 
तस्य स्वरूपं रूपश्च गुणांश्चापि विभूतयः । 
ज्ञात्वा समश्चयेद्विष्णुं यावज्जोव मतन्द्रितः ॥२४ 
तमेव मनसा ध्यायेद्वांचां सङ्कीतयेत््रभुम्‌ । 

जपेश्च जुहुयाद्भक्तो तठ्ठानेकविलक्षणः ।।२३ 
शङ्कचक्रोध्वे पुण्डादिधारणं दास्यलक्षणम्‌ । 
तन्नामकरणञ्चेव व्रेष्णबन्तदिहोच्यते ॥२४ 
अवेष्णत्राश्च ये बिप्रा हषदास्ते नराधमाः । 

तेषां तु नरके वासः कल्पकोटिशतेरपि ।।२८ 


भशवाय: | पश्चसंस्कारप्रतिपादनवर्णनम । ६६७ 


तदादि वषसच्चारी मन्त्ररल्राथतत्ववित । 

बेष्णवः स जगत्पूज्यो याति विष्णोः पर॑ पदम ।२५ 
अचक्रधारी यो विप्रो बहुवेदश्रुतोऽपि वा । 

स जीवन्नेव चण्डालो खतो निरयमाप्नुयात ॥२६ 
तस्मात्ते हरिसंस्काराः कत्तव्या धर्मकाद्रिणाम । 
अयमेव परं घम्म. प्रधानं सवकम्मंणाम ।।२७ 


इति वृद्धहारीतस्मृत्यां विशिष्टघम्मशास्तर प ्चसंस्कार- 
प्रतिपादनं नाम प्रथमोऽध्यायः । 


॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥। 
अथ पुण्ड्संस्कारवर्णनम । 


अम्बरीष उवाच । 
भगवन्‌! वेष्णावाः पश्च संस्काराः सव्बेकमंणाम । 
प्रधानमिति यच्चोक्तं सवं रेव महर्पिभिः ॥१ 
तद्विधानं ममाचक्ष्व विस्तरेणेव सुब्रत । । 

हारीत उवाच । 


श्रण राजन्‌ । प्रवक्ष्यामि निर्मळा वेष्णवाः क्रियाः ॥२ 
यदुक्तं त्रह्मणा पूव वसिष्ठाद्रेश्व वेषणवेः । 


६६८ वृद्धहारीतस्सृति: । [ दितीयों- 


संस्काराणां तु सर्वषा माद्य' चक्रादिधारणम्‌ ॥३ 
तत्‌ कतेव्यं हि सर्वषां विधीनां वे द्विजन्मनाम । 
आचाय संश्रयेत्‌ पूत्रमनघं वेष्णवं द्विजम्‌ ॥४ 
शुद्वसत्वरुणोपेतं नवेज्याकमकारणम । 
सत्सम्प्रदायसंयुक्तं मन्त्ररनाथकोविदम ।।£ 
ज्ञानवेराग्यसपन्नं वेदवेदाद्भपारगम । 

शासितारं सदाचार्य: सबंधम विदांवरम ॥£ 
महाभागवतं विप्रं सदाचारनिषवणम्‌ । 

आलोक्य सवशासतराणि पुराणानि च बंष्णवाः ।।७ 
तद्थमाचरेद्यस्तु स आचाय उदाहृतः । 
आस्तीक्यमानसं सद्भिरुरेतं घमंवरसळम ॥1८ 
श्रहधानं सदाचारं गुरुशुश्रूपतत्परम । 

सम्वत्सर प्ररीक्ष्याथ तं शिष्यं शासयेदूगुरुः।। ६ 
तस्याऽऽदो पञ्च संम्कारान्‌ कुर्यात सम्यम्विधानतः । 
प्रात: स्रात्वा झुचौ देशे पूजयित्वा जनाद्‌नम्‌ ।।१० 
खातं शिष्यं समानीय तेनेत्र सर देशिकः । 
नाप्य प ञ्चामत/व्यश्चक्रादीनच्चयेत्ततः ।।१९ 
पुष्पेधपेश्च दीपेश्च नेतेय विविधेरषि । 
तत्तत्काशकमन्त्रेरचेयेत पुरतो हरेः ॥१२ 
अग्नौहोमं प्रकुव्वीत इष्माधानादिपूव करम्‌ । 
पोरुअण तु सूक्तेन पायसं घृतमिश्रितम्‌ ॥१३ 


1 ) वेष्णवानापुण्ड्संस्कारवर्णनम्‌ । 
आज्येन मूळमन्त्रण हुत्वा चाष्टोचरं शलम्‌। 
बेष्णव्या चेव गायत्र्या जुहुयात्‌ प्रयतो गुरु. ॥१४ 
पञ्चादप्नौ विनिक्षिप्य चक्राथ्ायुधपः्चकम्‌ । 
पूजयित्वा सह्ग्रार ध्यात्वा तढठह्लिमण्डले ॥१५ 
षडक्षरेण जुहुयादाज्यं विशतिसंख्यया । 
सवश्च हेतिमन्त्रेश्न एकंकाञ्याहुति क्रमात्‌ ॥१६ 
ततः प्रइक्षिणं कृत्वा स शिष्यो वहिमात्मवान्‌ । 
नमस्कृत्या ततो विष्णु ज'त्वा मन्त्रवरं शुभम्‌ ॥१७ 
प्राइमुख तु समासीनं शिप्यमेकाप्रचेतसम । 
प्रतपेच्चक्रशद्दी द्वौ हेतिभिसन्त्रसुवरन्‌ ॥१८ 
दक्षिणे तु भुजे चक्र वामांशे शाङ्कमेब च । 
गदां च भालमध्ये तु हृदये नन्दकं तदा ॥ १६ 
मस्तके तु तथा शाङ्ग मङ्कयेद्विम्ल तदा । 
पश्चात्‌ प्रक्षाल्य तोयेन पुनः पून समाचरेत्‌ ॥२० 
होमशेषं समाप्याथ वेष्णवान्‌ भोजयेत्ततः । 
एवं तापः क्रियाः कार्याः वेष्गञ्यः कल्मपापहाः ॥२१ 
प्रधानं वेष्णवं तेषां तापसंस्कारमुत्तमम । 
तापसंस्कारमात्रण परां सिद्धिमवाप्लुयात्‌ ।,२२ 
केचित्तु चक्र क्ली छ प्रतम्रौ बाहुभूलयोः । 
धारयन्ति महा-सानश्चक्रमेक तु चापरे ॥२३ 
बेष्णजानां तु हेतीनां प्रवानं चक्रमुच्यते । 
तेनेव बाहुमूले तु प्रत'तेनाङ्कये दूुधः ।।२४ 


१ ७०२० 


वृद्धहारीतस्सृतिः । [' दविसीयो- 


जात पुत्रे पिता स्नात्वा होमं कृत्वा विधानतः । 
तेनाम्निनेब सन्तप्रचक्रेण भुजमूलयोः ॥२५ 
अङ्कयित्वा शिशोः पश्चान्नाम कुर्याञ्च वेषणवम्‌ । 
पश्चात्सर्वाणि कर्माणि कुर्वीतास्य विधानतः ॥२६ 
अङ्कयित्वा स (न) चक्रेण यत्किञ्चित्कम सञ्चरेत्‌ । 
तत्सवं याति वेकल्यमिष्टापूर्ता दिकं नृप | ॥२७ 
कारयेन्सन्त्रदीक्षायां चक्राद्याः पश्च हेतयः। 

चक्रं वे कमसिथ्यर्थ जातकर्मणि धारयेत्‌ ॥२८ 
अचक्रधारी विप्रस्तु सवकमसु गदितः । 
अवेष्णवः समापन्नो नरकं चाधिगच्छति ।।२६ 
चक्रादिचिहवरहितं प्राकृतं कलुषान्वितम्‌ । 
अवेष्णवस्तु तं दृरात्‌ श्रपाकमिव सन्त्यजेत्‌ ॥३० 
अवेष्णवस्तु यो विग्रः श्वपाकादधमः स्मृतः । 
अश्राद्ध यो ह्यपाङक्तयो रौरवं नरक ब्रजेत्‌ ॥३१ 
अवेष्णवस्तु यो विप्रः सर्वधमंयुतोऽपिबा । 

गवां (स पाषण्डेति) षण्डति विज्ञेयः सर्वकर्मसु नाहति ॥३२ 
सस्माश्चक्रं विधानेन तप्त वे धारयेदूद्विजः । 
सर्वाश्रमेषु बसतां श्रीणां च श्रतिचोदनात्‌ ॥३३ 
अनायुधासो असुरा अदेवा इति व श्रतिः । 
चक्रण तामपवप इत्युचा समुदाहृतम ।।३४ 
अपेत्थमङ्कुमित्युक्तं बपेति श्रवणं तदा । 

तस्माट्ठ तप्रचक्रस्य चाङ्कन सुनिभिः श्रतम्‌ । 
पवित्रं विततं ब्राह्मं प्रभोर्गात्र तु धारितम्‌ ॥३५ 


्श्रांत्र: ]' वेष्णवानांपुण्ड्संस्कारवर्णनम्‌ । १००१ 


रत्ये चाङ्कयेदूगात्रे तदूत्र्मसमवाप्तये । 

यत्ते पवित्रमचिष्यमग्ने बींततमन्तरा ।।३६ 
ब्रह्मेति निहितन्नेव ब्रह्मणो श्रुतिव्र हितम्‌ । 
पवित्रमिति चेवाभ्निरम्निवे चक्रमुच्यते ॥३७ 
अग्निरेव सहस्रारः सहस्त्रा नेमिरुच्यते । 
नेमितप्ततनुः सूर्या त्रह्मणा समतां ब्रजन्‌ ॥३८ 
यत्त पवित्रम्चिष्यमग्नेस्तु न सुनिहितः । 
दक्षिणे तु भुज विप्रो विभ्वयाद्दे सुदशनम ॥।३६ 
सव्ये तु शङ्क' विभ्वयादिति त्रह्मविदो विदुः । 
इत्यादिश्रुतिभिः प्रोक्त विष्णोश्चक्रस्य धारणम ॥४० 
पुराणेष्तरितिहासेषु सात्विकेषु स्मृतिष्वपि । 
शङ्खचक्रोद्ध पुण्डादिरहितं ब्राह्मणं नृप । ॥४१ 
यः श्राद्धो भोजयेद्विप्रः पितृणां तस्य दुर्गतिः । 
शङ्खचक्रोध्वे पुण्डादि चिह्नः प्रियतमे रेः ।।४२ 
रहितः सवंधमेभ्यश्च्युतो नरकमाप्नुयात्‌ । 
रुद्राचन॑ त्रिपुण्डस्य धारणं यत्र हश्यते ।।४३ 
तच्छूद्राणां विधिः प्रोक्तो न द्विजानां कदाचन । 
प्रतिलोमानुलोमानां दुर्गागणसुभेरवाः ॥४४ 
पूजनीया यथाहण विल्वचन्दनवारिणम्‌ । 
यक्षराक्षसभूतानि विद्याधरगणस्तदा 11४५ 
चण्डालानामचनीया मद्ममांसनिषेवणाम्‌ । 
म्ववणेविहितं धर्ममेवं ज्ञात्वा समाचरेत ।।४६ 


१००५ वृद्धहारीतस्स ति: | | दिलीवो- 


रुद्राथनादूत्राह्मणस्तु शूरेण समतां व्रजेत्‌। 

यक्षभूताचनात्‌ सययश्व ग्डालत्वमवाप्लुयात्‌ ॥४७ 

न भस्म धारयेद्विप्रः परमापदूगतोऽपि वा । 

मोहाहे विभरयाद्यत्तु सपुरापो भदेदूध वम ।।४८ 

तियक पुण्ड्धरं विग्रं पट्टाम्बरधर तथा । 

श्वपाक इव वीक्षेत न सम्भाषत कुत्रचित्‌ । 

तस्मादूद्विजाति भिर्धाय्ये मूद्ध पुण्ड विधानतः ॥४६ 

मृदा शुत्र ण सततं सान्तराळं मनोहरम । 

स्नात्वा शुद्ध 5पि पूर्जाह विष्गुमभ्यच्ये देशिकः ॥ ५० 

स्नातं शिष्यं समाहूय होम॑ कुर्बीन पूर्ववत्‌ । 

परोमात्रेति सूक्तन पायसं मधुमिश्रितन्‌ ॥५१ 

हुत्बोऽथमूलमन्त्रण शतमष्टोत्तरं घृतम । 

स्थण्डिले तु तत पश्चान्मण्डढानि यरा क्रमात ॥ ५२ 

दीद्धमष्टमध्ये चत्वारि विन्यसेत पुरतो हरेः । 

विलिखत्तत्र पुण्डादि बिस्तारायामभेइतः ।५३ 
ऽत्रचेयेत्ततो घोमान्‌ केशवादीननुक्रमात्‌ । 

तत्र तत्र च तन्मू् ध्यात्वा म त्रः समच्चयेत्‌ ॥५४ 

गन्वपुःपादि सकलं मन्त्रणवाचये र्‌गुरुप । 

प्रदक्षिण मनुत्रज्य स शिष्य: प्रणमेत्त था ॥५५४ 

तद्वाही निक्षिपेच्छिष्यः केशवादीननुक्रमात्‌ । 

हृदि विन्यश्य पुण्डाणि गुरूक्तानि स वेष्णवः ॥४६ 


उन्बायः ] वेष्णजानांपु7ड संस्कारवर्णनम । १००३ 


झुअ णेव मृदा पश्चाहिश्वयात सुसमाहितः । 
त्रिसन्थ्यासु खदा विप्रो यागकाले विशेषतः ॥५७ 
श्राद्ध दाने तथा होमे स्वाध्याये पिटृतपणे । 
अद्धालुरूद्ध पुण्ड्राणि विश्चयादू द्विजसत्तमः ।। ५८ 
श्राद्धो होमत्तथा दानं स्वाध्यायः पितृतपंणम । 
भस्मीभवति तत्सवमृध्वपुग्ड्स्विना कृतम्‌ ॥५६ 
ऊरध्येपुण्ड' विना यस्तु श्राद्धं कुर्वीत स द्विजः । 
सव तद्वाक्षसेनीतं नरकं चाधिगच्छति ॥६० 
अष्वेपुग्डबिहीनत्तु यः श्राद्धे भोजयेद्‌ द्विजम्‌ । 
अश्नत्ति पितरस्तध्य विण्मूत्रं नात्र संशयः ॥६१ 
तस्मात्तु सततं ध.यमूध्वपुण्ड' द्विजन्मना । 
धारयेन्न तियक्र पुण्डमापद्यपि कदाचन ॥६२ 
तियक्रृगुण्ड्धरं विप्रं चण्डालमिव सन्त्यजत्‌ । 
सोऽनदैः सवकृत्येपु सवेलोकेउु गहितः ॥६३ 
उध्वपुण्ड विद्दीन: सन्‌ स.ध्याकम्म समाचरेत । 
सब तद्राश्नसरनीतं नरकश्च स गच्छति ।।६४ 
यदि स्यात्तु मनुष्याणा मूः पुण्डविव जितम्‌ । 
द्रएव्यन्नय तरेक चिन्‌ श्मशान मित्र तद्त्‌ ॥ ६६ 
रध्वपुणडू' सु रा शु य॑ ललाटे यस्य दृश्यते । 
चण्डालोऽपि दि शुद्वात्मा विष्णु ठोके महीयते ॥६६ 
ङऽ्ेपुण्ड्स्य मध्ये तु ललाटे सुमनोहरे । 
छक्ष्म्या सह समासीनो रमते तत्र वे हरिः ॥६७ 


१००७ वृद्धहारीतस्सृति: । [ दितीचो- 


निरन्तराळं यः कुर्य्या ृष्वपुण्ड' द्विजाधमः । 

स हि तत्र स्थितं विष्णुं श्रियञ्च व्यपोहति ॥६८ 
अथेदमूध्वपुण्डून्तु यः करोति द्विजाधमः । 
कएपकोटिसहस्राणि रोरवं नरकं ब्रजेत्‌ ॥६६ 
सस्माद्रागान्वित पुण्ड्न्धरेद्विष्णुपदाक्ृति । 
ललाटादिषु चाङ्गपु सञ्चेकमसु वष्णवः ७० 
नासिकामूलमारभ्य ललाटान्तेपु विन्यसेत्‌ । 
अङ्कुठद्ठयमात्रन्तु मध्यच्छिद्रं प्रकल्पयेत्‌ ॥७१ 
पाश्व चाङ्कुलमात्रन्तु विन्यसेद्‌ दविजसत्तमः । 
पुण्डाणामन्तराठे तु हारिद्रं धारयेन्छियम ।।७२ 
लाटे प्रृछयोः कण्ठे भुजयोरुभयोरपि । 
चतुरङ्कु ऊमात्रन्तु विश्वयादायक द्विजः ।।७३ 
उरस्यष्टाङ्कुलं धाय भुजयोरायतं तदा । 

उदरे पाश्वयो न्नित्यमायतन्तु दशाङ्कुलम्‌ ॥७४ 
केशवादि नमोऽन्तेश्च प्रणवाद्यरनुक्रमात्‌ । 
ललाट केशां रूपं कुक्षौ नारायणं न्यसेत्‌ ।।७५ 
वक्षस्थले माधवश्च गोविन्दं कण्ठदेशतः । 
विष्णुभ्व दक्षिणे पाश्व वाह्वोश्च मधुसूदनम ॥७६ 
त्रिविक्रमन्तु वामांसे वामनं वामपाशवतः । 
श्रीधरं वामवाहो तु हृषीकेशं तदा भुजे ॥७७ 
पृष्ठे च पद्मनाभन्तु ग्रीवे दामोदरं तदा । 
तस्प्रक्षालनतोयेन वासुदेवेति मूधनि ॥७८ 


ऽध्यायः ] वेष्णवानांपुण्ड्सेस्का रबर्ण नम । १७०६ 


केशवस्तु सुवर्णाभः राङ्कचक्रगदाधरः । 
शुद्धाम्बरधरः सोम्यो मुक्ताभरणभूपितः ।।५६ 
नारायणो घनश्यामः शा्खचक्रगदासि श्रत्‌ । 
पीतबासा मणिमयैर्भषणेरुपशोभितः ॥८० 
माधवश्चोत्पलप्रख्यश्धक्रशाङ्गगदासिश्रत्‌ । 
चित्रमाल्याम्बरधरः पुण्डरीकनिभेक्षणः ।।८१ 
गोविन्दः शशिवणः स्यात्पद्मशङ्कगदासिश्चत 
रक्तारविन्द्पादावज स्तप्तकाशचनभूपणः ।।८२ 
गौरवर्णो भवेद्विष्णुश्चक्रशङ्कह्लासि श्रत । 
क्षौमाम्बरधरः स्रग्वी केयूराङ्गदभूपितः ।।८३ 
अरविन्दनिभः श्रीमान्‌ मघुजित्कमलान(स)नः । 
चक्रं शाङ्गः्च मुसलं पद्म दोमिविभत्यंसौ ।८४ 
त्रिविक्रमो रक्तबणेः शङ्कचक्रगदासिश्रृत । 
किरीटहारकेयूरकुण्डलेश्च विराजितः ।।८६ 
वामनः कुन्दवणेः स्यात्‌ पुण्डरीकायतेक्षणः । 
दोभिवेज्ञ' गदां चक्र पद्म दैमं विभत्यसो ॥८६ 
श्रीधरः पुण्डरीकाख्य श्वक्रशाङ्गीं च पद्मघृक्‌। 
रक्तारबिन्दनयनो सुक्तादामविभूषितः ॥८७ 
विद्युदर्णा हृषीकेशश्चक्रशाङ्गहलासिभ्ृत्‌ । 
रक्तमाल्याम्बरधरः पुशडरीकावतंसकः ।।८८ 
इन्द्नोळनिभश्चक्रशङ्कपद्मगदाधरः । 

पद्मनाभः पीतवासा शरित्रमाल्यानुलेपनः । 
दामोदरः सावभौमः पद्मशार्ङ्गासिशङ्ख्षत्‌ ८६ 


1००६ बृद्धहारीतस्श्ृतिः । [ डितीलो- 


पीतत्रासा विशालाक्षो नानारल्रविभूषितः । 
एवं पुण्डाणि सततं धारयेद्वेष्णओोत्तमः ॥६० 
पुण्ड्संस्कार इत्येवं शिष्पेणापि 'च कारयेत्‌ । 
मन्त्रशेषं समाप्याथ वेष्णवान्‌ भोजयेशतः ॥६१ 


इति पुण्ड्संस्कारो द्वितीयः । 


अथ वेष्णबानांनामसंस्कारवर्णनम । 


तृतीयं नाम संस्कार कुवीत शुभवासरे ॥६२ 
स्रात्वा संपूज्य देवेशं गन्धपुष्पादिभिर्गुरून्‌ । 
नामाधिदेवतं पश्चात्‌ पूजयेत्‌ प्रयतात्मवान्‌ ॥६३ 
द्वादशैव तु मासास्तु केशवाद्येरधिष्ठिता: । 
आरभ्य मार्गशीष तु यदा संख्या द्विजोत्तम; ॥६४ 
यस्मिन्मासि भवेद्दीक्षा तन्मृत्तर्नाम चोदितम्‌ । 
नृसिह्रामकृष्गाख्य दासनाम प्रकल्पयेत्‌ ॥६४५ 
शक्तया दशावताराणां वजयेन्नाम वेष्णबः । 
नामदद्यात््र्‍यत्नेन वेप्णवं पापनाशनम्‌ ॥६६ 
यस्य वे वेप्णवं नाम नास्ति चेत्तु द्विजन्मनः । 
अनामिकः स विज्ञेयः सवेकमसु गर्हितः ॥६७ 
चक्रस्य धारणं यस्य जातकर्मणि सम्भवेत्‌ । 
तत्र वे मासनामापि दद्याद्विप्रो विधानतः । 
ध्यात्वा समश्षयेन्नाममूर्ति मन्त्रेण देशिकः ॥६८ 


आधारः ] वृद्ध्हारीतश्पृतिः । ९००७ 
धूपं दीप नेवेद्यं ताम्वूल'क्ष समपयेत्‌ । 
प्रदक्षिण मतुत्र्य भक्तया सम्यक्‌ प्रणम्य च ॥६६ 
तन्मत्र मूलमन्त्रं वा जपेत्पाहस्रसङ्घथया । 
पश्चाद्धोमं प्रकुवींत शतमष्टोत्तरं हविः ॥१०० 
वेष्णवेरनुवाकेश्व जुडुयात्‌ सर्पिषा तदा । 
नाम दद्यात्‌ ततः रिष्यं मन्त्रतोये समाप्लुतम्‌ ॥१०१ 
ततः पुष्पाञ्जलि दत्वा होमरोषं समापयेत्‌ । 
बेष्णवान्‌ भोजयेस्यश्चाहक्षिणाद्येश्च तोषयेत्‌ ॥१०२ 
एवं हि नामतंत्कारं कुझोंत द्विजसत्तमः । 
गुण योगेन चान्यानि विष्णोर्नामानि लोकिके ॥१०३ 
विशिटं वेषणवं नाम सवेक्रमेछु चोदितम्‌ । 
हरेः परं पितुन्नांम यो द्‌ रात्यपरं सुतम्‌ ॥१०४ 
अतिरोचनकं दित्यं तृतीयं श्रुति चोरितम्‌ । 
तस्माद्वगवतो नाम सवषां मुनिभिः स्मृतम्‌ ॥ १०६ 


इति नामसंस्कार स्तृतीयः । 


अथ वेष्णवानांमन्त्रसंस्कारवर्णनम्‌ । 
एबं तृतीयसंस्हारं कृत्या बे बेदिकोत्तम: । 
चतु्थमन्त्रसंस्कारं कुत्रांत द्विजसत्तमः ॥१०६ 
ततः (प्रातः) स्रात्वा विधानेन पूजयेत्‌ जगतां पतिम्‌ । 
अष्टोक्तरसहल्नं तु मन्त्ररत्नं जपेदूगुरः ॥१०७ 


१००८ वेष्णवानांमन्त्रसंस्कास्वर्णनम्‌ । [ दितीषो- 


स्नातं शिष्यं समाहूय सुवेषं समलङ्कृतम्‌ । 
आदाय कलश रम्यं पवित्रोदकपूरितम्‌ ॥१०८ 
पञ्चत्वकपलवयुत पश्चरत्नसमन्वितम्‌ । 
मङ्गलद्रव्यसंयुक्त मन्त्रणेवाभिमन्त्रयेत्‌ ॥१०६ 
सम्माजयेत्‌ ततः शिष्यं तञ्जठेन कुशः शुभे: । 
सूक्तेश्व विष्णुदेवत्येः पावमानेस्तदेव च ॥११० 
अष्टोत्तरशतं पश्चान्मन्त्ररत्नेन माजयेत्‌ । 
अभिषिच्य ततो मूध्नि शुछुवखधरं शुचिम्‌ ॥१११ 
स्वलङ्कृतं समाचान्त मूध्वपुण्डधरं तदा । 
पबित्रहस्त पद्माक्षमालया समळङक्गतम । ११२ 
निवेश्य दक्षिणे स्वस्य आसने कुरानिमिते । 
रवशृह्योक्तविधानेन पुरतोऽम्नि प्रकल्पयेत्‌ ॥ ११३ 
पौह्पण तु सूक्तन श्रीसूक्तेन तथव च । 
सध्वाञ्यमिश्चित रम्य पायसं ज्ुहुयाद्गुरुः ॥११४ 
अष्टोत्तरशतं पश्चादाञ्यं मन्त्रद्वयेन च । 
मूलमन्त्रण जुहुयाच्चरु घृतविमिश्रितम ॥११५ 
केशवादीन्‌ समुददिश्य नित्यान्‌ मुक्तांस्तथंब च । 
एकेकमाहुति हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌ ॥ ११६ 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वा नमस्कृत्वा जनादेनम्‌ । 
आचायः स्वगुरु नत्वा जपेद्गुरुपरम्पराम्‌ ॥११७ 
मातरं सबेजगतां प्रपद्यत श्रियं ततः । 

त्वं माता सर्वलोक्रानां सवेलोकेश्वरप्रिये | ॥११८ 


ऽ््यायः ] वेष्णवाना मन्त्रसंस्कारवर्णनम्‌ । १००६ 


अपराधरातेजष्टं नम स्तेन मम च्युतम्‌ । 

एवं प्रपद्य लक्ष्मीं तां श्रिय रूदूगुरुभावत ॥ ११६ 
नित्ययुक्त तया देव्या वात्सल्यादिगुणान्म्रितम्‌ । 
शरण्यं सवलोकानां प्रपद्य तं सनातनम । 

नारायण | द्यासिन्वो | वात्सल्यगुणस्तागर | ।।१२० 
एनं रक्ष जग्श्नथ | वहुजन्मापराधिनम्‌ । 
इत्याचायंण सन्दिष्टः प्रपद्यत जनादनम ।॥१२१ 
प्रपद्यत ततः शिष्यो शुरुमेब दयानिधिम्‌ । 

शुरो | त्वमेव मे देव स्त्वमेव परमागतिः ।।१२२ 
त्वमेव परमो धमे स्त्वमेव परमं तपः । 

इति प्रपन्नमाचायो निवेश्य पुरतो हरेः ॥१२३ 
प्रागग्रपु समासीनं दभषु सुसमादितः । 

स्वाचायं पुरतो ध्यात्वा नमस्कृचाथ भक्तिम न्‌॥१२४ 
गुरोः परम्परां ज्या हृदि ध्यात्या जनादनम्‌ । 
कृपया वोक्षित रिष्यं दक्षिण ज्ञानदक्षिणम १२५ 
निक्षिप्य हस्तं शिरसि वामं हृदि च विन्यसेत्‌। 
पादौ गृहीत्वा शिप्यसतु गुरोः प्रयतमानस. ।। १२६ 
भो ! गुरो | त्रूदि मन्त्रं मे ब्रूयादिति दयानिधे ! । 
अध्यापयेत्ततस्त मे मन्त्ररत्नं शुभाहयम्‌ । १२७ 
सन्न्यास चच समुद्रश्च सर्पिषण्डोऽधिध्वतम्‌ । 
साथृमध्यापयेच्छिम्यं प्रयतं शरणागतम्‌ ।।१२८ 
६४ 


१०१० 


वृद्धहारीतस्प्रृतिः । [ द्वितीबो- 


अष्टाक्षरं द्वाइशाणं षटकुक्षीं बेष्गवीं तदा । 
रामकृष्णनृसिहाख्यान्‌ मन्त्रान्‌ तध्मे नि .दयेत्‌ ॥१२६ 
न्यासे वाप्यचने वापि मन्त्रमेकारितिनं श्रयेत्‌ । 
अवेष्णवोपडिष्टेन मन्त्रेण नरकं ब्रजेत्‌ ॥१३० 
अवेप्ण दू रोमन्त्र यः पठे§षगवो द्विजः । 
कल्पकोटिसहस्राणि पच्यते नरकात्मना ॥१३९ 
अचक्रवारिणं यस्तु मन्त्रमध्यापयेद्गुरुः । 

रौरबं नरकं प्राप्य चाण्डालीं योनिमाप्नुयात्‌ ॥१३२ 
तस्माहोक्षाविधानेन शिष्यं भक्तिसमन्वितम्‌ । 
म.त्रमध्यापयेद्विद्ठान्‌ वेषणं पापनाशनम्‌ ।।१३३ 
अनधीत्य इयं अन्त्रं योऽन्यवेषञवमुत्तमम्‌ । 
अधोयमन्त्रसंसिद्धि न प्राप्नोति न सशयः ।।१३४ 


, जातवमणि वा चोले तरा मोञ्जोनबन्थने । 


चक्रस्य धारण यत्र भत्ेत्तस्य तु तत्र वे ॥१३६ 
उपनोय गुरुः शिष्यं गृह्योक्तविधिना ततः । 
अध्यापयेञ्च सावित्रं तपोमन्त्रं हग झुम्रम्‌ ॥१३६ 
प्राटमन्त्र स्ततः शिष्यः पूजयेच्ट्रद्वया गुरुम्‌ । 
गोमूडिरण्यरत्ताद्येः वासो भिभूपणेरपि ॥१३७ 
सद्रक्ता शासयेच्छिष्यमाचायः संशितःत । 
स्वरूपं साधनं साध्यं मन्त्रेगारमे निवेदयेत्‌ ॥१३८ 
इयेन वृत्तियाथात्म्यं सम्यगस्मे निवेदयेन्‌ । 
आचार्याधीनवृत्तिस्तु संयतस्तु बसेत सदा ॥१३६ 


ऽध्यायः ] पश्च संस्कारविधिर्नामवर्णनम्‌ । १०११ 


कर्मणा मनसां वाचा हरिमेअ भजेत्‌ सुधीः । 
यावच्च तीरपातन्तु हय मावतेरत्सदा ॥१४० 


एवं हि विधिना सम्यड्यन्त्रसंस्कारसरकृत: ॥?४९ 


इति मन्त्रसंस्कारश्चतुथः । 


~ 


अथ पञ्चसंस्कारविधिर्नामवर्णनम्‌ | 


मन्त्राथतत्वविदुषं यागतन्त्रे नियोजयेत । 
पूर्वाह्न पूजयेदवं तस्य प्रियतरं शुभ: ॥१४२ 
मन्त्रररनदिधानेन गन्धपुष्पादि भिर्गुरुः । 

अचयित्वाच्युतं भक्त्या होमं पूेवदाचरेत्‌ ॥१४३ 
सर्वेश्च बंध्णव: सूक्तेः पायसं घृतमिश्रितम । 
आज्यं मन्त्रण होतव्यं श,तमष्टोत्तरं तदा ॥१४४ 

०३ १ ९० को, Ye & च 
शक्ष्स्या च वऽणवमत्त्रः सवर्हाम॑ समाचरेत । 
एककमाहति हुत्वा सर्वावरणदेवता ।।१४५ 

NA » च यजेत्‌ 

प्रणवादिचतुथ्यन्त स्तेषां व नामभियजेत्‌ । 
होमशेपं समाप्याथ बेष्णवान्‌ भोजयेत्त रा ।१४६ 
मन्त्ररत्नेन तह्िम्बं घु-पाञ्जलिशलं यजेत्‌ । 
प्रणम्य भक्तया देवेशं जप्त्वा मन्त्रममुत्तमम ।॥।१४७ 
आहूय प्रणलं शिध्यं सद्विम्बं दशयेदूगुरुः । 
कृपयाथ ततरलमे क्यहिम्षं हरेगु रः | 11१४८ 


१०१२ 


बृद्धहारीतरम्रति: । 


एनं रक्ष जगन्नाथ ! केवलं कृपया तव । 


[ द्वितीयो- 


१ १६ 


अचंन यत्कृतं तेन विभो ! स्वोकत्त॑ महसि ॥१४६ 


एवं ठब्घा गुरोथिम्बै पूजयेत्तं प्रयन्नतः । 
हिरण्यवस्ा भरणयानशय्यास ना दि भि: ॥ १५० 
ततः प्रश्रृति देवेशमचेयरेडिधिना सदा । 


भ्रोतम्मात्तगमोक्तानां ज्ञ,त्वान्यतममच्युतम्‌ ॥१५१ 


इति वृद्ध ारीतरसृत्य़ां विरिटवर्मरा(स्तर पञ्चसंस्कार- 


विधानं नाम ईितोयोऽध्यायः । 


॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 
अथ भगवन्मन्त्रविधानवणनम्‌ । 

अम्त्ररीप उव.च | 
भगवन्‌ | सर्वम तराणां विधानं मम सुत्रत ! । 
बटि सर्वमशेपेण प्रयोगं साथसंस्कृतम ॥१ 

हारीत उवाच | 
मटण राजन्‌ | प्रवक्ष्यामि मत्त्रथोगमनुत्तमम्‌ । 
यथोक्तं विष्णना पूव ब्रह्मणा परमात्मना ॥२ 
सवेपामेव मन्त्राणां प्रथमं गुह्ममुत्तमम । 
मन्त्ररत्नं नुपत्रछ ! सद्यो झुत्ति.फ उप्रदम्‌ ॥३ 


ऽध्यायः ] भगवः म घ्रविधानदण.नम्‌। १०१३ 
स्व श्रयप्रदं पथ्यं सवंपां सवेकामदम । 
यस्योश्चारणमात्रण परितुष्टो +वेद्वरिः ॥४ 
देशकालादिनियमम रिमित्रादिशोधनम । 
स्वरवर्णा दिदोपश्च पौरञ्चरणकं न तु ॥१ 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्या: खियः शूद्र स्तथेतराः । 
तस्याधिकारिण: सर्वे सल्वशीलशणा यदि ॥६ 
पशञ्चसंप्कारसम्पन्ना: श्रद्धावन्तो -नसूयकाः । 
भक्तया परमयाविष्टा युक्तास्तस्याधिकारिण: ।।७ 
पश्चविशाक्षरो मन्त्रः पदे: पड्भिः समन्वित: । 
वाक्यद्वयं परं ज्ञयं मन्त्ररत्नमनुत्तमम्‌ ।।८ 
यदाश्रयति विद्यादिः संस्थिता जगतां पतिम्‌। 
तया विद्याऽनपायित्या संत्रुतः परमः पुमान्‌ ॥।६ 
नारायणोऽच्युतः श्रीमान्‌ वात्सल्यगुणसागरः । 
नाथः सुशीलः सुलभः सर्बज्ञ: शक्तिमान्‌ परः 1१४ 
आपदूबन्धुः सदा मित्रं परिपूणमनोरथः । 

द्यासुधाब्धिः सविता बोय॑वान्‌ द्युतिमान्‌ विभुः ॥११ 

प्रपद्ये चरणौ तथ्य शरणं श्रयसे मम । 
श्रीमते बिष्णत्रे नित्यं सर्वावस्थासु सवदा ॥१२ 
निर्ममो निरहङ्कारः व ङ्क्य करवाण्यहम्‌ । 
एवमथ विदित्वेव पश्चान्मन्त्रं प्रयोजयेत्‌ ।। १३ 
नारायणो महाशब्दो गायत्री च परा शुभा । 
स्वयं नारायणः श्रीमान्‌ देवता समुदाह्वतः ९४ : 


१०१४ 


क्ट 


वृद्धदारीतस्मृतिः । 

करयोः स्थल्योराद्य मक्षरं विन्यसेद्‌ द्विजः । 
शेपाक्षराणि देयानि चतुविशतिपवसु ।।१५ 

परपदंरङ्ग छिन्यास मङ्गपु च यथाक्रमम । 
पडङ्गं पटपदेः कृत्वा मन्त्रार्थश्च यथ,क्रमम्‌ ॥१६ 
सूध्न भाले नेत्रनासाश्रवणेरु तथाऽ .नने । 
सुतया लदेशेच स्तनयोर्नाभिमण्डले ॥ १७ 
पृष्ठ ज जघने कस्योरूवार्जान्वोश्व पादयोः । 
पच्च विशा!क्षराण्यघ्य क्रमे गाङ्गपु बिन्यसेत्‌ ॥१८ 
एयं न्‍्यास विधि कुःवा पश्चाद्धचानं समाचरत्‌ । 
इ- दीवरदल्श्यामं कोटिसूर्या प्रिवच्चसम ॥१६ 
चतुभूजं सुन्दराङ्ग सर्वा भरणभूपितम । 
पद्चासनस्थ देवेशं पुण्डरीकनिभक्षणम ॥२० 
रक्त दिन्ईसदृशदिव्यहस्तपदाच्चितम । 
माणिक्यमुकुटोपेतं नीलकुन्तलशीपजम ॥२१ 
श्रीत्रत्स #स्तुभोरस्कं वनमालाविराजितम्‌ । 
दिव्यचन्दछिगाङ्ग दिव्यपुःपावतंसकम्‌ ।।२२ 
हारकुण्डलकेयूरनू पुरादि विराजितम्‌ । 
कटत्ङ्कुरीयश्च पीतवखण शोभितम्‌ ।।२३ 
शद्भपद्मगराचक्रपाणिन पु९पोत्तमम्‌ । 
वासाङ्के चिन्तयेत्तस्य देवीं कमढढोचनामू ॥२४ 
तहणीं सुकुमाराङ्गीं सबळक्षणरोभिताम्‌ । 
टुकूठवस्चसंगुक्ता सर्वाभरणभूषिताम्‌ ।।२५ 


[ तृतीयो- 


ऽध्यायः ] भगवन्मन्त्रविधानबर्णनम्‌। १०१५ 


तप्रका व्वनस ड्राशां पोनोन्नतपयोधराम्‌ । 

रत्न ,ण्डलसंयुक्ता नीलकुन्तलशोषजाम ।॥२६ 
दिव्यच उन लिएाज्ञी डिठप्रपुष्प वत स काम ! 
मातुलिङ्गं च रक्ताव्जं दृ1णं बरदं तथा ।॥॥:७ 
देवीं च विश्रतीं दोभिश्वन्वयेदिटदां सदा । 
एवं ध्यात्या परं नित्यम वयेदच्युतं दविजः ।॥२८ 
यथात्मनि तथा देते ज्ञानम समाचरेत्‌ । 
अचपेदुप वासश्च मनसा वा जनादनम्‌ ।।२३ 
आवाहनासने पाद्यमध्यमाचमनीयकम्‌ | 
स्नान वस्त्र. पयीते च भूपणं गन्धमेव च ॥३० 
पुःपं धपं तथा दोपं नेवेद्य च प्रदक्षिणम्‌ । 
नमस्कारश्च ताम्वूळ पुष्पमालां निवेदये 1 ॥३१ 
नम ऊत्या गुन पश्चाजपेन्मर समाहितः । 
अटोत्तत्स :मन्तु ₹.तमठोत्तरं तथा ॥३२ 
ध्यायन्बे मनसा देवं जपेदेकाग्रमानसः । 

प्रा मुखोदन्मुखो वापि समासीनः कुशा सने 11३३ 
त्रिसः्ध्यासु जपेद्दवं सवसिद्विमवा नुयात्‌ । 
आदावन्ते जपस्यास्य प्राणायामान समाचरेत्‌ 11३४ 
पूरकः कुम्भ हो रच्यः प्राणायामज्जिलक्षणः । 
बामेत पूरयेद्वायु' वाह्य नासा जपन्म तुम्‌ ॥३५ 
उभाभ्यां धारणं वायोः कुम्भकं समुदाहृतम्‌ । 
तद्र्चनं दक्षिणेन रेचनं समुदाह्ृतम्‌ ॥३६ 


१०१६ 


वृद्धहारीतस्मृतिः । 


पर्यावृत्य़ा पुनश्चेत प्राणायामत्रयं क्रमान्‌ । 

पूरके कुन्मफे चेत्र रेचके च विशेपत ॥३७ 
अष्टा वशतिवारं तु जपेन्‌ मन्त्र समाडितः । 
उत्तनं मुनिभिः प्रोक्त प्राणायम नृपोत्तम | ॥३८ 
ज न्‌ द्वादशवारं तु उत्तमं तत्प्रकोतितम्‌ । 

पड्डार तु कनोयः स्यात्त्रिवार मधम स्मृतम्‌ ॥३६ 
मनसेप्राचपेदवँ पञ्चाथ विचि-तयेव । 
प्राणायामत्रगं कृत्वा पश्च,न्नयासं समाचरेत्‌ ॥४० 
स्नात््या शुद्धम्बरघर: कुःत्रा सन्ध्या 'दकम च । 
धृतोद्ध पुग्डदेहय्व पवित्रकर एव च ।४१ 

घृत्वा पद्माक्षमालां च सन्निवा वासने स्थितः। 
भूतशुद्विविधानञ्च कृत्वा मन्तं प्रयो जयेत्‌ ॥४२ 
अष्ट क्षस्य मन्त्रस्य गुरुन,रायण स्मृतः । 
छन्दश्च देवी गायत्री परमात्मा च देवता । 
जपश्चाष्टाक्षरो मन्त्र सवेपापप्रणाशनः ॥४३ 
सवदु ख ररः श्रीमान्‌ सवक्ामफलम्रदः । 
सर्वदेवात्मको मन्त्र स्ततो मोश्षप्रदो नृणाम्‌ 11४४ 
कृतो यज्‌पि सामानि तथयाथतरणानि च । 

समन राक्षरात्तत्थं तञ्चान्यरपि वाझायम ॥४५ 
सार्था वेरगमैथः वेदाश्वाटा शरे खिता । 
अष्टाक्षरस्तु प्रणवे अकारे प्रणव: स्थितः ॥४६ 


[ एतीयो- 


ऽध्यायः ] भगवःम त्रविधानवर्ण नम्‌ । १०१७ 


इह लोकिकमे श्वय स्वर्गा य॑ पारलोकिकम । 
केवल्यं भगयत्तवच्य मन्त्रेड4॑ साधविष्यति ॥४७ 
सळू]बारणान्नर्णा च ]ुवर्गफलप्रदम । 

स्वरूप सावन प्रप्यं ददाति हि समञ्जसा ॥४८४ 
महापापं चातिपापं विद्यते वोपपापकम । 

जपाद त्य मनोराशु प्रणश्यन्ति न संशयाः (४६ 
अश्वमेवसहस्राणि राजसूयशतानि च । 
सकूद॒ष्टाक्षरं जप्त्वा लभते नत्र संशयः 1४० 
गव सयुतदानस्य पृथिव्या मण्ड ठस्य च । 
कन्याशतसहस्रस्य गजाश्वाना त्थः च ।'५१ 
दानस्य यत्फलं नृणां सत्पात्रे नृपनन्दन ! । 
शतवारं मनु' जप्त्वा तफ 4 सवंमा'नुयान्‌ ॥%२ 
साथ समुद्रं सन्न्यासं स पिच्छ -रो 5बिदेवतम्‌ । 
अष्टाक्षरम उञ्ञ त्वा बिष्णु मायुज्यमप्नुयात्‌ ।।५३ 
पद्त्रयात्मक मन्त्र चतुर्या सहितं तदा । 
स्वरूपसाधनोपेयमिति मत्वा जपेदूत्रुवः ॥५४ 
प्रणतेन स्वरूपं स्यात्‌ साधनं मनसा तथा । 
संबिभक्या चतुर्श्यात्र पुष्पार्था भोन्मनोः 11४५ 
अकार्चाप्युकारश्च मकारञ्चेति तत्वतः । 
तान्येकधा सम भवन्त रोमित्येतठुच्यते ।। ५६ 
तस्मादोमिति प्रणवो विज्ञेयः साक्षरात्म कः । 
वैदत्रयात्मकं क्यं भूभुःस्रितीति वे ॥५७ 


१०१८ वृद्धहारी तस्मृतिः । [ ठृतीयो- 


अकारस्तु भवेध्ष्णि स्तटग्वेद्‌ उदाहृतः । 

उकारस्तु भवेह्श्मोयजुव रात्मको महान्‌ ॥५८ 
मकारस्तु भवेजीव स्त 4द.स उदाहृत । 
पञ्चविशाक्षरः साक्षात्‌ सामत्रेदस्वरूपवान्‌ ।। ५६ 
पव्वविशोज्यं पुरु रः पच वश आत्मेति श्रतेः । 
आत्मा पश्चविशः स्यादिति मम त्मानं संम्मरत्‌ ॥६० 
इत्योपनिपदं ह्यय विदित्वा स्वं निवेदयत्‌ । 
अवधघारणमन्ये तु मध्यम।ण वद्न्ति हि ॥६१ 
तदेवा्नि म्तायु स्तत्सूय स्तदपि चन्द्रमाः । 

इत्येचं धारण श्रुतेरब मे मोपवृ' हितम्‌ 14२ 
ऊ(ओं)कारेणव श्रीशब्द: प्रोच्यते मुनिसत्तमः । 
न्यायेन गुणसिद्धिस्तु तस्थेब श्रीपतवरी ॥६३ 
श्रीरस्पेशाना जगतो विष्णुपल्नोति वे श्रुतिः | 
कल्याणगुगतिद्धिलु ळक्ष्मीमतुश्च नतरा ॥६४ 
सामानाधिकरण्यत्वात्कारणत्तं तदोच्यते । 

अकार एव सवपामक्षराणां हि कारणम्‌ ।' ६१ 
अकारो व्‌ सर्जा वागिल्यादि श्रुतिवच स्तथा । 
म्पर्शोष्मभिव्यज्यमानो नानाबहुबिवो5भवत ॥३६ 
कारणत्वं तथेवास्य विष्णोबे जगतां पतेः । 

तस्मात्‌ स्रष्टा च दाता च विधाता जगतां हरिः ॥६७ 
रक्षिता जीवलोकस्य गुणवानेव सवग: । 

अनन्या विष्णुना लक्ष्मी भास्करेण प्रभा यथा ॥६८ 


&याय: ] अगबन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ । १०१६ 


लक्ष्मीमनुपगामिनोमिति श्व्तिअचो महत । 
'सस्माद्‌ फारो बे विष्णः श्रीश एव जगत्पतिः ॥३६. 
लक्ष्मीपतित्वं तग्येअ नान्यस्येति सुनिर तम्‌ | 
नित्येबेपा जगन्माता हरेः श्रीरनपायिनी ॥७० 
यथा सर्वगतो विष्ण स्ततेवेपा जगन्मयी । 
तस्मादकारो वे विष्गुटक्ष्म भर्ता स्पतिः ॥७९ 
तस्मिश्चतुर्थीयुक्तत्वात त्रिपद॒स्य च संग्रह: । 
अकार प्रथमां तस्माच्चनु या संप्र्द न तु ॥७२ 
तब श्रुतिविरोधत्वान्न युक्तमिति चोदितम्‌ । 

हसे ब्रह्मण त्या बे ओमिऱ्यात्मानं युञ्जीत ॥७३ 
परस्य च.त्मनां तप्माद्धद स्तत्र सुनिश्चितः | ७४ 
समध्माकं तपस्य श्रुत्युक्तमपि पार्थिव | । 
तो शाश्वतो पिप.चे ता वियन्ताबिति बं तथा ॥७४ 
गृभिध्य दया प्रागेवयात्मा न विश्‍वश्चन्‌ । 
असोयमर्त्या मत्यन नयेनेत्ये्रयोनिता ॥७६ 
इत्यादि श्रुतयो भेदं वदन्ति परजोवयोः । 
दास्यमेत्रात्मनां विष्णोः स्त्ररुपं परमात्मनः ॥|७७ 
साम्यं लक्ष्मीवरप्रोक्त देवादीनां तथ,त्मनाम्‌ । 
अनन्यशेषरूपा वे जीबास्तश्य जगश्पते: ॥७८ 
दास्यं स्वरूपं सबपामास्मनां सतपं हरेः । 
भगवच्छषमात्माममन्ध्था यः प्रपद्यते ॥७६ 


१०२० 


वृद्धदारीतःमृतिः । [.ठ्तीयो- 


स चेव दि महापापी चण्डाल स्यात्‌ नसंशयः । 
तस्मान्मकारवाच्यो5सो पश्च वेशात्म क: पुमान्‌॥८० 
अकारवाच्यस्पेशस्य दास एवाभिधीयते । 
अनुत्रानाश्रयो नियो नियिकारोळ्यय खरा । 
देहेन्द्रियत्‌ परो ज्ञाता कर्ता भाक्ता सनातन; ॥८१ 
मकारव,च्यो जीबोसो दास एव ६रेः सदा । 
श्रीशम्याकारवाच्यप्य विष्णोरस्य जगत्पतेः ॥८२ 
स्वस्वामिनोरुकारण ह्यवधारणमुच्यते । 

स जीवः स्यादतः सामी सवदा नृपसत्तम ।।८३ 
अनयर्नान्यथे युक्तमुकारेण महपिभिः । 

इत्येवं प्रणवस्य. थं प्रणवस्य पदप्य तु ॥८४ 
आत्मनश्च स््रुपत्वाद्विजेय झृपिसत्तमंः । 
सबपामेव मन्त्र.णां कारणं प्रणवः स्मृतः ।।८५ 

तस्म दूव्याहतयो जातास्ताभ्यो वेदत्रय तथा । 
भूरेत्येव हि श्वृग्वेदो भुव रिति यजुम्तथा ।॥८६ 

स्व रिति सामरेइः स्य।तप्रणवो भूभुंव सुवः । 
भूविष्णुश्च ता लक्ष्मोभंव इत्यभिधीय्यते ॥८८ 
तयोः स्वरिति जीवस्तु सुव इत्यभिधीयते । 
अम्निर्वायु स्तथा सूयस्तेभ्य एव हि जज्ञिरे ॥८८ 

य एता व्याहृतीहु त्वा सव वेदं जुहोति बे - 
प्रसङ्गात्मदितं चेदं मन्त्रशेषमुदीयते ।।८६ 


इध्याः ] भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ । 


अस्वातन्त्रयात्त जीवानामधीनं परमात्मनः । 
नमसा प्रोच्यते तर्मान्नदन्ताममतोऽपितम्‌ ।।६० 
ध्वरूपारित्रित्र्गत्य संसद्विन्नतु सव हि। 

नमसा रह्वितं सव विफलं सम्प्रकीत्तितम्‌ ॥६१ 
नमसज दि संसिद्विभ)दत्र न संशय: । 

पुरतः प्रप्ननश्यत्र पाशवतश्च।वरोपत ॥६२ 

बरमसेगेक्षते राजन्‌ | त्रित्रगः सवे रेहिनाम । 
मकारेण स्वत त्र: स्यान्न एकस्तं निपिष्यति ॥६३ 
तस्माच्च नम इत्यत्र स्त्रातन्ः्यमपनोदति । 
दुःथ्चरस्तु भतेन्त्रयुरू गक्षरघ्तु हि शाश्वतम्‌ ॥६४ 
मनेति दथ शरं मृम्युन ममेति तु शाश्वतम्‌ । 

न ममेति च सवत्र स्त्रातन्त्रएदित य वे ॥६५ 
युञ्यते मुनिभिः सम्यक्‌ सवमु पार्थि ! । 
तस्मतत्त नमसा युक्ता मन्त्र: सवं च पार्थिव | ॥६६ 
सर्वेसिद्धिप्रदा नृणां भवन्यत्र न संशयः । 

नम जा रदिता ये तु न तु मुक्तिप्रदा नृणाम्‌ ॥६७ 
तस्मा त॒ नमतेत्रेपा पारतन्त्र्यत्ममीशितुः । 
पारतन्त्रयाह ने? सिद्दि सातळ्य,ज्ञाशमेः्यति ॥६८ 
दाध्यमेव हि जोवानां प्रोच्यते नमसेव तु । 

मनसा रहितं ठोके किव्विदत्र न विद्यते ॥६६ 
नमो देयेम्यो नम इति येरामोरो तथा मनः । 
हृतस्विरेनो नम अ आविवाकमेति वे श्रुतिः ॥१०० 


१०२१ 


१०२२ वृद्धहारीत भृतिः । [ ठृशीनो- 


क्षयेरकारः सम्प्रोक्तो नकारस्तं निषिध्यति । 
तस्मात्तु नर इत्यत्र नित्यरोनोच्यते जनः ॥१०१ 
नारा इति समूहते बहुल्यस्वाञ्चनस्य च | 
तेपामयनम'/बासस्तेन नारायणः स्पृत: ।। १०२ 
महामूत।न्यहङ्ारो महदव यक्तमेत्र च । 

अण्डं तदन्तर्गता ये लोकाः सव चतुर्दश ॥१०३. 
चतुविधशरोराणि कालः कमति व जगत्‌। 
प्रवाह्रूमेणेतरैरां नारत्येनोच्यते बुधेः ॥ १०४  ., 
तेषामपि निवासद्वान्नारायण इतीरितः । 
अन्तवेदिश्च जगतो धाता सच सनातनः 11१०५ 
स्रष्टा नियन्ता शरणं जिधाता भूतभावनः। , 
साता पिता सखा त्राता निवासश्च सुहृ रगतिः ॥१०६ 
योनौ श्रियः श्री परमस्तेन नारायण. स्मृतः । 
नराणां सरजगतामतरन शरणं हरि: ॥१०७ 

तस्म न्नारायण इति मुनिभिः सम्प्रकीत्यते । 

सर्वषु देशकालेषु सर्वावस्थासु सवदा ॥१०८ 

तस्यव किङ्करो-स्मीति चतुद्रां परम.त्मनः। . 
भगवत्परिचरयंव जीवानां फलमुच्यते ।। १०६ 

तद्विना कि शारीरेण यातनाश्य जनश्य तु । 

यरिमन्‌ शारीरे जीवानां न दासस्य परमात्मनः ॥११० 
तदेव निरयं प्रोक्तं सर्वेदुःखफलं भवेत्‌ । 

दास्यमेव फळं चिप्णोर्दास्यमेव परं खुखम ॥१११ 


000 
~ 


ऽध्यायः ] भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम_ । १०२३ 


दास्यमेव ६रेम!क्षं दास्यमेत्र परं तपः । 

ब्रह्माद्या: सकला देवा वशिष्ठाद्या महषयः । 
काह्रुन्तः परमं दस्यं जिणारेव यजन्ति तम्‌॥११२ 
तस्माचतु यां मन्त्रस्य प्रधानं दास्यमुच्यते । 

न दास्यवात्त जींबानां नाशहेतु प.स्य हि ।।११३ 
इत्थं सञ्चिन्त्य मर्‍त्राथ जपेन्मत्रम न्द्रितः । 
अविदित्वा मनोरथ जपत प्रयतम।नसः ।।१९४ 
न संसिद्विमवा नोति स्वरूच्ब न विन्दति । 
संसर समुद्रभब सपिचण्डोऽधि देवतम्‌ ।।११५ 
साद्ध स यजं सद्धथानं मन्त्रमेव पु जयेत्‌ । 
नारायणाप गायत्री देवी चन्द्रोऽधिदेवता ॥११६ 
परमात्मा च लक्ष्मीरो वि'्णुरवाच्युतो हरिः । 
प्रण गस्तु भवेट्रोज चतुर्थी शक्तिरुच्यते ॥११७ 
क्रद्वोल्काय महोल्काय विष्णूल्काय तथंव च । 
जाहकाय सहस्रोल्काय पञ्च ङ्गो न्यास उच्यते ॥११८ 
हन्मूध्न श्व रिखायाश्च कवचो नेत्रयोन्यसेत्‌ । 
पञ्चाज्ञन्यासमित्युक्त सवमन्त्रपु वष्णवेः ।। ११६ 
यदा त्रयेण कुर्वीत षडङ्गं तु यथाक्रमम्‌ । 
मुर्थ््या नने च हृदये भुतयोजघने तथा ॥१२० 
पृष्ठे च जा-वो. पद्योम॑-त्रार्णानि यदा न्यसेत्‌। 
अष्टाक्षराण्यष्टदिक्लु क्रमेण तदनन्तरम्‌ ॥१२१ 


१०२४ वृद्धहारीतस्पृतिः । [ हृतीयो- 


नासिकायां तथाक्ष्णोश्व श्रोत्रयोरानने तथा । 
कण्ठे च स्तनयोर्नाभौ गुह्य च तदनन्तरम्‌ ॥१२२ 
अचक्राय विचक्राय सुचक्राय तग्रेव च । 
इत्राळामदासुचक्राय त्रेलोम्याय तदन्तरम्‌ ॥१२३ 
आधारकालचक्राय दशदिक्षु यथाक्रमम । 
स्वाहान्तं प्रण गाद्यन्तं न्यसेच्चक्राणि बेःणवः ॥१२४ 
एवन्ग्यासविधि कृत्वा पश्चाद्धथानं समाचरेत्‌ । 
हृदये प्रतिमायां वा जले सत्रितृमण्डले ।॥ १२५ 
बठी च स्थण्डिले वाऽपि चिन्तयेद्विष्णुमव्ययम । 
बालाक्रकोटिसङ्क शं पीतगख्ं च तुर्भ = म्‌ ॥१२६ 
पद्मपत्रतिशाळाक्षं सर्वा भरणभूपितम्‌ । 
चक्रमच्जं गदां शङ्क चतुर्रामि धृ त॑ तथा ॥१२७ 
श्रीभूमिस हितं देवमासीनं परमा सने । 
तत्र चाया एशक्तयाद्ेधेर्माये सूरिमिधृ तेः ॥१२८ 
दिव्यरल्नमये पीठे पडजेञ्द्रदले शुभे । 
तरकणिकोपरित्ले तप्र ाश्चनसन्निभे १२६ 
देवीन्यां सहितं तस्मिन्नासीनं पङ्कजासने । 
चिन्तयेदक्षिण पशव लक्ष्मीं काश्चनसन्निभाम्‌ ॥१३० 
पद्मटस्त विशालाक्ष्मी दुकूळवसनां शुभ म्‌ । 
ब मे दूर्वादलश्यामां विचित्राम्बरभूपिताम्‌ ॥१३१ 
चिन्त्ररेद्ध एणीं दे रीं नीळोत्पलधरां झुभाम्‌ । 
माहिप्य2(थ)द्‌डाग्रपु चिन्तयेदूध्तचामराम्‌ १३२ 


ऽध्यायः ] भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ । १०२५ 


एवं ध्यात्वा हरि नित्यं जपेप्रयतमानस: । 

सात: शुक्वा म्बरधरः कतकृत्यो यथाविधि ॥१३३ 
धृतोद्ध पुण्ड्देहृश्व पवित्रकर एव च । 

शुचिः कुःणाजिनासीनः प्राणायामो च न्यासङ्कत्‌ ॥१३४ 
शङ्कचक्रग राख इराशाङ्गपद्मान्यनुकमात्‌ । 

ताक्षयेश्च वनमालाच्च मुद्रा अष्टौ प्रपू जयेत्‌ ॥१३५ 
पश्चत्‌ ध्यात्वा जगन्नाथं मनसेवाचयेद्विभुम । 
गन्वपुप्प/डि सकलं मत्रेण निवेदयेत्‌ ॥१३६ 
अनेनाभ्यचितो विष्णुः प्रीतो भवति तरक्षणात्‌ । 
अयुतं वा सहस्र वा त्रिसः्ध्यासु जपेन्मनुम्‌ । 
विष्णोः समानरूपेण शाश्वतं पदमाप्नुयात्‌ ॥१३७ 
आयुष्कामी जपेन्नित्यं षण्मासं नियतेन्द्रियः । 
अयुतं तु जपेन्मन्त्रं सहस्रं जुइयाद्‌ घृतम्‌ ।।१३८ 
आयुतिरामयं सम्पद्भवेद्वपशताथिकम्‌ । 
विद्याकामी जपेद्रप त्रिसन्भ्यास्वयुतं मनुम्‌ ॥१३६ 
जुदुयाहिमले: पुष्पे: सहस्रं नियतेः द्रः । 
अष्टादशानां विद्यानां भोदू व्याससमो द्विजः ॥१४० 
विवाहार्थी जपेन्नित्यमेवं बषचतुषयम ॥१४९ 
राजहोमी सहस्रं तु लभेत्कन्यां सुशोभिताम्‌ । 
सम्पत्कामी जपेन्नित्यं त्र्ययुतं वत्सरत्रयम्‌ ।। १४२ 
पदूपैर्जा पतत्रे तथा होमी श्रियं लभेत्‌ । 
भूकामो तु जपेन्नित्यं वत्सरं विजितेःद्रियः ॥१४३ 
६५ 


१०२६ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ तृतीयो 
दूर्वा भिजुहुयात्तद्ठभेद्भमिमभीष्सितम्‌ । 
राज्यकामी जपेन्नित्यं षडब्दं ज्ययुतं तथा ॥१४४ 
सहस्त्र जुहुयात नित्यं पायसं घृतमिश्रितम्‌ । 
चक्रवर्ती भवेत्‌ सद्य पद्माभत्तुः प्रसादतः ॥१४५ 
द्वादशाब्द जपेदवं सततं विजितेन्द्रियः । 
आत्महोमी तु यो नित्यमिन्द्रत्व लभते न र 11१४६ 
लक्षञ्जपेच्च यो नित्यं त्रिराद्रष जितेन्द्रियः । 
ब्रह्मत्वं वा शिवत्वं वा समाप्नोति न संशायः ॥१४७ 
यावज्जीवं तु यो नित्यमग्रुत॑ सुसमाहितः । 
सहस्त्रं वा शर्त वापि होतञ्यं वहिमण्डले ।।१४८ 
आज्येन चहगा वापि तिलेवा शक्ररान्वितेः । 
पद्मे वा बित्त्रपत्रे बा समिद्भिः पिष्पलस्य वा । 
कोमलेस्तुलसी पत्रेरच यित्वा सनातनम्‌ ॥१४६ 
अनन्तविहगेशानां क्षिप्रमन्यतमो भवेत्‌ । 
किमत्र बहुनोक्तेन सवसिद्विप्रदो नृणाम्‌ ॥१५० 
श्रीमदष्टाक्षरो मन्त्रो नित्यप्रियतमो हरेः । 
आसीनो बा शयानो वा तिष्ठन्जा यत्र कुत्रचित्‌ ॥१५१ 
जपेदष्टाक्षरं अन्त्र तस्य विष्णुः प्रसीदति । 
संस्नातः सवंतीथषु सवयज्ञेषु दीक्षितः ॥ १५२ 
अमितः सषदेवानां यो जपेत्सततं मनुम्‌ । 
ब्रह्मप्नो वा कृतध्नो बा अापापयु्तोऽपिवा १६३ 


ऽष्यायः ] भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम । १०२७ 


अष्टाक्षरस्य जप्तारं दृष्ट्या पापे: प्रमुच्यते । 
अष्टाक्षरस्य जप्तारो यथा भागवतोत्तमाः ।।१५४ 
पुनन्ति सकलं लोक सदेवासुरमानुषम्‌ । 
अष्टाक्षरस्य जप्तारं प्रणमेद्यस्तु भक्तितः ॥ १५५ 
सवपापविनिमुक्तो विष्णुलोके महीयते । 
अचिन्त्यमेतन्माहात्म्यं मनोरस्य जगत्पतेः ।। १५६ 
न हि वक्तुं मया शक्यं ब्रह्म दित्रिद्‌रोरपि । 

अथ वक्ष्यामि माहाम्यं द्वादशार्णस्य पाथिव । १५७ 
यस्योच्चारणमात्रण द्वादशाब्दफर्ल ळभेत्‌ । 

नमो भगवते नित्यं वासुदेवाय शाङ्किणे ॥१५८ 
प्रणवेन समायुक्तं द्वादशार्णमनु' जपेत्‌ । 
पूवेवत्रणवस्याथ नमसश्च मद्दासनोः ॥१५६ 
ऐश्वय च तथा वीय तेजः शक्तिरनुत्तमा । 

ज्ञान बळं यदेतेपां पण्णां भगवदीरितः॥। १६० 
एमिगुणः पूववाक्यः स एव भगवान्‌ हरिः । 
नित्या च या भगवती प्रोच्यते मुनिसत्तमः ॥१६१ 
ऐश्रयरूपा सा देवी सुभगा कमळाळ्या । 

इश्वरी सवजगतां विष्णुपल्ली सनातनी ॥१६२ 
तस्याः पतित्वा धीशस्य भगवानिति चोच्यते । 
तस्मात्तु भगवान्‌ श्रीमानेकार्था झुनिभिः स्खृतः ॥१६३ 
भगवानिति शब्दोञ्य तथा पुरुषइत्यपि । 
निरुपाधो च वर्तत बासुदेवेडखिलात्मनि ॥१६४ 


१०२८ धृद्धहारीतरमृतिः । [ तृतीयो- 


वक्ष्यन्ति केचिद्गगवान्‌ ज्ञानवानिति सत्तमाः । 
तद्ठामुदेवेनोक्त स्यात्सामान्यत्वात्ततो5न्यथा ॥१६६ 
तस्मात्कल्याणगुणवान्‌ श्रीमान्‌ योञसो जगत्पतिः । 
स एव भगवान विष्णुर्वासुदेवः सनातनः ॥१६६ 
भगवते श्रीमते चेत्येकार्थ हि प्रोच्यते बुधेः । 
शुणचान्‌ भगवानेव सृष्टिख्थिति विनाशकून ॥१६७ 
हो डौ गुणावधिउाय सर्वात्म ररोत्प्रभुः । 
्रयम्नश्रानिरद्धश्च सङ्गपण इतीरितः ॥१६८ 
भगान्‌ वासुदेवो5मौ रष्स्यायमऊरोन स्वयम । 
ऐश्उयत्रोयवान सें प्रदयन्नः पयपद्यत ॥१६६ 
तेज.शाक्ति समाविश्य अनिरुद्धो ह्यरालयत्‌। 
बलज्ञाने तथा द्व तु सङ्कगणो ह्यविठितः 11१७० 
अकरोद्धगवानेव संहारं जगतः पुनः । 

एवं पदगुणपूणत्वात्‌ पतित्याच्पि च श्रियः ॥१७१ 
सग,देः कारणत्याञ्च भगत्रानिति चोच्यते । 
सवत्रासौ समत्तं च वसयत्रेति वे यतः ॥१७२ 
ततः स ब'सुरेतेति विद्रद्विः प रिपद्यते । 

चतुर्थी पूव विद्विद्यात्‌ केङ्कर्याथ महात्मन: ।।१७३ 
एवं ह्वात्या मनोरथ द्वादशाणस्य चक्रिणः । 
संसिद्धि परमाप्नोति सम्यगावर्त्य चेतसा ॥१७४ 
गत्वा गत्ता निवतेन्ते सवंक्रतुफलेरपि । 

तदूगत्वा न निवतन्ते द्वादशाक्षरचिन्तकाः ।। १७५ 


ऽध्यायः ] भगवन्मत्रविधानवर्णनम्‌ । १०२६ 


ढादशाएण सकृज्जप्त्वा सर्वपापे: प्रमुच्यते । 
ब्रह्महत्यादियापानि तत्संसर्गकृतानि च ॥१७६ 
द्वादशाण मनोजप्तु दहत्यप्निरिवेन्धनम्‌ । 
सवसोभाग्यसुखदं पुत्रपौत्राभिवद्धनम्‌ ॥१७७ 
सवेकामप्रदं नृणामायुरारोग्यवद्ध नम । 
देवत्वममरशत्वं शिवत्रह्म तमव च ।। ९७८ 
द्वादशार्ण मनु जप्खा समाप्नोति न संशय; । 
दुराचारोऽपि सर्वाशी कृतध्नो नास्तिकोडपि वा ॥१७६ 
हादशार्णमनु जप्त्वा बिष्णसायुज्यमाप्नुयात्‌ | 
प्रजापति: कश्यपश्च मनुः स्वायम्भुद स्तथा 11१८० 
सप्रपयो धर व्चेते ऋपयस्तस्य कीर्तिताः । 

बशिष्ठ: कश्यपोऽत्रिश्च विश्वामित्रश्च रौतमः ।।१८१ 
जमदप्निभे रद्वाजस्तेते सःमहपयः । 

भगवान्‌ वासुदेवो वे देवतास्य प्रकी त्तित' ।।१८२ 
छन्दश्च परमा देवी गायत्री समुदाहृता । 
साधकानां सदा राजन्‌ कामुदेनुरितीरितः॥१८३ 
दशाङ्कुडीषु तलयोद्वाँदशार्णानि विन्यसेत्‌ । 
पदेश्चतुभिरङ्गपु विन्यसेत्तदनन्तरम्‌ ।।१८४ 
चतुरङ्गषु विन्यस्य मन्त्रेणोत्त ए्योद्दयो: । 
मू््न्यास्यनेत्रयोर्नासाक्णयोभू जयो स्तथा । 

हृदि कुक्षो तथा गुह्य ऊ्रोर्जान्वोश्च पादयोः ॥१८% 


१०३० 


वृद्धहारीतस्मृतिः । 


मन्त्रार्णानि तु विन्यस्य क्रमेणेव नृपोत्तम ! 
अचक्राय पिचक्राय सुचक्राय तथव च ॥१८६ 
तथा त्रेठोक्यचक्राय महाचक्राय वे तथा । 
असुरान्तकचक्राय स्वहान्त प्रणवादिकम ।।१८७ 
हृदयादिपडङ्गषु यथाशाख् प्रयोजयेन्‌ । 


क्षीराव्धौ शेपपयङ्क समासीनं श्रिया सह ।।१८८ 


नीलजीमूतसङ्काशं तका तचनभूषणम । 
पीताम्बरधरं देवं रक्ताव्जदछलोचनम ।।१८६ 
दीघंश्चतुमिदौमिश्च सर्वाभरणमूपितेः । 
शाङ्कचक्रगदाशारङ्गान्‌ बिभ्राणं परमेश्वरम्‌ ॥१६० 
नानाकुसुमसम्बद्धनी लक्कुन्तलशीषजम्‌ । 
श्रीवत्सकोस्तुभोरम्कं वनमालाविभूषितम्‌ ।।१६१ 
समाशं श्रिया दिव्या पद्माया पद्महस्तया । 
स्तूयमानं विमानस्थेदेबगन्धवकिन्नरः ॥१६२ 
सुनिमिः सनकाय्यश्व सेवितः्च सुरषिभिः । 


[ तृतीयो- 


एवं ध्यात्वा हरि नित्यं जपेन्मन्त्रं समाहितः ॥१६३ 


अञ्चयित्वा हृपीकेशं सुगन्धकुुमेः सदा । 
शालम्रामादिकस्थाप्बचऽमानं जपेद्‌ बुधः ॥१६४ 
जपित्वा दशसाहस्रं यावञ्जीबं समाहितः । 
वप्णरवं पदम।प्नोति पुनरावृत्तिव्जितम 11१६५ 
आयुष्कासी जपेन्नित्यं वत्सरं विजितेन्द्रियः । 
संख्या हांदशसाहस्र होमं तिलसहरस्त्रकम्‌ ॥१६६ 


ऽष्यायः | भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ । १०३१ 


लभेताऽऽयुः शतसमा दुःखरोगविवर्जितम्‌ । 
विवाहकामी षण्मासं जपेन्नित्बं जितेन्द्रियः ॥१६७ 
आज्यहोमी सहस्रन्तु लभेत्कन्यां सुलक्षणाम । 
सम्पस्कामी जपेन्नित्य वत्सरन्तु सहम्त्रशः ।।१६८ 
साज्यश्च ्रीहिमिहामी सहस्त्र श्रियमाप्नुयात्‌ । 
राज्यमिन्द्रपदं वापि शिवत्व ब्रह्मतामपि ।।१६६ 
बहुकाळं विल्वपत्रेः कमलेवां जपेन्मनुम्‌ । 
जुहुयाश्च जपेन्नित्य तत्तत्माप्नोत्यसंशयम ।॥॥२०० 
य॑ यं कामयते चित्त तत्र तत्र नृपोत्तम | । 
जुहुयान्माळतीपुष्पेरयुतं विजितेन्द्रियः २०१ 

तां तां सिद्धिमवाप्नोति पदं चाप्नोति वेष्णवम्‌ । 
ठाद्शार्णेन मनुना पक्षे पक्षे ढिजोत्तमः २०२ 
द्वादश्यां पूजयेद्विष्णुं कोमळे स्तुङसी दले: । 
बिष्णतुल्य वपुः श्रीमान्‌ ! मोदते परमे पदे ।।२०३ 
द्वादशार्णमनोरेवंविधानं प्रोच्यते नृप | । 

अद्य ते सम्प्रवक्ष्यामि षडक्षरमनोरिदम ॥२०४ 
विधान सवफलदं जन्ममृत्युविकून्तनम्‌ । 

ओंनमो विष्णवे चति षडक्षर मुदाहृतम ।।२०५ 
पुववत्म्रणवस्याथं नमःशब्द उदाहृतः । 
व्याप्तत्वाद्व'थापकत्वाञ्च विष्णुरित्यभिधीयते ।।२०६ 
सदेकरूपरूपत्वात्‌ सर्व्वात्मत्वा द्विमुत्वतः । 


१०३२ 


बृद्धहारोतस्मृतिः । 


अनामयत्वादीशत्जाद्‌गभस्तवादूतृणित्वतः । 
यथेटफलूदातत्त्ा द्विष्णुरित्यमिधोयते ॥२०७ 
णकारो बलनित्युक्त: षकारः प्राण उच्यते । 
तयोस्तु सङ्गतित्रत्र तदात्मेत्युच्यते घृतिः ॥२०८ 
तस्माण्णकारष कारावनुसंहितमुत्तमम्‌ । 

सप्राणं सबलं देव | संहितामन्तमां तु यः॥२०६ 
सस्येवायुष्यमित्युक्तं नेतरस्यंब च श्रतेः। 

एतदेव हि विद्ठांसो वक्ष्यते ये महृषयः ।।२१० 
एवं वक्ष्यामहे किन्तु कित व्याख्यामहे वयम्‌ । 
इमी ण फारपकारावसुसंदितमेति यत्‌ २११ 
तदेव विष्णु दृष्णति जिष्णुरित्यमिधीयते । 
विष्णवे नम इत्येप मन्त्र: सबवफल प्र रः २१२ 
ऐश्वय तु विकारः स्यात्त।द्‌,्य.णजट्टयं स्मृतम्‌ । 
ऐश्वय्यट्यत्रीज स्या घ्गुमन्त्रमनुत्तमम ॥२१३ 
तत्‌ पडर्णविधानेन केवलं वे जपेमहि । 
इत्युक्त्या मुनयः सर्वे वेदवेदान्तपारगा: ॥२१४ 
परित्यञ्येतरं धम तदेकशरणं गताः । 


एवं महामनु' जप्त्वा विधानेनाब्युतं गताः ॥२१४ 


तस्मादेतः मदामन्श सबसिद्धिप्रदं नृप ! । 
सकृदु्चारणेनास्य हरिस्तत्र प्रसीदति ॥२१६ 
प्ह्माद्याः सनकाद्याश्च सुनयश्च जपन्ति हि । 


छुन्द्स्तु तस्य गायत्री देवता विष्णुरच्युतः ॥२ १७ 


[ दृतीयो- 


ऽन्यायः ] भगवन्मन्त्रबिवानवर्ण नम्‌ । १०३३ 


स्यादोम्बीजं नमः शाक्तिमनोरस्य प्रकी तितम्‌ । 
त्रिमिः पदे: षडङ्गषु यथासंख्यं सुविन्यसेत्‌ ॥२१८ 
अङ्कुडीष्वपि चाङ्घपु मन्त्रार्णांनि यथ क्रमात्‌ । 
मूध्त्यास्पे हृदये वाह्वोः परुळे गुद्य यथ क्रमम्‌ ॥२१६ 
विन्यस्य चक्रन्यासं च पश्चाद्धथानेपु त मयम्‌ । 
४ण्मेनोन्मुखीकृत्य हृत्प जम धोमुखम्‌ ।।२२० 
विक्रासयेच्च मन्त्रण विमळं तस्य कशरम्‌ । 
तस्योपरि च वहयकरसोम विम्वानि चिन्तयेत्‌ ॥२२१ 
तत्र रत्नमय पोठं तन्मध्येऽए्रदळाम्वुजम । 

तस्मिन्‌ कोटिशशाङ्काभं सवलम्गणढश्षितम्‌ ॥२२२ 
चतुभुजं सुन्दराङ्ग युवानं पद्मलोचनम्‌ । 
कोटिकन्दपलावप्यं नीलश्र लतिकालकम ।।२२३ 
श्छक्षणनासं रक्तगण्ड विम्बितोञ्ञ्वलबु ण्डलम्‌ । 
शङ्कचक्रगदापद्मचारणं दो भिरुञ्दलः ।।२२४ 
केयूराङ्गइहाराद्य भूपणेश्वन्दनेरपि | 

अल्डकृतं गन्घ5च्ये रक्तहस्त ङतरिपङ्कजम्‌ ॥२२४५ 
मुक्ताफलाभदः तालि बनमालाविभूपितम । 
श्रीवत्सकोस्तुभोरस्क दिव्यपीताम्बरं हरिम्‌ ।।२२६ 
तप्तकाअ्व तवर्णाभ पद्मया पद्महम्तया । 
समार्हिष्टमसु देवं ध्यात्वा विष्णमयो भवेत्‌ ॥२२७ 
मनसेजोपचाराणि कृत्या मन्त्रं जपेत्ततः । 
त्रिसन्ध्यासु जपेन्नित्यं सहर साष्टक दविजः ॥२२८ 


१०३४ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ एंतीयो- 


बिष्णोर्लाकमवाप्नोति पुनरावृत्तिवर्जितम्‌ । 
पूर्बवज्ञपहोमाज्यं कृत्वा सिद्धि नरो लभेत्‌ ॥२२६ 
भगवत्सन्निधो वापि तुलसीकानने5पि वा । 
समाहितमना जप्त्वा षडण नियतेन्द्रियः ।॥२३० 
तिलद्दोमायुत॑ कृत्वा सवेसिद्विमवा'नुयात्‌ । 

एवं विषणुमनोः प्रोक्तं विधानं नृपसत्तम ! ।।२३१ 
विधानेरधुनाऽमुच्य मस्त्रस्यापि ब्रवीमि ते । 
षडक्षरं दाशरथस्तारकन्नह्म कथ्यते ।।२३२ 
सवेश्वयप्रदं नृणां सर्वकामफलप्रदम्‌ । 

एतमेव परं मन्त्रं ्रह्मरुद्रादिदेबताः २३३ 
ऋषयश्च महात्मानो मुक्तवा जप्त्वा भवाम्बुधौ । 
एतन्मन्त्रमगस्त्यम्तु जप्त्वा रुद्रत्वमा'नुयात ।।२३४ 
ब्रह्मत्वं काश्यपो जप्त्वा कोशिकस्त्वमरेराताम । 
कात्तिकेयो मनुत्वच्च इन्द्रको गिरिनारदौ ।।२३५ 
बाळखिल्यादिमुनयो देवतात्वं प्रपेदिरे । 

एप वे सवलोकानामेश्र्यस्येव कारणम ।२३६ 
इममेव जपेन्मन्त्रं रुद्र खिपुरघातकः । 

ब्रह्महत्यादि निर्मुक्तः पूञ्यमानोऽभवत्‌ सुरः ॥२३७ 
अद्यापि काश्यां रुद्रस्तु सवषां त्यक्तजीविनाम । 
दिशात्येतन्महामन्त्रं तारकन्र्मनामकम्‌ ।।२३८ 
तस्य श्रवणमात्रेण सव एव दिवं गताः । 
श्रीरामाय नमो होष तारकब्रह्मनामकः ॥२३६ 


ऽच्यायः | भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ । १०३५ 


नाम्नां विष्णोः सहस्त्राणां तुल्य एव महामनुः । 
अनन्तो भगबन्मत्रो नानेव तु समाः कृता: । 
श्रियो रमणसामर्थ्यात्सौकयंगुणगौरबात ॥२४० 
श्रीराम इति नामेदं तस्य विष्णोः प्रकीर्तितम्‌ । 
रमया नित्ययुक्तत्वाद्राम इत्यभिधीयते ॥२४१ 
रकारमेश्वयंबोजं मकारस्तेन संयुतः । 
अवधारणयोगेन रामेत्यस्मान्मनोः स्मृतः ।।२४२ 
शक्तिः श्री रुच्यते राजन्‌ | सर्त्वा भीष्टफलप्रदा । 
श्रियो मनोरमो योऽसौ स राम इति विश्रुतः ॥२४३ 
चतुर्थ्या नमसश्चेव सोऽथः पूर्ववदेव हि । 

ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च अगस्त्याद्या महर्पयः ॥२४४ 
छन्दश्च परमा देवी गायत्री समुदाहृता । 

श्रीरामो देवता प्रोक्तः सर्वश्वयप्रदो हरिः।।२४५ 
अङ्कुळीष्वपि चाङ्कपु न्यासकर्माद्यीजतः । 
मू्ध्न्यास्ये हृदये पृष्ठ गुह्य चरणयो स्तथा ॥२४६ 
वेष्णवाच्च गुरोः पश्चसंस्कारविधिपूवकम । 
अधीत्य मन्त्रं विधिना पश्चाहं जपेदूबुधः ।।२४७ 
ब्राह्मणा: क्षत्त्रिया वेश्याः खियः शूद्रास्तथतराः । 
मन्त्राधिकारिणः सव ह्यनन्यशरणा यदि ।।२४” 
खानादिकृतकृत्यः सन्नुध्वपुण्डः पवित्रधृत्‌ । 
कृष्णाजिने समासीनः प्राणायामी च न्यासकृत ।।२४६ 


१०३६ बृद्धहारीतस्मृतिः । [ दृठीयो- 


ध्यायेत्कमलपत्राक्ष जानकीसहितं हरिम्‌ । 

नेव ध्यान प्रकुवींत चिप्रहे सति शाङ्गिणः २५० 
चन्दनागुरुकर्पूरवासिते रद्रम’डपे । 

वितानं: पुऽः माद्य धूपं दिःयविर।जिते ॥२५१ 
तरमश्ये कल्पवृक्षस्य छायायां परमासने । 
नानारल्नमये दिव्ये सोवर्ण सुमनोहरे ।।२५२ 
तस्मिन्‌ बालाक सङ्कारे पङ्कजेऽ7दले शुभे । 
वीरासने समासोनं ब।माङ्काश्रितसीतया ॥२४५३ 
सुल्लिवशाइलश्याम कोटिव्श्वानरप्रभम्‌ । 
युवानं पद्मपत्राक्षं कनकाम्त्ररशोभितम्‌।।२५४ 
सिहम्कन्धानुरूगांलं कम्बुग्रीवं महाहनुम्‌ । 
पीनईत्ता यतस्ित्धम डावाहुच तुष्रयम २५६ 
विशाळमक्षसं रक्तहस्तपादतल शुभम । 
बन्धूकरिमतमुक्ताभदन्तौछट्र्‍यशोभितम ॥२६६ 
पूण चन्द्राननं स्निग्धं श्र, युगं घननासिकम । 
रम्भोमठयमानी लकु तळं स्मितचन्दनम्‌॥२५७ 
तरुणादित्य सङ्काशक्रुण्डलाभ्यां विराजितम्‌ । 
हारकेयूरकटकरङ्कुलीयेश्च भूषणैः ॥२५८ 
श्रीचत्सकोस्तुभाभ्याश्च वेजयन्त्या बिभूपितम्‌ । 
हरिचन्दनलिपाङ्ग' वश्तुरीतिळकास्चितम्‌ ।।२५६. 
शङ्कवक्रधनुर्वाणान्‌ विश्राणं दोसिरायतेः। 
वामाङ्के सुस्थितां देवीं तप्तकाश्बनसन्निभाम्‌।२६० 


ध्ण्यायः ] भगवन्मत्त्रविधानवर्णनम्‌ । १०३७ 


पद्माक्षीं पद्मवदनां नीलकुन्तळशीषंजाम । 
आरूढयोयनां नित्यां पीनोन्नतपयोधराम ॥२६१ 
ठुकूलवस्नमम्त्रीतां भूपणेरुपशोभिताम्‌ । 

भज तां कामरां पद्मउम्तां सीतां विचिन्तयेत्‌ ॥२६२ 
लक्ष्मणं पश्चिमे भागे घृतच्छत्र महाबलम । 

पाशवं भरतशत्रृष्नो बालञ्यजनपाणिनौ ॥२६३ 
अप्रतस्नु हरूम तं बद्धञ्जलिपुटं तथा । 

सुम्रोचं जाम्बवन्तः्च सुपणत्च विभीपणम्‌।।२६४ 
नीळं नळच्चाङ्गदत्च ्ृपभं दिक्षु पूजयत्‌ । 

वरिष्ठो वामदेत्रश्च जावालिरथ कश्यपः ॥२६५ 
माकऱडयश्व मोदूल्य स्तथा पवेतनारदो । 
द्विंतीय,बरणं प्रोक्तं रामस्य परमात्मनः ।।२६६ 
ध्रृष्रिजेयतो विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्र बधेन: । 

अलको धमपालश्च सुमन्तुश्चाष्रमन्त्रिणः ॥२६७ 
तृतोयावरणं तस्य तत्र चन्द्रादिदेवताः । 

कुमु राद्याश्च चण्डाद्या विमाने चान्तरीयकाः ॥२६८ 
एवं ध्यात्वा जगन्नाथं पु जये, मतसा5पि वा । 
षट्सह्र' जपेन्मन्त्रं जुद्टुयाश्च सहस्रकम ।।२६६ 
जुडृयाञ्चरुगा वापि शतं पुष्पाञ्जलिं न्यसेत्‌ । 

एवं संपूज्य देवेशं यावञ्जोवमतन्द्रितः ।।२७० 
तहपतने तथ्य सारूप्यं परमे पदे । 

विद्या खी राश्यवित्ताद्य य॑ य' कामयते हृदि ।।२७१ 


१०३८ वृद्धहारीतस्सृतिः । [ ततीसो- 


अन्यं देवं नमस्कृत्वा सवेसिद्धिमवाप्नुयात्‌ । 

विना वे वेषणचं मन्त्रमन्यमन्त्रान्विसजयेत्त २७२ 
तमेव पूजयेद्रामं तन्मन्त्रं वे जपेत्‌ सदा । 

अन्यथा नाशमाप्नोति इह लोके परत्र च ।।२७३ 
अद्वितीय यदा मन्त्रं तारकब्रह्म नामकम्‌ । 

जपित्वा सिद्विमाप्नाति अन्यथा नाशमाप्नुयात्‌ ॥२७४ 
सावित्री मन्त्ररन्नश्च तथा मन्त्रद्वयं शुभन । 

सवेम त्रं जपन्‌ पूव संसिध्यथ जपत्‌ सदा ॥२७५ 
अजप्यंतान्महामन्त्रान्न तु संसिद्विमाप्नुयात्‌ । 
तस्माच्छत्तया जपित्वेतान्‌ पश्चान्मन्त्रं प्रयोजयेत्‌ ॥२७६ 
विद्या्जीवित्तराञ्यादिरूपारोग्यजयार्थिनः। 
पुष्पाज्यविल्वरक्ताब्ज जातितूव ङ्कु {स्तथा ॥२७७ 
आरक्तकरवीरंश्च हुत्वा सिद्धिमवाप्नुयुः । 
सबेसिद्विमवाप्नोति तिळहोमेन वषणवः ।।२७८ 
अष्टोत्तरसहस्त्र वा शातमष्टोत्तर तु वा । 

साय प्रातश्च जुहुयात्‌ षण्मासं विजितेन्द्रियः ॥२७६ 
यावञ्जोवं जपद्यस्तु भक्तया राममनुस्मरन्‌। 
सदारपुत्रः सगण प्रेस स्वगं महीयते ॥२८० 
षट्कारयुक्त स्वाहान्त रामास्त्र सम्प्रको तितम्‌ । 
सर्वापत्सु जपन्मन्त्रं रामं ष्यात्वा मदाबलम्‌ ॥२८१ 
चोराम्रिरात्रुसम्बाघे तथा रागभयेषु च । 
तोयबातम्रद्दादिभ्यो भयेषु च खमक्तिकम्‌॥।२८२ 


ऽध्यायः ] भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ । १०३६ 


शङ्कचक्रधनुर्वाणपाणिन सुमहाबलम्‌ । 
लक्ष्मणानुचर रामं ध्यात्वा राक्षसनाशनम्‌ ॥॥२८३ 
सदस्रन्तु जपन्मन्त्र सर्वापदूभ्यो विभुच्यते । 
सूय।द्‌गे यथा नाशमुपति ध्वान्तमाशु वे ।॥।२८४ 
तथव रामस्मरणाद्विनाशं यान्त्युपद्रवाः । 

एवं श्रीराममन्त्रस्य बिवानं ज्ञायते नृप । ।।२८५ 
विधानं कृष्णमस्त्रस्य वक्ष्यामि शगु पार्थिव ! । 
श्रीकृष्णाय नमो हष म.त्र. सर्वाथसाधक. ।।२८६ 
कृष्णेति मङ्गळं नाम यस्य वाचि प्रवत्तते । 

भस्मो भव «त राजेन्द्र । मद्ापातककोटयः ।।२८७ 
सकृत्‌ कृप्णेति यो त्रुयाद्‌ भक्त्या वापि च मानव: । 
पापकोटिविनिमुक्तो विष्णुलोकमबाप्नुयात्‌ ॥२८८ 
अश्वमेवसहस्राणि राजसूयशतानि च । 

भक्त्या कःजमतु जप्त्या समा'नोति न संशयः ।।२८६ 
गवाश्च कन्यकानाच्य प्रामाणाश्चायुतानि च। 
दत्त्वा गोदावरी कृष्णा यमुना च सरस्वती ॥२६० 
कावेरी चन्द्रभागादिख्नानं क्षणेति योऽसमम्‌ । 
कृष्णेति पश्वकजत्वा सवतीर्थफलं लभेत्‌ ।।२६१ 
कोटिजन्माजितं पापं ज्ञानतोऽज्ञानतः कृतम्‌ । 
भक्त्या कृ णमनु' जप्खा दह्यते तूळराशित्रत्‌ ।॥२६२ 
अगम्यागमनात्पापादभक्ष्याणाच्च भक्षणात्‌ । 
सकृत्‌ कृष्णमनु जत्त्वा मुच्यते नात्र संशयः ॥२६३ 


१०४० वृद्धडारीतस्मृतिः । ` [ एतीयो- 


सकृद्‌ (कृषि) भूवाचकः शब्दों णश्च निर तिवाचकः । 
उभयोः सङ्घतियत्र तइ्रह्मत्यभिधी यते ॥२६४ 
णकारश्च पकारश्च बलप्राणा वुभो स्मृती । 
आत्मत्येती समायुक्तो जर.तो-स्यापि कृणतः ॥२६४ 
तप्मात्‌ कृ णेत मत्रोञ्य वाचकः परमात्मनः । 
कृष्णेति परमो मन्त्र; सत्रतरेदाविकः स्मृत. ।।२६६ 
श्रियः सतः प्राणपदात्‌ श्रीकृष्ण इति वे स्मृतः । 
एवमर्थ वि दिखे पश्चान्म त्त्र' जपेद्वुध. ॥२६७ 
सवेकामप्रदत्वाच्च वीजं कान्द्पमुच्पते । 
नित्यानपाया श्रीशक्तिमणोरस्य प्रयुज्यते ॥२६८ 
देवि र्नारदस्तत्य गायत्री छन्द उच्यते । 

देवता रुविमगी भर्त्ता कृष्ण: सवफङप्रदः ।। २६६ 
पूवबद्धिधिना मन्त्रं गृहीत्वा वेष्णवादूगुरो: । 
क्ञानवस्जादिमिः शुद्ध कृःय' ऋ्वोध्वपुण्दध्ृत्‌ ॥३०० 
तुळसीकानने रम्ये दशे वा प्राङ मुखः शुभे । 

कुरो कृष्णाजिने वापि पुष्पं वा शुप्रवासरे ॥३०१ 
समासीनस्तु कुर्वीत प्राणायामांश्च पूदवत्‌ । 
आदिवीजन कु त पडङ्गपु यथाक्रमम्‌ ॥३०२ 

अङ्कु टीष्वपि तेनेव न्यासकर्म समाचरेत्‌ । 

मुख बाह्वोश्च हृदये ध्वजे जान्वोश्च पाइयोः॥३०३ 
विन्यस्य मन्त्रवर्णानि चक्र न्यासं ततः कृतम्‌ । 
पूव(जन्ममयादोनि)वन्मन्त्रपादीनि 
स्मरे(दाभरणानि)च्छाभरणनि च ॥३०४ 


ऽध्यायः ] भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ । १०४१ 


विचित्रशुभपर्यङ्ग दिव्यकल्पतरोरघः । 
सुगन्धपुष्पसङ्कीणै सवतः सुविचित्रिते ॥३०५ 
तस्मिन्‌ देव्या समासीनं रुक्मिण्या रुक्मवणया । 
नीलोत्पलामं कन्दपलाबण्यं पलो चनम ॥३०६ 
चन्द्राननं जपापुष्परक्तहस्तपदाम्बुजम । 
नोळकुस्बितकेशं च सुकपोलं सुनामिकम्‌ ।।३०७ 
सुश्र, युगं सुविम्बोष्ठं सुइन्तालिविराजितप । 
उन्नतांसँ ढीघबाहु' पीनवक्षसमव्ययम ॥३०८ 
निरङ्कचन्द्रनखरं सर्वलक्षणलक्षितम । 
श्रीवत्सकोस्तुभोद्धासं वनमालामहोरसम्‌।।३०६ 
पीताम्बरं भूषणाढ्य' वालाकांमं सुकुण्डलप । 

१ हारकेयूरकटकरङ्कुलीयेश्च शोभितप ॥३१० 
मौ क्तिकान्वितनासाग्रं कस्तूरीतिलकाश्चितम । 
हरिचन्दनलिप्ताङ्ग' सदेवाऽऽरूट्यौवनम्‌॥३११ 
मन्दारपारिजातादिकुसुमेः कबरीकृतम । 
अनध्यसुक्ताद्दारश्च तुलसी वनमालया ॥३ २ 
चक्कशङ्कसमेताभ्यामुदू वाहुभ्यां बिराजितम्‌। 
इतराभ्यां तथा देवीं समार्लि्टं निरन्तरम्‌ ॥३१३ 
अलडकृताभिः सत्यादिमहिषीभिः समावृतम्‌ । 
कालिन्दी सत्यभामा च मित्रविन्दा च सत्यवित्‌ ॥३१४ 
सुनन्दा च सुशीला च जाम्बवती सुलक्षणा । 
एता मद्दिष्यः संप्रोक्ताः कृषणस्य परमात्मनः ।।३१५ 
६६ 


प्गटारीतस्मृति. । [ ठृतीयो- 


तभ"? रयकन्याना सहस्रेः परिसेवितम्‌ । 

त+काउत्तर/ व शोभित निधिभिवृ तम्‌ ॥३१६ 

छं “या ॐ हार नित्यमच्चयित्वा जपेन्मनुम्‌ । 

:|'ळग्रमे 7 तुला वने वा स्थण्डिले हृदि ॥३१७ 

स्मर ।पत त्रिसन्यामु पट्महस मनुः द्विजः । 

पिणनुल्ववप 4 सान्विष्णुलोकमवाप्नुयात ॥३९८ 

सवसिदिमानानि इह लोके परत्र च । 

मश्‌ ' नायन्तं जपत ध्यायन्‌ ्ृतुत्रयम्‌॥३११ 

नख्या] आस; शु विद्यासिद्धिमवाप्नुयात । 
१'६प्काम! त पुर्वाह वत्मरान्‌ ह्ययुतं जपत ॥३२० 
1 1 दडतनु' कण्णं तिलहु त्वाऽऽयरुराप्नुयान । 
“र| न पासार्य पोडशं त्र्ययुत हरिम्‌ ॥३२१ 
( 7' सरर जट्याहाजेमधुविमिश्रितः । 

स्त्र “मद स्वाभिमनां रूपौदायवतीं सतीम्‌ ॥३२२ 

५१५ प" पप ब्ित्य' मध्याह्न तु ऋृतुत्रयम्‌। 

(र था सनर्सायाँ रत्नसिहासने स्थितम्‌ ॥३२३ 

५१ भी गाजकुलरपि सुसेवितम्‌ | 
गदि।पणरत शब्दायायुधधारिणम्‌ ॥३०४ 

याव संपरथ्य होमं च जपश्चायुत संख्यया । 

अब्ज ब्ब्विदलर्वा 5पि होमं मधुविमिश्रितम्‌॥३२५ 

शाहतती वियमा'नोति कुवैरसद्दशो भवेत । 

# पला उण्यकामी तु रा(स)ममण्डलमध्यगम्‌ ॥३२६ 


ऽध्यायः ] भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌ । / ०४८ 


ध्यायनस्त्रमासमयुत जप्त्वा लावण्यवान्‌ भवत्‌ । 
एवं कुषणमनोरस्य माहात्म्य' परिकी तितम्‌ ३२७ 
अनन्तान्‌ भगवन्मत्रान्‌ वक्तुं शाक्य न ते मया । 
वाराहं नारसिंहश्च वामनं तुरगाननम्‌ ।। ३१८ 
क्रमेणैव तु वक्ष्यामि यथावच्छुण पार्थिव ! । 
हुङ्कारं प्रथमं चीजमाद्यं वाराहूसुच्यते ।।१२६ 
पश्चात्तु धरणीवीजं लक्ष्मीवीजं ततः परम्‌ । 
त्रीन्‌ बीजानादितः कृत्वा पश्चान्मन्त्रप्रयोजनम्‌ ।।३४८ 
आं नमो भगवते पश्चाइराहरूपाय भूभुबः । 
स्वः पतयति भूपतित्वं मे देहीति तदाप्यायस्वेति (1४३१ 
अङ्कुलीपु यथाऽङ्गपु बीजेनाऽऽद्येन वे क्रमान । 
यथा सन्त्यासवद्‌ भूत्वा पश्चाद्धयनं समाचरेन ॥३३२ 
वृहत्तनु वृहद्ग्रीवं वृहहंष्र सुशोभनम्‌ । 
समस्तपेदवेदाङ्गसाङ्गोपाङ्गयुतं हरिम्‌ ।।३३३ 
रजताद्रिसमप्रख्य शतब्राहुं शतेक्षणम्‌ । 
उदूवृत्य दंट्र्या भूमि समालिङ्गय भुजमुंदा 1३३४ 
ब्रह्मादित्रिदशेः सर्वः सनकारद्यमनीश्‍वरः । 
स्तूयमानं समन्ताच गीयमानश्च किन्नरः ॥३३५ 
एवं ध्यात्वा हरि नित्य प्रातरष्टोत्तरं शतम्‌ । 

- जप्त्वा लभेच्च भूपत्बं ततो बिष्णुपुर ब्रजेत्‌ ॥३३६ 
नमो यज्ञवराहाय इत्यष्टाक्षरको मनुः । 
उक्तबीजत्रय' पूव कृत्वा मन्त्रं जपेद्वुधः ।।३३७ 


१०४४ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ एतीयो- 


मूलमन्त्रमिदं प्राहुर्वाराह मुनिपुङ्गवाः । 

एतमेव परं मन्त्रं जपत्वा भूमिपतिभवेत ।1३३८ 

नित्यमष्रसहस्र तु जपेद्ठिप्णु विचिन्तयन्‌ । 

कमलेविल्जपत्रेवा जहुयाब दशाशाकम्‌॥३३६ 

एवं संवत्मरं जप्वा सावभौमो भवेदूध््‌ वम्‌ । 

राज्य' कृत्वा च धमण पश्चाद्िप्णपदँ ब्रजेत्‌ ॥३४० 

विधान नारमिहम्य मनोवेक्ष्यामि सुत्रत ! 

उप्रं वीरं महाविष्ण ज्वलन्त सवेतोमुखम्‌ ॥३४१ 

नृमिहं भीपणं भद्र सृत्योमृ त्यु नमाम्यहम्‌ । 

आप ब्रह्माज्नुट्रपून्छन्दो देवता च नृकेसरी ॥३४२ 

चतुश्चतुश्च षट्‌ पट्च षटूचतुश्च यथाक्रमात । 

शिरो ललाटनेत्रपु मुग्बवाह्ृहन्रिस न्थिपु ॥३५४३ 

साम्रषु कुक्षौ हृदये गले पाश्वद्वयेऽपि च । 

अपराङ्ग ककुद्मे(दि)च न्यसेद्व्णान्यनुक्रमात ॥३४४ 

वायोदशाक्षरं यत्तु बहङ्कारं जपेन सकृत्‌ । 

बिन्दुना सहितं यत्तु नृसिंह बीजमुच्यते ॥३४५ 

अङ्कुळीपु तथाङ्गपु न्यासन्तेनेव चोदितम्‌ । 

तट्ठीजमादितः कृत्वा मन्त्रं पश्चा्रयोजयेन्‌॥।३४६ 

ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमो नरसिंहाय ज्वालामालिने 

दीघेदंट्रायाभिनेत्राय सशेरक्षोध्नाय सवभूतविनाशाय दह दृह 
पच पच रक्ष रक्ष-हुं फट स्वाहा इति ज्वालामालिपातालनृसिहाय 
नमः॥ वीजेनेवन्यासः। आं हीं क्षो क्रों हु फट्‌ ॥ 


ऽध्यायः ] भगवन्मन्त्रबिधानवर्णनम्‌। १०४४५ 


अस्य मन्त्रस्य ब्रह्मक्रपिं: पङ्क्ति श्छन्दो नृसिंहो देवता 
नसिह।खमिद वीजेनव न्यासः । 
श्रीकारपूर्वा नृसिंहो ड्रिजयादुपरि स्थितः । 
त्रिःसःतकृत्वो जप्तुः स्यान्महाभयनिवारणम्‌॥।३४७ 
अस्य ब्रह्मा च रुद्रश्च प्रह्वादश्च महपयः । 
तथेत्र जगति च्छन्दो देवता च नृकेसरी । 
त्यासं वीजेन कुर्वीन ततो ध्यानं नृपोत्तम | ।३४८ 
माणिक््याद्रिममप्रभं निजम्चा सन्त्रस्तरक्षागणम्‌ । 
जानुन्यस्तकराम्वुजं त्रिनयनं रत्नोल्लमद्भूपणम ।। 
बाहुभ्यां घृतशङ्घचक्रमनिशा देष््रोहसत्म्वाननम । 
ज्वालाजिह्मुदमरकेशानिचय वन्दे नृसिदद प्रभुम ॥३४६ 
उद्यत्कोटिरविप्रभं नरहरि कोटिक्षपेशाज्वलम 
दंट्राभिः सुमुखोज्वलं नखमुख दीघेरनेकर्भजः ॥ 
निभिन्नासुरनायकन्तु शाशभूत्पूर्थ्याभ्रिनेत्रत्रयम 
विद्युदूजिह्सटाकळापभयदं वह्नि वहन्तं भजे 11३५० 
कोपादाळोलजिद्द विवृतनिजमुखं सोममूर््या मिनेत्रं- 
पादादानाभिरक्त प्रसभमुपरि संभिन्नदत्येन्द्रगात्रम ॥ 
चक्रं राद्धः सपाशाङ्कशमुसलगदाशाङ्ग वाणान्वहन्तम 
भीम तीक्ष्णाग्रं मणिमयविविधाकल्पमोडे नृसिहम ॥३५१ 
महाभयेष्विदं ध्यानं सोम्यमभ्युद्येपु च । 
सोवर्ण' मण्डपान्तस्थ' पद्म' ध्यायेत्सकेसरम्‌॥३५२ 
पशञ्चास्यवदनं भीमं सोमसूर्य्याप्रिलोचनम । 


१०४६ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ एतीयो- 


तरुणादित्यदित्यसङ्काशां कुण्डलाभ्यां विराजितम्‌ ॥३५३ 

उपेयन्यास सुमुम्वं ती&णदंप्रविराजितम्‌ । 

व्यात्तास्य मरुणोष्ठ्च भीषणेनयनर्यंतम ।।३५४ 

सिहस्कन्धानुरूपांसं वृत्तायचतुभजम । 

जपासमाङग्रिहस्ताव्जं पद्मासनसुसस्थितम ॥ ३५५ 

श्रीवत्सकोस्तुभोरस्क बनमालाविराजितम्‌ । 

कथृराङ्गदहाराह्य' नूपुराभ्यां विराजितम ॥३६६ 

चक्रशङ्खाभयवरचतुहस्तं विभु' स्मरेत्‌ । 

वामाङ्क संस्थितां लक्ष्मी सुन्दरी भूपणास्विताम ॥३%७ 

दिव्यचन्दनलिप्ताङ्गीं दिव्यपुष्पोपशोसिताम्‌। 

गृहीतपद्मयुगलमातुलिङ्गकरां चलाम्‌ ॥३५८ 

एवं देवीं नृसिहस्य वामाङ्कोपरिसंस्थिताम्‌ । 

ध्यात्वा जपेञ्जपं नित्यं पूजयेच्च यथाबिधि ।।३५६. 
क्षा हीं श्रीं श्रीं नृसिंहाय नमः ॥ 

इमं लम्मीनृसिंहस्य जपेन सर्व्वाथदं मनुम्‌। 

अष्टोत्तरसहम्त्र वा जपेत सन्ध्यासु वाग्यत, ॥३६ ० 

अखण्डबिल्वपत्रेश्च जुहुयादाज्य मिश्रितः । 

सवसिद्विमबाप्नोति पण्मासं प्रयतो भवेत्‌ ॥३६१ 

देवर्वममरेशात्वं गन्धवत्वं तथा नृप | । 

प्राप्नुवन्ति नराः सर्व स्वग मोक्षश्च दुलभम्‌ ॥३६२ 

यं यं कामयते चित्त तं तमेबाऽऽनुयाद्‌ ध वम्‌ । 

ब्रह्मर्पी तत्र गायत्री नरसिहश्च देवता ॥३६३ 


ऽध्यायः ] भगवन्भन्त्रविधानवणनम । 


तदेव वीजं शक्तिः श्रीमनोरम्य विधायन । 
न्यासमध्येन वीजन चाचनं तुम? '* ।' .- 
पू्ोक्तविधिना पीठे पूजयित्वा सभा 
पर्तिः पूजयेहिश्चु गरुटं शङ्करं तथ! ॥. ,« 
शेपच्च पद्मयोनि च्च श्रियं माया गनि नव! 
पुष्टि समन्रदिक्षु ततो छोकेश्वराग य ज | 11, . 
महाभागवतं दन्यनाशक्र देवमगत 

एवं सम्पूज्य देवेशं नाग्सिद सच (व . 1 
तत्पदं समवाप्नोति मुदितः सजन “अ 
कप्रधवर् देवं दिव्यकुग्डठभूपितम ॥- 
किरीटकेयूरधरं पीताम्बस्धर “+ 

पुद्मासनस्थं देवेशं चन्द्रमण्ड ८9६ बनाम ०. 
सू्येको टिप्रतोकाश पूर्णचन्द्र न 7०५४ 
सेबलाजिनइण्ड।दित'रण 1३१ प 1129 
कलघौतमय पात्रं देवानं परु ॥ | । 
पीयूयकळरां वामे दव'नं {सगं "०+, ~ ० 
सनकाय. स्तूयमान सबदेव पप 1411 


एवं ध्यात्वा जपनिन्य स्त्रानं च उन हल ॥० ५५ 


विष्गवे वामनायेति प्रणरारिनम। "न % । 
इन्द्राषच्य विराटछन्दो देयता 4 4३ +434 ॥।८५„ 
सुधाबीजं सुदीघन्तु बीजमायन्तु 7।अम्‌ । 

तेनेव तु पङङ्काद्य न्यासं कुळ्वींत पप्णन: ।। ५५४ 


१०४८ 


वृद्धहारीतस्मृति: । 


दध्यन्नं पायशं वा55पि जुहुयात्मत्यहं द्विज: । 
ओपासनाग्नो जुहुयादटोत्तरशतं गृही ।॥।३७१५ 
कुत्रेरसट्शः श्रीमान्‌ भतरेत्सद्यो न संशयः । 
ओंनमो विष्णवे पतये महाबलाय स्वाहा ।॥३७६ 
इति वामनमन्त्र:- 

स्त्वा त्रेविक्रमं रूपं जपेन्मंत्र मनन्यधीः ।।३७७ 
सुक्तो बन्धाद्भवेत सद्यो नात्र कर्य्या विचारणा । 
हीं श्रीं श्रीबामनाय नम इति मूलमन्त्रः । 
ब्रह्माथ चेच गायत्री देवता च त्रिविक्रमः । 
न्यासं बीजन जप्त्वानष्टोत्तरसहस्त्रकम्‌।।३७८ 
इति वामनमन्त्रस्य जपाद्न्नपतिभवेत्‌ । 
उदूगीथप्रणबोद्‌गीथ सववागीश्वरेश्वर | ॥३७६ 
सबवेदमयाचिन्त्य ? सव वोधय मे पितः ! । 

हुं ऐ हयग्रीवाय नमः ।। 


[ तृतीयो- 


नित्याष (ब्रह्माष) चंब गायत्री हयग्रीवोडस्य देवता । 
न्यासं बीजेन कृत्वाऽथ पश्चाद्ध्यानं समाचरेत्‌ ॥३८० 
शर्चड्रशाङ्कप्रभमश्ववक्त्‌ मुक्तामयराभरणेरुपेतम्‌ । 

रथ ङ्गशाङ्घाञ्चितबाहुयुग्म ज नुद्ठरं न्यस्तकरं भजामः ॥३८१ 
शङ्खाभः शङ्कचक्रे करसरसिजयोः पुस्तक चान्यहस्ते 
वित्रदूव्यार्यानमुद्रां लसदितरकरो मण्डलस्थः सुधांशोः । 
आसीनः पुण्डरीके तुरगवरशिराः पूरुषो मे पुराणः 
श्रीम।नज्ञानहारी मनसि निवसता मृग्यजुःसामरूपः ॥३८२ 


$ध्यायः | भगवन्मन्त्रविधानवर्णनम्‌। १०४६ 


एवं ध्यात्वा जपेन्मत्रं सन्ध्यासु बिजितेन्द्रियः । 
सर्ववेदाथतत्त्वज्ञो भवेदत्र न संशय: ।।३८३ 
अष्टोत्तरसहस्रं वा शतमट्ोत्तरन्तु वा । 
जपेच्च जुह्र्‍याचेवं साज्यः शुभ्र: सतण्डुलेः ॥३८४ 
बिद्यासिद्विमवाप्नोति पण्मासं द्विजसत्तमः । 
अष्टादशानां विद्यानां वृहस्पतिसमो भवेत्‌ ।।३८५ 
सहस्रारं हुं फडित्येवं मूलं सोदशनं मनुम्‌ । 
अद्दिबुध्न्योऽ नुप्ठभम्य देवता च सुदशनम्‌ ॥३८६ 
अचक्राय विचक्राय सुचक्राय तथेव च । 
विचक्राय सुचक्राय ज्यालाचक्राय वे क्रमात्‌ ॥३८७ 
पडङ्कषु च बिन्यम्य पश्चादूध्यानं समाचरेत्‌ । 
नमश्चकाय स्त्राहनि दशदिक्षु यथाक्रमम्‌ ।।३८८ 
चक्रेण सह बध्नामीत्युत्तया प्रतिदिशेत्ततः । 
जैलोक्य' रक्ष रक्ष हुं फट्‌ सत्राहा इति वे क्रमात्‌ ॥३८६ 
अभ्निप्रकारमन्त्रोऽयं सवरक्षाकरः परः । 
आं मूर्थ्नि स भ्रूमध्ये हँ मुखे खाहमघीत्यतः ।।३६० 
रं गुह्य हृ तु जान्वोश्च फट्‌ पद्द्यसन्धिपु । 
कल्पान्ताकप्रकाशं त्रिमुवनमखिर्छ तेजसा पूरयन्तम्‌ 
रक्ताक्षं पिङ्गकेशं रिपुकुलभयदम्भीमदंष्राजहासम्‌ । 
शङ्ख चक्र गदाव्जं प्रथुतरमुशळं चापपाशाङ्कुशाह्यम्‌ 
विश्राणन्दोभिराद्य' मनसि मुररिपु भात्रयेशक्रसंश्चम्‌ ॥३६१ 


१०४५० वृद्धहारी ठस्म ति: । तृतीयो- 


~ € ० 
आं नमो भगवते महासुद्शनाय हुँ फट्‌। 
इति पोडशाक्षर मिति सुद्शनविधानम्‌॥ 


इति वृद्धहारीताप्रतो विशिष्टतम्मशास्त्रे भगवनमन्त्रविधानं नाम 
तृतीयोऽध्यायः ॥। 


॥ चनुर्था-ध्यायः ॥ 
अथ प्राप्रकालभगतरत्समाराधनविघिवर्णनम्‌ । 
हारीत उवाच । 

अथ वक्ष्यामि राजेन्द्र | बिष्गोराराधन परम्‌ । 
प्रत्यूष सहसोऱ्थाय सम्यगाचम्य वारिणा ॥१ 
आत्मान देहमीशञ्च चिन्तयन संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानानन्दमयो नित्यो निविकारो निरामयः ॥२ 
देहे न्ट्रियात्परः साक्षात्पञच विशात्मको ह्यहम्‌ । 
अम्मिन्‌ देश बसाम्यद्य शेपमूतो हि शाङ्किणः ॥३ 
झुक्रशोणितमम्भूते जरारोगाच्यूपद्रवे । 
मेदोरक्तास्थिमांसादिदेहड्रवयममाकुळे ।1४ 
मलमूत्रवसापङ्क नानादुःस्वसमाकुले । 
तापत्रयमहावह्विदह्यमानेऽनिशम्श्रशम्‌ ।। ५ 
इपणात्रयकृष्णाहिवाध्यमाने दुरत्यये । 
क्किश्यामि पापभूयिष्ठे काराग्रहनिभेष्शुभ ॥६ 


ऽध्यायः ] प्राप्रकालभगवत्समारधनविधिवर्णनम्‌ | १८५९ 


वहुजन्मबहु म्हेशगभवासादि दु खिते । 

वसामि सबदोपाणामाळय दुःखभाजन ।७ 
अम्माद्विमोक्षणायंच चिन्तयिप्यामि केशवम्‌ । 
वेकुण्ठे परमव्योम्नि दुग्धाच्यी बंप्णवे पदे ॥८ 
अनन्तभओगिपय्यङ्क समासीनं श्रिया सह । 

इन्द्र नीलनिभ श्याम चक्रशड्स्वगदाधरम्‌ ।।६ 
पीताम्वरधरं देवं पद्मपत्रायतेक्षणम्‌ । 
श्रीबत्सकोस्तुभोरस्क सर्वाभरणमूपितम्‌ ॥१० 
चिन्तयित्वा नमम्कृत्वा कीतयेहिव्यनामभिः । 
सङ्कीत्ये नामसाहर्न नमस्कृत्वा गुरूनपि ॥११ 
तुळसी काञ्चन गाञ्च सम्प्रश्याथ समाहितः । 
दृरादूनहिविनिप्क्रम्य शुचौ देश च निजने ॥१२ 
कर्णस्थ ब्रह्मसूनत्रस्तु शिर' प्रावृत्य वाससा । 
कुय,नमृत्रपुरीप च एीवनोच्छामबजितः ॥१३ 
अहन्युद्‌ड्सुखो रात्रो दक्षिणाभिमुस्वस्तथा । 
समाहितमना मौनी विण्मूतरो विस्तज्ञत्ततः ॥१४ 
उत्थायातन्द्रितः शौचं कुर्याभ्दुद्घृते जलेः । 
गन्ध रेपश्यकरं यथासडख्यां मृद्‌! शुचिः १६ 
अद्ध प्रसृतिमात्रां तु मृदं दद्याद्यथोक्तवत । 
पडपान त्रिलिङ्ग तु सव्यहस्ते तथा दश ॥१६ 
उभयोः सप द्याञ्च तिम्त्रस्तिन्रस्तु पादयोः । 
आजङ्घान्मणिअन्धात्तु प्रक्षाल्य शुभवारिणा ॥१७ 


१०५२ वृद्धहारीतम्मृतिः । [ तृतीयो- 


उपविष्ठः शुचो देशे अन्तर्जानुकरस्तथा । 
पवित्रपाणिराचामेत्‌ प्र्ृतिम्थः स वारिणा ॥ ९८ 
त्रिः प्राश्याङ्कुएमूलेन द्विघोन्मुज्य कपोलको । 
मध्यमाङ्कुलिभिः पश्चाद्‌ द्विरोछो सृजयेत्तथा ॥१६ 
नासिकोष्ठान्तरं पश्चात्‌ सर्वाङ्कुलिभिरेव च । 
पादौ हस्तौ शिरश्चेव जलेः संमाञयेत्ततः २० 
अङ्कुप्ठतजेनीभ्यां तु म्प्रगेत ढौ नासिकापुटी । 
अङ्कु्ठानामिकाभ्यां तु चक्षुःश्रोत्रे जलेः स्पृशेत ॥२९ 
कनिष्ठाह्ुुएनाभिश्व तलेन हृदयन्ततः । 
सर्वाङ्कलिभिः शिरसि बाहुमूले तथव च । 
नामभिः केशवाद्य श्र यथासङ्घयमुपम्परशत ॥२२ 
द्विराचामेत्तु सवत्र विण्मूत्रोत्सजने त्रयम्‌ । 
सामान्यमेतत्‌ सब्रपां शौचं तु दविगुणोदितम्‌ ॥२३ 
आचम्यातःपरं मोनी दन्तान्‌ काष्ठेन शोधयेत्‌ । 
प्राङ मुग्बोद ड मुखो वापि कपायं तिक्तकण्टकम्‌ ॥।२४ 
कनिष्ठाम्रमितम्थूळं ठाद्शाङ्कुलमायतम्‌ । 

पर्वाधः कृतकूर्चन तेन दन्तान्निकपयेन ।।२५ 
अपां द्वादशगण्ड्प: वक्त्रं संशोधयेद्‌ द्विजः । 
मुख संमा जयित्वाऽथ पश्चादाचमनं च रेत । 
पवित्रपाणिराचम्य पश्चात स्नार्न समाचरेत ।।२६ 
नद्यां तडागे खाते वा तथा प्रस्रवणे जले । 
तुलसीमृत्तिकां धात्रीमुपलिप्य कलेवरे ।।२७ 


ऽध्यायः ] प्राप्तकालभगवत्समाराधनविधिवर्णमम्‌। १०५३ 


अभिमन्त्र्य जलं पश्चान्मूछमन्त्रेण वेष्णवः । 
निमज्ज्य तुलसी मिश्र जलं सम्प्राशयेत्तत: ।।२८ 
आचम्य माजन कुर्यात्‌ कुरोः सतुलसीदले: । 
पोरूषेण तु सूक्तन आपो हि प्रादिभिस्तथा ॥२६ 
निमज्ज्याप्सु जले पश्चाल्रिवार्मघमपणम्‌ । 
उत्थाय पुनराचम्य पश्चादप्सु निमज्ज्य वे ॥३० 
मन्त्ररत्न त्रिवारं तु जपन्ध्यायन सनातनम्‌ । 
पिवेदुत्थाय तेनेव त्रिवारमभिमन्त्रितम्‌ ॥३१ 
आचम्य तपेयेद्वेबान्‌ पितनपि विधानतः । 
निष्पीड्य कूठे वस्न तु पुनराचमनं चरेन्‌ ॥३२ 
धोतत्रश्न॑ सोत्तरीयं सकोपीनं धरेस्म्थितम्‌ । 
निबद्वशिखकच्छस्तु ढिराचम्य यथाबिधि ।।३३ 
धारयेदृष्वपुण्डाणि मृदा शुभ्राणि वेष्णवः । 
श्रीकृष्णतुळसीमूळमृदा वाऽपि प्रयन्नतः ।।३४ 
मन्त्रेणेबाभिमन्ःर्याथ लालाटादिपु धारयेत्‌ । 
नासिकामूलमारभ्य विश्वयाच्छीपदाऊृति ॥३ 
सान्तराळं भवेत्‌ पुण्ड़ दण्डाकारं तु वा तथा । 
लळाटादि तथा पश्चादूभ्रीवान्त केशवादिभिः ॥३६ 
नाम्नां द्वादशभिमूर््नि वासुदेवं तलाम्बुना । 
पवित्रपाणिः शुद्वात्मा सन्ध्यां कुर्यात समाहितः ॥३७ 
प्रादेशमात्रौ कोशेयो साम्रौ मूल्युतो तथा । 
अन्तगर्भो सुविमलौ पवित्र कारयेदू द्विजः ॥३८ 


१०४४ वृद्धहारीतग्मृति: । [ चतुर्था- 


देवाचने जपे होमे कुर्यादूत्राह्मथ पवित्रकम्‌ । 
इतरे वत लग्नन्थिरवं धर्मा बिधीयते ॥।३६ 

पथि दर्भाश्रिता दर्भा ये दर्भा यज्ञभूमिषु । 
स्तरणासनपिण्डपु ब्रह्मयज्ञ च तपण ।|४० 

पाने भोजनकाळे च 'टरतान्‌ दर्भान्‌ विसजयेत्‌ । 
सपवित्रकरणेच आचामेतप्रयतो द्विज: ॥४१ 
आचान्तस्य शुचिः पाणियथापाणि स्तथा कुशः । 
सन्ध्याचमनकाळे तु घृतं न परिवजयेत ॥४२ 
अप्रमृता. स्मूना दभाः समिधम्तु (सूतास्तु) कुशाः स्मृताः । 
समूलास्तु कुशा ज्यया श्छिन्नाम्रास्ट्ृणसंज्ञिताः ॥४३ 
कुशोदकेन यत्कण्ठं नित्यं संशोधयेद्‌ हिजः । 

न पर्युपन्ति पापानि ब्रह्मकूच दिने दिने ।।४४ 
कुशासनं सदापृतं जपहोमाबेना दिषु । 

केरोनेब कृतं कम सवमनन्यमश्नुते ।2५ 

तस्मात कुशपविद्ञेण स ध्यां कुर्यात यथाविधि । 
स्वगृह्योक्तविवानन सन्ध्योपाम्ति समाचरेत्‌ ॥४६ 
ध्यात्वा नारायणं दबं रविमण्डलमध्यगम्‌ । 
गायत्याऽव्य प्रदथाच जपं कुर्वीत भक्तिमान्‌ ।।४७ 
सूयस्याभिमुध्ो जपत्वा सावित्री नियतात्मवान्‌ । 
उपस्थानं ततः कृत्वा नमखुर्यात्ततो हरिम्‌ ॥४८ 
नमो ब्रह्मण इत्यादि जपिस्वाऽथ बिसजयेत । 
तत. सन्तपयेद्विषणुं मन्त्ररत्नेन मन्त्रवित्‌ ४६ 


ऽध्यायः | प्राप्रकालभगवत्समाराधनविधिवर्णनम्‌ । १०५६ 


शतवारं सहस्र वा तुलसी मिश्रितजल: । 
वेकुण्ठपाषदं पश्चात्तपयेच्र यथाविधि ॥%० 
अनन्तदीपारणादिदवनानामनुक्रमात । 
एकेकमञ्जलि दत्त्वा पश्चादाचमनं चरेत । 
श्रीशस्याऽऽराधनाथ वे कुर्यात पुष्पस्य स*चयम्‌ ॥५१ 
तुलसी विल्वपत्राणि दर्वा कोशयमेब च । 
विष्णुक्रान्तं मरुबक केशाम्बुददलं तथा ॥५२ 
उशीरं जातिकुपुमं कुन्दळ्चव कुरण्टकम । 
शमी्यम्पाहूदम्ब*्च चूतपुप्पं च माधवीम ।।५३ 
पिप्पलस्य प्रबालानि जाम्बवं पाटल तथा । 
आस्फोटं कुटजं लोध्रः कणिकार श्च किशुक्रम ॥५४ 
नीपाजुने शिशपश्च श्वेतकिशुकनामकम्‌ । 
जम्बीरं मातुलिङ्ग च यूथिकारचयं तथा ॥५६ 
पुन्नागं बकुल नागकेशराशोकमलिकाः । 

शतपत्रं च हररिट्रं करवीर प्रियङ्कः च ।५६ 
नीलोत्पलं तूत्पळच्च नन्द्यावतश्च केतकम्‌ । 

घटजं स्थलपद्म च सर्वाणि जळदानि च ॥।५७ 


तत्कालसम्भवं पुष्पं गृहीत्वाऽथ गृहं विशेत्‌ । 
वितानादियुते दिव्यधूपदीपर्विराजिते ॥४८ 
चन्द्नागरुकस्तूरी कपूरामोदवासिते । 
विचित्ररङ्गवल्याह्य मण्डपे रक्नपीठके ॥५६ 


१०५६ 


वृद्धहारीतस्मृति: । 
विस्तीणपुष्पपयङ्क देव्या सहितमच्युतम्‌ । 


[ चतुर्था- 


सन्निधा वासने स्थित्वा कुशे पद्मासने स्थितः ॥६० 


प्राणायामविधानेन भूतशुद्धि विधाय च । 
प्राणायामत्रयं कृत्वा पश्चाद्‌ध्यानं यथोक्तवत्‌॥६१ 
परव्योन्नि स्थितं देवं लक्ष्मीनारायणं विभुम । 
पराभिः शक्तिभिर्युक्तं भूलीलाविमलादिभिः ॥६२ 
अनन्तविहगाधीशसेन्याद्येः सुरसत्तमेः । 
चण्डाद्येःकुमुदाद्येश्व लोकपालेश्च सेवितम्‌ 11६३ 
चतुभूजं सुन्दराङ्ग' नानारनविभूपणम्‌। 
वामाङ्कुस्थश्रिया युक्त शङ्कचक्रादाधरम्‌ ॥६४ 
मन्त्ररत्नविधानेन न्यासमुद्रादिकमकुत्‌ । 
पञ्चोपनिषदं न्यासं कुर्यात्‌ सवत्र कमंसु ॥६५ 
ओ मीशाय नमः परायेति परमेप्ड्यात्मने नमः । 
ओं यां नमः परायेति ततः पुरुषात्मने नमः ॥।६६ 
ओं रां नमः परायेति ततो विश्वात्मने नमः । 
ओं वां नमः परायेति स्वनिवृत्यात्मने नमः ॥। ६७ 
ओं लां नमः परायेति ततः सर्वात्मने नमः । 
शिरोनासाम्रह्ददयरुह्यपादेषु विन्यसेत्‌ ॥६८ 
यथाक्रमेण तन्मन्त्रान्‌ पञ्चाङ्गषु क्रमानन्यसेत्‌ । 
तन्मुद्रया तदाऽऽत्राह्म दद्यादासनमेव च ॥।६६ 
पाद्यार्ध्याचमनखानपात्राणि स्थाप्य पूजयेत्‌ । 
पूरयित्वा झुमजलळं पात्रेपु कुसुमर्युतम्‌ ॥७० 


ऽध्यायः ] प्राप्रकालभगवत्समाराधनविधिवर्णनम्‌ । १०१७ 


द्रव्याणि निक्षिपेत्‌ तेषु मज्ञलानि यथाक्रमात्‌ । 
उशीरं चन्दन कुष्ठ पाद्यपात्र विनिक्षिपेत्त ॥७१ 
विष्णुक्रान्त च दूर्वाः कौगेयान्‌ तिलसपपान्‌ । 
अक्षताश्च फळं पुष्पमध्यपात्र विनिक्षिपेत्‌ ॥७२ 
जातीफळश्च कपूर मेळातचाचमनीयके । 
मकरन्दं प्रवाळ चच रत्नं सोवर्णमेव च ॥७३ 
तानि दद्यात्‌ खानपात्र धात्रो सुरतरु तथा । 
द्रदयाणामप्यलाभे तु तुलसीपत्रमेव च ।।७४ 
चन्दनं वा सुवर्ण बा कोरोयं बा बिनिक्षिपेत । 
दशंयेत सुरभेमद्रा पूजयेत्‌ कुसुमत्रजे: hs 
अभिमन्त्र्य च मन्डोण ,पदीपेनिवेदयेत्‌ । 
अनन्तं चोद्वरण्या च दद्यात्पाद्यादिक् तथा ॥७६ 
तत्पात्रक्षाळनं कृत्वा तथा पुःपाञ्जलि न्यसेत्‌ । 
सोवर्णानि च रोप्याणि ताम्रकास्यानि योजयेत्‌ ॥७७ 
पात्राणाम'्यलाभे तु शाङ्कमे ऊ विशिष्यते । 
शद्धीदक सदा पूतमतिप्रियतर हरेः ।।७८ 
उद्धरिण्या जळं दद्यान्नाग्सु शङ्क निमञ्जयेत्‌ । 
अष्टाक्षरेण मनुना मन्त्ररत्तन बा यजेत्‌ ॥७६ 
पाद्यार्ध्याचमनं दत्वा मधुपक निवेदयेत । 
पुनराचमनं दत्ता पादपीठं नित्रेदयेन्‌ ।॥८० 
दन्तधावनगण्डूषदपणाळोचनं तथा । 
निवेद्याभ्यञ्जनं तेठेनोद्वत्त केशरञ्जनम्‌ ॥८१ 
६9 


१०५८ बृद्गहारीतस्मृतिः । [ चतुर्था- 
सुखोष्णितजलेः खान पुनरुद्वतनं चरेत्‌ । 
कुङ्कमेन हरिद्रेण चन्दनेन सुगन्धिना ॥८२ 
उद्ठत्ये गन्धतोयेन ख्नापयेश्च पुनस्ततः । 
स्नानपात्रोदक पश्चादादाय कुसुमैः सह ॥८३ 
पौरुषेण तु सक्तेन ्नापयेत्कमलापतिम्‌ । 
मा्जेयेच्छभवखण दीपेनींराजयेत्तथा ॥८४ 
वख्ञ्चेबोपवीतच्य दद्यादाभरणानि च । 
कस्तूरीतिलकं गन्धं पुष्पाणि सुरभीणि च । 
अङ्क निवेश्य देवस्य लक्ष्मीं संपूजयेत्तथा ।।८५ 
पाश्वेयोरद्ध धरणी महिष्यः पतिता स्तथा । 
विमळोत्कर्षणीत्यापः पूवमेव प्रकीर्तिताः ॥८६ 
चण्डादि द्वारपालांश्च कुमुदादींस्तथाचयेत्‌ । 
बासुदेबः सीरपाणिः प्रद्युम्नश्च उषापतिः । 
दिक्षु कोणेषु तत्पत्न्यो लक्ष्मीरेव रती उषा ।।८७ 
द्वितीयावरणं पश्चात्केशवाद्याः सशक्तयः । 
संकर्षणादयः पश्चान्मत्स्यकूर्मादय स्तथा ।।८८ 
श्री छेक्ष्मीः कमला पद्मा पद्मिनी कमछालया । 
रमा व्रषाकपेधेन्या वृत्तियेज्ञान्तदेबता ।।८६ 
शक्तयः केशवादीनां संप्रोक्ता: परमे पदे । 
हिरण्या हरणी सत्या नित्यानन्दा त्रयी सुखा 11६० 
सुदन्धा सुन्दरी विद्या सुशीला च सुलक्षणा । 
सङ्क्षणादिमूर्तीनां शक्तयः समुदाह्मता॥ ६१ 


ऽध्यायः ] प्राप्कालभगवत्समाराधनविघिवर्णनम। १०५६ 


वेदा वेदवती धात्री महालक्ष्मीः सुखालया । 
भागंवी च तदा सीता रेवती रुक्मिणी प्रभा ॥६२ 
मत्स्यकूर्मादिमूर्तीनाँ शक्तयः सम्प्रकीतिता: । 

एवं सशक्तयः पूज्याः केशवाद्याः सुरेश्वराः ।॥६३ 
पश्चात्सशक्तयः पूज्या श्रक्रशड्वादिहेतय: । 

शङ्क चक्रं गदां पद्म शाङ्गच्ब मुसलं हलम ६४ 
वाणश्च खड्गस्वेटं च छुरिका दिव्यहेतयः । 

भद्रा सोम्या तथा माया जया च विजया शिवा ॥६५ 
सुमङ्गला सुनन्द्रा च हिता रम्या सुरक्षिणी । 
शक्तयो दिव्यहेतीनां पूजनीयाः सनातनाः ।।६६ 
बहिलकिश्वरा: पूज्याः साध्याश्च समरुदूगणाः। 
एवमावरणं सवमञयेत्परमात्मनः । 

पुनरध्याँदिकं दत्त्वा धूपढीपेनिवेदयेत्‌ ॥६७ 
प्रागुदीच्यास्च सहृशं नागराजं तथापरे । 

पुरतो बे नतेयच्ब पूजयेच्छक्तिभिः सह ॥६८ 
सेनापतेः सूत्रबतीं नागराजस्य वारुणीम्‌ । 
भद्राश्चलां तथा यस्य पूजयेद्वष्णवोत्तमः ।।६६ 
गुग्गुळ महिषाक्षीच्व साळनिर्यासमेव च । 

अगरु' देवदारुध्ब उशीरं श्रीफळ तथा ॥१०० 
हीबेरं चन्दनं मुस्ता दशाङ्ग धृपमुच्यते । 
गवाज्येन च संयोज्यं दद्यादूधृपं सुवासितम्‌ ॥१०१ 


१०६० 


वृद्धहारीतस्मृतिः । [ चतुर्थो- 


कार्पासमाक क्षौमच्य शाल्मलीक्षीरकोद्धवम । 
अम्भोजं कौटजं काशतूलिकाउष्टान्नमुच्यते ।।१०२ 
गवाज्यं तिलतेळं वा कुसुमेश्च सुवासितम । 
संयोज्य वह्निना दीपं भक्तया विष्णोनिवेदयेत्‌।। १०३ 
नवेयं शुभह्ृयान्नं पायसापूपसंयुतम । 

फळश्च भश्यभोज्यम्च पानकव्यञ्जनः सह ।।१०४ 
गवाञ्य च दवि क्षीरं शाकराश्च निवेदयेत । 

युद्ध हविष्यं हृयः्च सुरूच्यं वे निवेदयेत्‌ ।।१०५ 
यच्छा्रपु निषिद्ध तु तत्प्रयत्नेन वजयेन्‌ । 

कोद्रवं चौलक लुब्य॑ यावनाळं तथा सितम्‌॥ १८६ 
निष्पावच्च मसूरञ्च तुच्छधान्यानि सव्वंश: । 

मुक्तं पयूपितं रूक्षे यज्ञ कम्मणि वजयेत ।॥१०७ 
वजयेदारनाळः्च मद्यमांससमानि च | 
निर्यासान्वर्ञयेत्‌ सर्व्वान्बिना हिङ्कु च गुग्गुलुम्‌ ॥१०८ 
छत्राकं मूलक शिग्र करञ्ज लशुनं तथा । 
कुम्भीदूलभ्च पिण्याकं श्वेतवृन्ताकमेव च ।।१०६ 
आत्रश्च नालिकाशाकं नालिकर्याख्यमेव च । 
(पीळु)बिल्वःच शाणपुप्पञ्च भूस्तृणं भौतिक तथा ॥।११० 
कोशातकी बिम्वफलं मद्ममांससमानि च । 
अभक्ष्थाण्यप्यरेपाणि वज्येच्यज्ञकमणि ॥ ११९ 
कालिङ्ग कतक बिल्बफलं जन्तुफछ तथा । 
बंशाङ्करमलाबुभ्व ताळहिन्तालके फले ॥११२ 


ऽध्यायः] प्राप्रकालभगवत्समाराधनविधिवर्णनम्‌। १०६१ 


अश्वत्थं पुक्षनीप श्च वटमारग्बध तथा । 
कलम्मरिका च निर्गण्डिमुण्डिवात्तांकमेब च ॥११३ 
ऊपरं लत्रणञ्चेव शवेतश्ब वृहतीफलम । 
नम्वचर्मातकञ्चं व चिच्चिलञ्चति यत्नतः ॥५९४ 
विज्ञयानि च भक्ष्याणि वजयेद्यज्ञकम्मणि | 
इलेप्मातकश्च बिइजानि प्रत्यक्षळबण' तथा ११५ 
अनिदर्शाहगोक्षीरम वत्साया स्तथाउऽत्रिकम । 
ओष्ट्रमेकशफञ्चंव पशूनां विद भुजामपि ॥११६ 
अतिदीण तथा तक्रं करनिम्मन्थितःइघि । 

ताम्र ण संयुतं गव्यं क्षीरभ्च लवणान्वितम्‌ ।।१९७ 
घृतं लवणसंयुक्त प्रयत्नेन विव जयेत । 

सूपान्नथ्च गुडान्नश्च शकरामधुसंयुतम ।।११८ 
मरीचिमिश्रं दध्यन्नं पायसान्नं फल: सह । 
तुळसीदलसम्मिश्रं जलेः सम्प्रोक्ष्य वाम्यतः ॥११६ 
अष्टाविशतिवारन्तु मूलमनत्राभिमन्त्रितम्‌ । 
मुद्राश्च मौरभयीन्तां दशयेन्मन्त्रमुच्चरन्‌ ।।१२० 
सुधाब्धिममृत बीज चिन्तयन्‌ परमात्मनः । 
दद्यात्‌ पुष्पा्गाल पश्चाइशवारं समाहितः ।।१२१ 
पेपणक्रियया (आपोशनक्रिया)पूवमन्नमस्मं निवेदयेत । 
शतवारं जपन्मन्त्रं घण्टाशब्दं निनादयन्‌ ।। १२२ 
जप्पीयूषदेवत्यान्मन्त्रानेकाम्रचेतसा । 
हरेभुक्तवतः पश्चाहद्याद्वारि सुवासितम्‌ ॥१२३ 


१०६२ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ चतुर्थो- 


पश्चादचमन दद्याज्जलेगन्धमिविश्रितेः । 

अभ्यर्चा पौरुषस्यास्य सूक्तस्य सुरसत्तमान्‌ ।।१२४ 
विष्ण्वर्पितचतुर्भागं क्रमाद्धव्यस्य चार्पयेत्‌। 
अनन्तताक्ष्यसेनेशपवित्राणाँ निवेदयेत्‌ ।।१२५ 
तीथन सहित हव्यं पृथक्‌ पात्रेपु निक्षिपेत्‌ । 
सवषां वारिपूर्वण पश्चात्‌ पुष्पाञ्जलिऽ्चरेत ।।१२६ 
नीराजनं ततो दत्त्वा ताम्वूळश्च निवेदयेत्‌ । 
प्रणमेच्च ततो भत्तया रम्येः स्तोत्रैः शुभाह्वयेः ।। १२.७ 
प्रसायं बाहू पादौ च बद्धेनाञ्जलिना सह । 
स्तुवन्‌ स्तुतिभिरेवं तु प्रणामो दीघं उच्यते ॥१२८ 
नत्वा दीघप्रणामेश्च स्तुत्वा स्तुतिभिरेव च । 
सवश्च वेष्णवेमन्त्रैः कुर्यान पुष्पाञ्जलि ततः ।। १२६ 
सूक्तेश्व विष्णुदेवत्यर्नामभिः शाङ्गिणस्तथा । 

ततः शुभासने स्थित्वा जपन्मन्त्रमनुत्तमम्‌ 11१३० 
न्यासमुद्रादिपूर्वेण ध्यायन्वे कमलेक्षणम्‌ । 
अष्टोत्तरसहस्रं वा शतमष्टोत्तर तु वा ।।१३१ 
जप्त्वा पुष्पाञ्जलि दद्याद्यथाशक्त्या च मन्त्रतः । 
नमेद्योगेन देवेशः हृदिस्थं कमलेक्षणम्‌ ॥१३२ 
मनसि वाऽचयित्वास्मिन्‌ समाधौ विरमेत्‌ सुधीः । 
प्रातरोपासनं कृत्वा तत्र होमं समाचरेत्‌ ॥ १३३ 
आज्येन चरुणा वाऽपि समिद्भिर्वा च यज्षियेः । 
तण्डुलेघू तमिश्रवा बिल्पत्ररथापि वा॥१३४ 


ऽध्यायः] प्राप्रकालभगवत्समाराधनविधिवर्णनम्‌। १०६३ 


विलेबा कुसुमै वाऽपि यवेमिश्रभिरेव वा । 

यक्षरूपं हरिं ध्यात्वा खववेदमयं विभुम ।॥१३५ 
दिञ्याभरणसम्पन्न शङ्खचक्रगदाधरम्‌ । 

बरदं पुण्डरीकाक्षं बामाङ्कस्थश्रियं हरिम ॥१३६ 
यज्ञस्वरूपिणं वह्नो ध्यायन्‌ मन्त्रद्वयेन च । 

सवश्च वेष्णवेमन्त्रैरेकेकेना55हुति तथा ॥१३७ 
नामभिः केशवाद्येश्च सूक्ते विष्णप्रकाशकेः । 
वकुण्ठपाषेदं सब हुत्वा चेव ततो बलिम ॥१३८ 
क्षिपेच्तुविधान्‌ भूतानुद्दिश्य च ततो भुवि । 
आचम्य पूजयेत्पश्चात्तदीयान्‌ सुसमाहितः ॥१३६ 
तेभ्यः प्रणम्य भक्तयाऽथ सन्तप्य पितृदेवताः । 
वेद्मध्यापयेच्छत्तया धमशाख्जश्च संहिताः ।। १४० 
सात्विकानि पुराणानि सेतिहासानि वप्णबः । 
सरव्वापनिपदामर्थ सद्भिः सह विचिन्तयेत्‌ ॥१४१ 
योगक्षेमाथवृद्धिच्च कुर्य्याच्छक्या यथाहंतः । 
ब्राह्मणा: क्षत्त्रिया वेश्या: शूद्रा बर्णा यथाक्रमम्‌ ॥१४२ 
आद्याख्नयो द्विजाः प्रोक्ता स्तेषा व मन्त्रसत्क्रियाः । 
सवर्णभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातयः ॥१४३ 
तेषां सङ्करयोगाश्च प्रतिलोमानुलोमजाः । 
विप्रान्मूर्धा मिषिक्तस्तु क्षत्त्रियायामजायत॥। १४४ 
बेश्यायान्तु तथाऽऽम्बष्ठो निषादः शूद्रया तथा । 
राजन्याद्वेशयशृद्यान्तु माहिष्योग्रौ तु तौ स्मृतौ ॥१४५ 


१०६४ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ चतुर्थो- 


शूयां वेश्यात तु करणस्थिरेर्वा ते$्नुलोमजा: । 
विप्रायां क्षत्त्रियात सूतः वश्याद्वंदेहिकस्तथा ॥१४६ 
चण्डालस्तु तथा शूद्रात्सवकमसु गर्हितः । 

मागधः क्षत्तियायां वे वेशयाक्षत्त्रात्‌ तु शूद्रतः ॥१४७ 
शूद्रादयोगवं वेश्या जनयामास बे सुतम । 
रथऊारः करण्यान्तु माहिष्येण प्रजायते ।।१४८ 
असत्सन्ततयो ज्ञेयाः प्रतिलोमानुळोमजाः । 
प्रतिलोमासु ब जाता गहिताः सबंकमणाम ॥१४६ 
एतेपां ब्राह्मणाद्याश्च पटकमसु नियोजिताः । 
त्रिकममु क्षत्त्रबिशावेकस्मिन्‌ शुद्रयोनिजः ॥१५० 
प्रतिग्रहश्च वृत्त्यथ ्रह्मगरतु समाचरेत्‌ । 
असदेवासतां प्रोक्तं निषिद्धः तद्विवजयेत्‌ ॥१४१ 
पापण्डाः पतिताः पापास्तथेव प्रतिलोमजाः । 
कुळटाश्च विकमस्था असतः परिक्री तिताः ॥१४२ 
लवणं तिळकार्पासं चम्मं च त्रपुसीसकम्‌ । 

आयसं मधु मांसश्च विपमन्न घृतं रजम ॥१५३ 
किल्विषं गजमुष्टव्य सर्षपं जल्मेव च । 

ठणं काष्ठथ्य कूषमाण्ड' शिशपाश्व विवजयेत ॥१५४ 
महिपीं गईभञ्चेव वाजिनच्च तथाऽऽविकम । 
दासीमजां यानवृक्षा न पश्चानडुहन्तुळाम्‌ ॥ १५५ 
एवमाद्य मसदूद्रव्यं प्रयरनेन बिवजयेत । 

धान्यं वासांसि भूमिच्य सुवण रत्नमेव च ॥१५६ 


ऽध्यायः ] प्राप्रकालभगवत्समाराधनबिधौकृषिवर्णनम । १०६५ 


पुष्पाणि फलमूळाद्य' सदूद्र्यं मुनिभिः स्मृतम्‌ । 
सवत्र परिगृह्णीयाद्‌ भूमि धान्यं फलादिकम 1१५७ 
भूमि यस्तु प्रगृह्णाति भूमि यस्तु प्रयच्छति । 
तावुभौ पुण्यकर्माणौ नियतौ म्वगगामिनो ।।१६८ 
धान्यं करोति दातार प्रगृहीतारमेव च । 

धान्यं नृपवरश्रष्ठ । इहलोक परत्र च ।।१४६ 
तस्माद्वान्यं धरित्रीऽ्च प्रतिगृह्णीत सवतः । 
कुसुम्भधान्य एव स्यात कुसुम्भधान्यवान्‌ नुप । ।।१६० 
शीलोञ्छनापि बा जीवेच्छ यानेषा परो वर: । 
जीवेद्यायावरेणेव विप्रः सवत्र सवदा ।।१६९ 
वजयित्वव पापण्डान पतिताश्चान्यदविकान्‌ । 
कृषिणा वाऽपि जीवेत सता चानुमतेन वा ॥। १६२ 
न वाहयेद्नडुहं श्रुधात श्रान्तमेव च । 

तस्य पुंम्त्वमहित्वव वाहयेद्‌ ड्विजपुङ्गवः ।।१६३ 
कमेलोप मकुवन्वे कृषि कुत्रींत वे द्विजः । 

हरेः पूजां यथाकालं कृपिलोपे समाचरेत ॥१६४ 
न ब्राह्मथ सन्त्यजेद्‌ विप्र स्तथा यज्ञादिकिम च । 
आपद्यपि न कुर्वीत सेवां वाणिज्यमेब च ॥१६५ 
असत्प्रतिम्रहं स्तेयं तथा धमस्य विक्रयम्‌ । 
अन्यायोपाजितं द्रव्यमापद्यपि विवजयेत ।।१६६ 
श्ृतकाश्यापनं चेव सदासत्कमभावनम्‌ । 

प्रीतये बासुदेवस्य यहत्तमसतामपि ॥१६७ 


१०६६ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ चतुर्था- 


महाभागवतस्पर्शात्तत्सदित्युच्यते बुघेः । 
तापादीन्‌ पश्च संस्कारां स्तथाकारे ख्रिभिर्यृत: ॥१६८ 
हरेरनन्यशरणो महाभागवत: स्मृतः । 
यक्षराक्षसभूतानां तामसानां दिवौकसाम्‌ ॥। १६६ 
तेषां यत्प्रीतये दत्तं तथा यद्यपि बजयेत्‌ । 
बुद्धरुद्रौ तथा वायुदु गांगणसुभेरवाः।।१७० 
यमः स्कन्दो नेक्रृ तश्च तामसा देवताः स्मृताः । 
एवं विशुद्धि द्रव्यस्य ज्ञात्वा गृह्णीत सत्तमः ।।१७१ 
कृषिस्तु सवर्णानां सामान्यो धमं उच्यते । 
प्रतिग्रहस्तु विप्राणां राज्ञां क्षमापालनं तथा ।।१७२ 
कुलीदडचेव वाणिज्यं विशामेव प्रकीर्तितम । 
सेवावृत्तिस्तु शूद्राणां कृषिर्वा सम्प्रकी तिता ॥१७३ 
अशक्तस्तु भवेद्राजा पर्थिव्याः परिपाळने । 
जीवेद्वाऽपि विशां वृत्त्या शूद्राणां बा यथासुखम ।।१७४ 
कपिश्च तिः पाझुपाल्यं सवपां न निपिध्यते । 
स्तेयं परखीहरणं हिसा कुहककोशिक ।।१७५ 
ख्ीमद्यमांसलबणविक्रयं पतितं स्मृतम्‌। 
अपकृष्टनिकृष्टानां जीवितं शिल्पकर्मभिः ॥१७६ 
हीनन्तु प्रतिलोमानामहीन मनुलोमिनाम्‌ । 
चर्मवेणववस्जाणां हिंसाकम च नेजनम्‌।।१७७ 
गाणिक्य (माणिक्य)वपना प्रिश्च (यवनादत्च)मद्यमांसक्रिया तथा । 
सारथ्यं वाहकानाशच रथानां भूश्रतामपि ।। १७८ 


गवत्समाराधनविधौराजधमंव ९ £ 
ऽध्यायः ] प्राप्रकालभगवत्समाराधनविधोराजधमंचणनम्‌। १०६७ 


एवमादि निषिद्धः यत्मातिलोम्यं यदुच्यते । 
यत्सौम्यरिल्पं लोकेऽस्मिन्‌ सोम्यं तदनुळोमकम्‌ ।। १७६ 
मृद्दारुशेललोहानां शिल्पं सौम्य मिहोच्यते । 
न्यायेन पाळयेद्राजा प्रथिवी शासतरमागंतः।।१८८ 
स्वरा्ट्रक्कृतधमस्य सदा पडभागसिद्धये । 

राज्ञां रा्ट्रक्रत पापमिति धमविदो विदुः ॥१८१ 
तस्मादपापसंयुक्तां यथा संरक्षयेद्धवम्‌ । 
अभ्निदङ्गरदभ्बोर हिंस्र दुवृ त्तमेव च ।।१८२ 

घूत्त पतितमित्यादीन हन्यादेवाविचारयन्‌ । 
अङ्कयित्वा श्रपादेन गठभ चाघिरोह्य वे ॥१८३ 
प्रवासयेत स्वराष्ट्ात्त ब्राह्मणं पतितं नृपः । 

कुलटां कामचारेण गभेघ्नी भत हिसकाम्‌ ॥१८४ 
निकृत्तकर्णनासोषएीं कृत्वा नारी प्रवासयेन । 
न्यायेन दण्डनं राज्ञः स्तरगक्ीतिविवधनम्‌ ।।१८६ 
अद्ण्ड्यान दण्डयन्‌ राजा तथा दण्ड्यानद्ण्डयन्‌ । 
अयशो महदाप्नोति नरक चाधिगच्छति ॥१८६ 
दिग्दण्डस्त्वथ वाग्दण्डो धनदण्डो वधस्तथा । 
ज्ञात्वाऽपराधं देशं च जनं कालमदोऽपि बा ॥१८७ 
वयः कम च वित्तश्च दण्ड' न्यायेन पातयेत । 
निश्चिद्य शाख्रमागण विद्भिः सह पार्थिवः ॥१८८ 
गुरूणां तु गुरू दण्ड' पापानां च लघोलघुम्‌ । 
व्यवहारान्‌ स्वयं पश्यन्‌ कुर्यात्‌ सभ्येव तोऽन्वहम्‌ ॥ १८६ 


१०६८ ृद्धहारीतस्मृतिः । [ चतुर्था- 


मिथ्यापवाद्शुद्दध थव पञ्च दिञ्यानि कल्पयेत्‌ । 
ज्ञात्वा गुद्धयु दिव्येपु शुद्धान्वे मानयेत्तथा ॥१६० 
तन्मिथ्याशंसिन दुष्टं जिह्वाच्छदेन दण्डयेत्‌ । 
परद्रव्यादिहरणं परदाराभिमर्शनम्‌ ॥१६१ 

यः कुर्यान तु बलात तस्य हस्तच्छदः प्रकीतितः । 
यो गच्छत्‌ परदारांस्तु बळात्कामाच्च वा नर: ॥१६२ 
सवस्वटरणं कृत्वा लिङ्गच्छ दश्च दापयेत । 
दहेत्कटा प्रिना देह शुरु्जीगामिनं तदा ॥१६३ 
ब्रह्मप्नं च सुरापं वा गोस्त्री बालनिपूदनम्‌ । 
देवविप्रस्वहर्तारं शूलमारोपयन्नरम्‌ ॥ १६४ 

दवतं ब्राह्मणं गाश्च पितृमातूगुरु'स्तथा । 

पादेन ताडयद्यम्तु तम्य तच्छदनं म्मृतम्‌ ।।१६५ 
तेपामुपरि हस्तं तु दोष्णो श्छदन्तु कामतः । 
प्रत्येक दण्डनं कुर्यादूदुवृ त्तस्य परख्रियाम्‌॥१६६ 
चुम्ने ताळुविच्छदो दो हस्तौ परिरम्भणे । 
हस्तस्याङ्कुलिविच्छ दः केशा दिग्रहणे खियः ।॥१६७ 
दाहयेत्तपतेलेन हस्तमुष्ट्या च ताडनम । 

सुरतं याचमानस्य जिह्वाच्छदं च कामतः ॥ १६८ 
कामेङ्गितेजु सवत्र ताल्वेश्व दहनं स्मृतम । 

दृष्टा मुहुः प्रेरणे तु नेत्रयोः स्फोटनं चरेत्‌ ॥१६६ 
मानकूटं तुळाकूट कूटसाक्ष्यक्कतां नृणाम्‌ । 
सहस्र दापयेहण्ड' वृत्त्या स्वस्यापनायने ।।२०० 


ऽष्यायः ] प्राप्ताळभगवत्समाराध नविधौराजधमवर्णनम्‌। १०६६ 


येषु केषु च पापेउु शरीर दण्डनं स्मृतम्‌ । 

तेपु तेष्वङ्कनेनेव अक्षतो ब्राह्मणो त्रजेत्‌ ।।२०१ 
पापानेवाङ्कयित्त्राऽस्य मुण्डयित्वा शिरोरुहान्‌ । 
सवस्बहरणं कृत्वा राष्ट्रात सम्यक्‌ प्रचासयेत्‌ ।।२८२ 
अवेष्णवं विकमेस्थं हरिवासरभो जनम्‌ । 

ब्राह्मणं गादभं यानमारोप्यंव विवासयेत ।।२०३ 
न्यायेन पालपेद्राजा धर्मान षड़भाग माहरेत | 
त्रिभागमाहरद्वान्याद्धनात पड्भागमेत्र च ।।२०४ 
गोमूहिरण्यवासो भिर्धान्यरन्नविमूपणेः । 
पूजयेदूत्राह्मणान्‌ भक्तया पोषग्रेच तरिशेषतः २० 
विम्त्रानि स्थ।पयेद्विष्णोर्मामेषु नगरेपु च । 
चेत्यान्यायतनान्यस्य रम्याण्येच तु कारयेत ।।२०६ 
बसुपुष्पोपहारौघं भूघेन्वादि समपयेन । 

इतरेषां सुराणां च वेदिकानां जनेश्वरः ॥२८७ 
धमतः कारयेद्यश्च चत्यान्यायतनानि तु । 

बापी कूपतडागादि फलपुष्पवनानि च ॥२०८ 
कुर्वीत सुबिशालानि पूवकान्यपि पाळयेत्‌ । 

फलितं पुष्पितं बाऽपि वनं छिन्द्यात्तु यो नरः।२०६ 
तडागसेतु' यो भिन्द्यात तं शुलेनानुरोहयेत्‌ । 
अम्निद्‌ं गरद॑ गोष्नं बाळख्ीगुरुघातिनम्‌ ॥२१० 
भगिनीं मातर पुत्री गुरुदारान्‌ स्नुषामपि । 

साध्वीं तप्रस्विनीं बाऽपि गच्छन्तमतिपापिनम्‌॥२११ 


१०७० 


वृद्धहारीतस्मृतिः । [ चतुर्था- | 


हिंखयन्त्रप्रयोक्तारं दाहयेदू वे कटाभिना । 
अदण्डयित्वा दुबृ त्तान्‌ तत्पापं प्र्थिवीपतिः ॥२१२ 
सम्प्राप्य निरयं गच्छत्तस्मात्तान्‌ दण्डयेत्तथा । 

यः स्ववर्णाश्रमं हित्वा स्वच्छन्देन तु बतयेत्‌॥२१३ 
तं दण्डयेडषशतं नाशयेत्तद्विदेशतः । 

सवष्वेतेषु पापेषु धनद्‌ण्ड' प्रयोजयेत्‌ ॥२१४ 
पितेव पालयेद्‌ श्रत्यान्‌ प्रजाश्च प्रथिबीपतिः । 
प्रजासंरक्षणार्थाय संग्राम कारयेन्नृपः ॥२९१ 
तस्मिन्‌ मृत्युभवेच्छ यो राज्ञः संग्राममूद्ध नि । 

मृतेन लभ्यते स्वगं जितेन प्रथिवी त्वियम्‌ ॥२१६ 
यशाः कीकत्तिविवृष्यथ धमसंप्राममाचरेत । 

मुक्तशीष मुक्तवस्त्रं त्यक्तहेति पलायितम्‌ ॥२१७ 

न हन्याद्वन्दिन राजा युद्ध प्रक्षणकृज्जनान्‌ । 

भग्ने स्वसन्यपुब्जे च संग्रामे बिनिवतिनः ।।२१८ 
पदे पदे समग्रस्य यज्ञस्य फलमश्नुते । 

नातः परतरो धर्मो नृपाणां नरशालिनाम्‌॥२१६ 
युद्धलब्धा महीशस्य दीयते नृपसप्मेः । 

जित्वा शत्रून्महीं लब्ध्वा लब्धां यत्नेन पालयेत्‌ ॥२२० 
पालितां वधयेन्नित्यं वृद्धां पाते विनिक्षिपेत्‌ । 
पात्रमित्युच्यते विप्रस्तपोविद्यासमन्वितः ॥२२१ 

न विद्यया केवलया तपसा बाऽपि पात्रता । 
श्रतमध्ययनं शीळं तप इत्युच्यते बुधेः ॥२२२ 


ऽध्यायः ] प्राप्कालभगवत्समाराधनविधौराजधमंबर्णनम्‌। १०७१ 


इश्वरस्याऽऽत्मनश्चापि ज्ञानं विद्येति चो'च्यते । 
तथाविधेषु पात्रेपु दत्त्वा भूमि धन॑ नूपः ॥२२३ 
शासन कारयेत्सम्यक्‌ स्वहस्तलिखितादिभिः । 
उपजीव्योपसपश्च रम्ये देशे नृपोत्तमः ।।२२४ 
दुर्गाणि तत्र कुर्बीत जनकम्यात्मगुप्तये । 

तत्र कमसु निष्णातान कुशलान धमनिष्टितान्‌॥२२५ 
सत्यशोचयुतान्‌ शुद्धानध्यक्षान्‌ स्थापयन नृपः । 
अशीतिभागो दृद्धिः म्यान्मामि मासि सबन्धके ।।२२६ 
अबन्धके स्याद्द्विगुणं यथा तत्काळमात्रकम । 
लेखयेत्तटणं सम्यक्‌ समामासादिकल्पनेः ।२२७ 
देयं सवृद्धथाधविके(धनिने) पुरुषेखिभिरेव तत्‌ । 
निधनस्तु शनेदद्याक्तथाकालं यथोदयम्‌ ॥२२८ 
ओद्वत्याद्वा बलाद्वा तु न दद्याद्वनिने क्रणम । 
दण्डयित्वेब तं राजा धनिने दापयेदृणम्‌ ॥२२६ 
छिन्न दग्धेऽथवा पत्रे साक्षिभिः परिकल्पयेत्‌ । 
वस्नधान्यहिरण्यानां चतुखिड्िगुणादिभिः ॥।२३० 
न सन्ति साक्षिण स्तत्र देशकाळान्तराद्मिः । 
शोधयित्वा तु दिव्येन दापयेद्धनिने ऋणम्‌ ॥२३१ 
मध्यस्थस्थापितं द्रव्यं वर्घते न ततः परम्‌। 

कृते प्रतिम्रहे चाऽऽधौ पूर्वा वे बळवत्तरः ।।२३२ 
अवधि्किविधं प्रोक्तं भोग्यं गोप्यं तथंब च । 
क्षेत्रारामादिक भोम्यं गोप्यं द्रव्यसुपस्करम्‌॥२३३ 


१०७२ बृद्धहारीतस्मृतिः । [ चतुर्थो 


गोप्याधिभोग्ये नो वृद्विः सोपस्कारे तथापि ते । 
नष्टं देयं विनष्टव्च द्रव्यं राजक्कताऱृते ।।२३४ 
उपस्थितस्य भोक्तत्य माधिरतेनोऽन्यथा भवेत | 
प्रयोजने सति घनं कुलेन्यस्याधिमाप्नुयान्‌ 11२३५ 
तत्कालकृतमूल्ये वा तत्र तिष्ठेदयद्धिकम्‌ । 

विना धारणकाद्वापि विक्रोणोतमसाक्षिकम्‌ २३६ 
तं वनस्थमनारूयाय घान्यमस्य न दोयते । 

तदा यदधिऊ द्रव्यं प्रतिदेयं तथेव च ॥२३७ 

न दाप्योऽपहृतन्त्य क्तराजदेविकतस्करेः । 

न प्रदद्यात्तु तन्मोहात्स दण्ड्य श्वोरवत्त दा ।।२३८ 
ददीत स्वेच्छया दण्ड दापयेद्वापि सोदरम्‌ । 
याचितान्त्राहितन्यायान्निक्षेपादिप्वयं विधिः ।।२३६ 
सुराकामद्यूतकृतं बृथा दानं तथेव च । 
दण्डझुल्कानुशिष्टच्च पुत्रो दद्यान्न पेठकम्‌।।२४० 
पितरि प्रोषिते प्रते व्यसनाभिष्टृतेऽपि बा । 
पुत्रपौशेश्मू णं देयं निहते साक्षिचोदितम्‌ ॥२४१ 
रिक्थप्राही ऋण दद्याद्योषिद्प्राहस्तथेव च । 

पुत्रो न स्वाश्रिनद्रव्यः पुत्रहीनस्तु रिक्थिनः ।।२४२ 
प्रातिभाव्य मृणं साक्ष्यं देयं तस्मे यथोचितम्‌ । 
दीयते स्यात्प्रतिभुवा धनिने तु ऋणं यथा ॥२४३ 
द्विगुणं तअदातब्यं दृण्ड' राज्ञे च तत्समम्‌ । 
पुत्रादिमिन दातव्यं प्रविभाव्य सृणं खियाम्‌ ॥२४४ 


ऽध्यायः ] प्राप्काठलभगवत्समाराधनविधौराजधमंवर्णनम्‌ । १०७३ 


प्रतिपन्नं खिया देयं पत्या चवहि यत कृतम्‌ । 
स्वयं कृतं तु यदृणं नान्यस्री दातुमहति ॥२४४ 
पत्य स्वकं धनं पुत्रा विभजेयुः सुनिर्णितम्‌ । 
माठृकञ्चद्‌ दुहितरम्तदभावे तु तव्सुत. ।।२४६ 
भगिन्यश्च प्रमुदिताः पतृकादाहरेद्वनान । 
न ख्रोधनं तु दायादा विभजेयुरनापदि ।॥॥२४७ 
पिट्माठृसुताश्रातृपत्यपत्याद्यपागतम्‌ । 
आधिवेतनिकाद्यं च स्रीधनं परिकोतितम्‌ ॥ २४८ 
अपुत्रा योपितश्वव भतञ्या साधुग्रृत्तयः । 
निर्वास्या व्यभिवारिण्य: प्रतिङ्रू डास्त यव च ।।२४६ 
नेव भागं वनस्थानां यतोनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
पापण्डपतितानां च नचावदिककमण।स्‌ ॥२५० 
विभक्तप्बनुजो जातः सवर्णा यदि भागभाक्‌ | 
अविभक्तपितृकाणां पितृव्यान्‌ भागकल्पना ।।२६१ 
दवे मातणा मातुतश्च कल्ययेद्वा समो ऽपिवा | 
बिभक्तस्यास्य पुत्रस्य पत्नी दुहितरस्तथा ।।२५२ 
पितरौ भ्रातरश्वेव तःसुताश्च सपिण्डिनः । 
सम्बन्धिवान्ववाश्चेव क्रमादू वे रिक्थभागिनः ।।२५३ 
सीम्नोऽपवादे क्षेत्रषु सामन्ताः स्थविरादयः । 
गोपाः सीमाकृषाणां च सव भवनगोचराः ।।२५४ 
नयेयु रेते सीमानं स्थुणाङ्गारतुषदुमेः । 
न तु वल्मीकनिम्नास्थिचत्याद्येरुपशो भिताः ।।२५६ 
६८ 


१०७४ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ चतुर्थो- 


औरसो दत्तकश्चेव क्रीतः कृत्रिम एव च । 
क्षेत्रजः कानिकश्चेव दोहित्रः सत्तमः स्मृतः २५६ 
पिण्डजश्च परश्चेषां पूर्वाभावे परः परः । 
पुत्रः पौत्रश्च तत्पुत्रः पुत्रिकापुत्र एव च ॥२५७ 
पुत्री च भ्रातरश्चेव पिण्डदाः स्युयंथाक्रमात । 
एवं धर्मण नृपतिः शासयेत्सवदा प्रजाः ।।२५८ 
यदुक्तं मनुना धम व्यवहारपदं प्रति । 
विलोक्य तश्च विद्वद्धि वीतरागे विमत्सरः ॥२५६ 
विसृश्य धमविद्विश्च विमलः पापभीरुभिः । 
धर्मणेव सदा राजा शासयेत्‌ पर्थिवीं स्वकाम्‌ ॥२६० 
विपरीतां दण्डयेद्वे यावदर्पापनाशनम । 
सभ्या अपि च दण्ड्या वे शा्रमागचिरोधिनः ॥२६१ 
राजधर्माऽयमित्येवं प्रसङ्गात कथितो मया । 
कात्यायनेन मनुना याज्ञवल्क्येन धीमता ॥२६२ 
नारदेन च सम्प्रोक्तं विस्तरादिदमेव हि । 
तस्मान्मया विस्तरेण नोक्त मत्र नृपोत्तम ! ॥।२६३ 
परं भागवतं घम विस्तरेण ब्रवीमि ते । 
विष्णोरभ्यञ्चनं यत्त नित्यं नेमित्तिकं नृप ! ॥२६४ 
यदाह भगवान्‌ धातुस्तेन स्वायम्भुवस्य च । 
नारदस्य च मे सम्यक तदद्य कथयामि ते ॥२६५ 
इति वृद्धहारीतस्मृतौ विशिष्टधमंशाख्ने प्राप्तकाळभगवत्‌- 
समाराधनविधिर्नाम चतुर्थाऽध्यायः । 


ऽध्यायः ] भगवज्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ । १०७१ 


॥ पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


अथ भगवन्नित्यनंमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। 

अम्वरीष उवाच । 
भगवन्‌ ! ब्रह्मणा यत तु सम्म्रोक्तं स्यान्मनोः पुरा । 
तत्सवं परमं धमं वक्तमहसि मेऽनघ ! ॥१ 

हारीत उबाच । 

सर्गादौ लोककर्ताऽसो भगवान्‌ पद्मसम्भवः । 
मन्वादिप्रमुखान विप्रान्‌ सस्रजे धमगुप्तय ।।२ 
मनु भ्रगु वरिष्ठश्च मरीचि दक्ष एव च। 
अङ्गिराः पुलहश्चव पुलम्त्योऽत्रिमंहातपाः ।।३ 
वेदान्तपारगास्ते च तं प्रणम्य जगद्गुरुम । 
भगवन्‌! परमं धम भवबन्धापनुत्तये ॥४ 
वद्‌ सबमशपण श्रोतुमिच्छामहे वयम । 
इत्युक्तः स द्विजेः सोऽपि ब्रह्मा नत्वा जनादनम्‌ ॥५ 
वेदान्तगोचरं धम तेषां वक्त प्रचक्रमे । 
सर्वेषामवलोकानां स्रष्टा धाता जनादेनः ॥६ 
सववेदान्ततत्वाथसवेयज्ञमयः प्रभुः । 
यज्ञो बे विष्णुरितत्र प्रत्यक्षं श्रयते श्रुतिः ।।७ 
इज्यते यत्‌ समुद्दिश्य परमो धमं उच्यते । 
भगवन्त मनुद्दिश्य हूयते यत्र कुत्र वे ।।८ 
तत्र हिसाफलं पापं भत्रेदत्र विगर्हितम्‌ । 
तस्मात्‌ सवस्य यज्ञस्य भोक्तारं पुरुष हरिम्‌ ।।६ 


१०७६ 


वृद्धहारीतस्मृतिः । 


घ्यात्वेव जु॒यात्तस्मे हव्यं दीप्ते हुताशने । 
मुखममिभगवतो बिष्गोः सवगतस्य वे॥१० 
तस्मिन्नेव यजन्नित्यमुत्तमं मुनिसत्तमाः ! । 
यजेट्विप्रमुग्व शाक्या जलमन्नं फलादिकम्‌ ॥११ 
प्रीतये वासुदेवस्य सव भूतनिबासिनः । 

तमेव चाब्नये न्नित्यं नमम्कुय चमेव हि ॥१२ 
ध्यात्वा जपेत्तमेत्रेशं तमेव ध्य'पयद्घृदि । 
तन्नामेत्र प्रगातठ; बाचा वक्तत्य मेव च ॥१३ 
ब्रतोपचामनियमान तमुदिश्येव कारयेत्‌ । 
तत्समरितभोग. म्यादन्नपानादिभक्षणेः १४ 
मतिः स्वथ सदारपु नेतरत्र कदाचन । 

न हिम्यात्मवभूतानि यज्ञेषु विधिना विना ॥१५ 
सोऽहं दासो भगत्रतो मम स्वामी जनादनः । 
एवं वृत्तिभवेदस्मिन्‌ स्वघमः परमो मतः ॥१६ 
एप निष्कण्टकः पन्था तस्य विष्णोः परं पदम्‌ । 
अन्यन्तु कुपथं ज्ञयं निरयप्रामिहतुकम ।।१७ 
भगवन्त मनुहिश्य यः कम कुरुते नरः । 

स पापण्डीति बिज्ञयः सबलोकेषु गहितः ।।१८ 
यो हि विष्णु परित्यज्य सबलोकेश्वरं हरिम्‌ । 
इतरानचते मोहात्स लोकयतिकः स्मृतः ।। ९६ 
उक्तघम परित्यज्य यो ह्यवम च वतते । 
पतितः स तु विज्ञेयः सवधर्मवहिप्कृतः 11२० 


[ पश्चमो- 


ऽध्यायः ] भगवज्ञित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ । १०७७ 


यः कम कुरुते विप्रो विना विष्ण्वचनं काचित । 
ब्राह्मण्यादू भ्रश्यते सद्य श्रण्डालत्बं स गच्छति ॥२१ 
ब्राह्मणो वेष्णबो विप्रो गुरुरम्यश्च वेदवित्‌ । 
पर्य्यायेण च विद्यत नामानि क्ष्मासुरस्य हि ॥२२ 
तस्मादवेष्णवत्वेन विप्रत्वादू भ्रश्यते हि सः । 
अचयित्वाऽपि गोविन्द मितरानञयेन पथक ॥२३ 
अवप्णवत्वं तस्यापि मिश्रभक्त्या भवेदू ध्र बम । 
भोक्तारं सर्वेयज्ञानां सबलोकश्वरं हरिम ।।२४ 
ज्ञात्वा तत्प्रीतये सर्वान्‌ जुहुयात्मततं हरिम्‌। 

दानं तपश्च यज्ञश्च त्रिविध कम कीतितम्‌ ।।२५ 
तत्सवं भगवत्प्रीत्ये कुवीत सुममाहितः । 

तस्मात्तु वंप्णवा विप्राः पूजनीया यथा हरिः ।।२६ 
ये तु वे हेतुकं वाक्यमाश्रित्येब स्ववाग्बलात । 
वेष्णव॑ प्रतिपिध्यन्ति ते लोकायतिकाः स्मृताः ।।२७ 
यो यत्तु वेपणबं लिङ्ग धृत्वा च तमसा55वृतः । 
त्यजेचेद्वेष्णवं धम सोऽपि पाषण्डतां ब्रजेत्‌ ॥।२८ 
तस्मात्तु वेष्णबो भूत्वा वेदिकीं बृत्तिमाश्रितः । 
कुर्वीत भगवत्रीत्य कुर्य्याद्यज्ञादिकम यत्‌ ।।२६ 
तदूत्रिशिष्टमिति प्रोक्तं सामान्यमितर स्मृतम्‌ । 
फलहीना भवेत्सा तु सामान्या बेद्किक्रिया ।।३० 
तोयर्वागतबापोव निरथी भवति भ्‌ वम्‌। 
नेसगिकन्तु जीवानां दास्यं विष्णोः सनातनम्‌ ।।३९ 


१०७८ 


बृद्धहारीतस्मृतिः । 


तद्विना वत्तते मोहादात्मचारः सनातनात । 

तस्मात्तु भगवद्दास्यमात्मनां श्रुतिचोदितम्‌ ॥३२ 

दास्यं विना कृतं यत्त॒ तदेव कलुषं भवेत्‌ । 

विशिष्टं परमं धमं दास्यं भगवतो हरेः ।।३३ 
ऋषय ऊचुः ! 

कर्थं दास्यं हि तद्गत्ति: कथं नंसगिकं नृणाम । 

सत्सव ब्रुहि तत्वेन लोकानुम्रहकाम्यया ।।३४ 
त्रह्मोबाच । 

सुदशनोध्व पुण्डादिघारणं दास्यमुच्यते । 


[ पच्चमो- 


तद्ठिधिर्वेदिकी या च तदाज्ञा चोदिता क्रिया ॥।३५ 


तत्राप्याराधनत्वेन कृता पापस्य नाशिनी । 
निरूपणत्वाहास्यम्य धाय चक्र महात्मनः 11३६ 
अङ्गत्वात सबेधर्माणां बंप्णवत्वाञ्च धम्मतः । 
कर्म कुर्याद्भगावतस्तम्मे राज्ञा मनुस्मरन्‌ ।।३७ 
विधिनेब प्रतप्तेन चक्रेणवाङ्कयेद्धजे । 

तथेव विश्वयाद्धाले पुण्ड शुध्रतरं मृदा ॥३८ 
विश्वयादपत्रीतन्तु सव्यस्कन्ध विधानतः । 
कण्ठे पद्माक्षमालाश्च कोशेयं दक्षिणे करे ।।३६ 
उभ चिह्न विना विप्रो न भवेद्धि कथच्चन । 

न लमेत्कमणां सिद्धिं वेदिकानां विशेषतः ।।४० 
आश्रमाणां चतुर्णा त्च सत्रीणाश् श्रुतिचोदनात्‌ । 
अङ्क्येश्चक्रशङ्काभ्यां प्रतप्ाभ्यां विधानतः ॥।४१ 


ऽध्यायः ] भगवज्ञित्यनंमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम । १०७६ 


एकेकमुपवीतन्तु यतीनां ब्रह्मचारिणाम । 
गृहिणाभ्ब वनस्थाना मुपवीतद्ठयं स्मृतम ।।४२ 
सोत्तरीय त्रयं वाऽपि विश्याच्छुभतन्तुना । 
त्रयमूध्वे इयं तन्तु तन्तुत्रय मधोवृतम ॥४३ 

त्रिवृच्च प्रन्थिनेकेन उपचीतमिहोच्यते । 
अककार्पासकोशयक्षोमशोणमयानि च ।।४४ 
तन्तूनि चोपवीतानां याञ्यानि मुनिसत्तमाः ! । 
सवपामप्यलाभे तु कुर्घ्यान कुशमयं द्विजः ॥४४ 
ऐणेयमुत्तरीयं म्याद्रनस्थन्रह्मचारिणाम । 
शुक्लकाषायवमन गृहस्थस्य यतः क्रमात ।।४६ 
उक्तालाभपु सवपाङ्कशचीरं विशिष्यते । 

मौञ्जी वे मेग्वळा दण्डं पालाशं ब्रह्मचारिणः ॥४७ 
त्रयस्तु वेष्णवा दण्डा यतेः कापायवासमी । 
कुशचोरं वल्कलं वा वनस्थस्य बिधीयते ।।४८ 
कटीसूत्रश्च कोपी भहश्च गुक्लबाससा ! 

कुण्डके चाङ्कुलीयानि गृहस्थम्य विधीयते ।।४६ 
मुण्डिनो मूक्ष्मशिखिनौ यत्यन्तेबासिनावृभो । 
वानप्रस्थो यतिर्वा स्यात्सदा वे श्मश्ररोमधृत्‌ ॥५० 
सुकेशी सुशिग्बो वा स्याद्‌ गृहस्थः सोम्यवेपवान्‌ । 
यतिश्च ब्रह्मचारी च उभौ मिक्षाशनौ स्मृतो ।।५४ 
शाकमूलफलाशी स्याद्ठनस्थः सततं दिजः । 
कुसूलकुम्भघान्यो वा त्र्याहिको वा भवेद्गृही ।।५२ 


१०८० वृद्धहारीतस्मृतिः । [ पच्चमो- 


प्रतिगृहेण सौम्येन जीवेद्यायावरेण वा । 

यस्त्वेक॑ दण्डमालरूय धम ब्राह्मं परित्यजेन्‌ ।।५३ 
विकम्मस्थो भवेद्विप्रः स याति नरकं ध्‌ बम ! 
शिखायज्ञोपचीतादि ब्रह्मकम यतिस्त्यजन ॥»४ 
सजीवं न च चण्डालो सृतश्ानोऽभिजायते । 
स्वरूपेणेब धमस्य त्यागो हानिभवेद ध्र वम ।५ 
कमणां फलसन्त्यागः सन्न्यासः स उदाहृतः । 
अनाश्रितः कमेफलं कृत्ये कम समाचरेत्‌ 11४ ६ 

स सन्न्यासी च योगी च स मुनिः सात्विकः स्मृतः ! 
तुष्ट्यथ वासुदेवस्य धमं च यः समाचरेन 11४७ 

स योगी परमेकान्तं हरेः प्रियतमा भवेत । 
मोहाह्दास्यं विना विष्णोः किज्चित्कम समाचरेत्‌ ॥%८ 
न तस्य फलमाप्नोति तामसीँ गतिमझ्नुते । 

हित्वा यज्ञापचीलन्तु हित्वा चक्रस्य धारणम ।। ५६ 
हित्वा शिस्बोध्त्रपुण्ड़ च विप्रत्वाद्‌ भ्रश्यते ध्‌ वम । 
पथ्चसंस्कारपूर्वण मन्त्रमध्यापयेदू गुरुः ॥६० 
संस्काराः पश्च कतंव्याः पारमेकान्त्य सिद्धये । 
ध्रतसम्वत्खर कुर््यादुपाकम ह्यनुत्तमम्‌ ॥६१ 
सववेदत्रतं कृत्वा तत्र सम्पूजयेद्धरिम्‌ । 
द्द्यादत्रोपबीतानि विष्णवे परमात्मने ॥६२ 
ब्राह्मणभ्यश्च दृत्वा5थ विश्वयात्‌ स्वयमेव च । 
तदभो पूज्य सन्तप्य चक्रञ्चवाङ्कयेद्‌ भुजे ॥६३ 


ऽध्यायः ] भगवज्ञित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम । १०८१ 


एवं प्रात्याहिक धायमुपबीतं सुदशनम । 

पुण्डास्तु प्रतिसन्ध्यन्तु नित्यमेव च धारयेत्‌ ॥६४ 
हारवत्युद्धव गोपी चन्दनं वैङ्कटोद्वबम । 
सान्तरालं प्रकुर्वीत पुः्ड हरिपदाकृति ।॥६५ 
श्राद्धकाले विशषण कतां भाक्ता च धारयत । 
अथ पश्चकतत्यज्ञः प ध्वसंम्कार दी क्षितः ।।६ॐ 
महाभागवतो विप्रः सततं पृजयेद्वगिम । 
नारायणः परं ब्रह्म विप्राणां दवतं सदा ॥६७ 
तस्य भुक्तावशपन्तु पावनं मुनिसत्तमाः ! । 
हरिमुक्तोऽपि तं दद्यात्पितृणाच्व दिवोकसाम्‌ ॥६८ 
तदेव जुहुयादू बह्नौ भुञ्जीयात्तु तदेव हि । 
ह्रेरनर्पितं यत्तु देवानामपित व यत ॥4६ 
मद्यमांससमं प्रोक्तं तद्भुञ्जीयास्कदाचन ! 

हरेः पादजलं प्राश्यं नित्यं नान्यद्दिवो कसाम ।।७० 
सुराणामितरपां तु फळपुःपजलादिकम्‌ । 
निर्माल्यमझुभ प्रोक्तमस्प्रश्य हि कदाचन ।।७१ 
विधिह्यष द्विजातीनां नेतरपां कदाचन । 
शिवाञ्चनं त्रिपुण्ड़ः्च शूद्राणां तु विधीयते ।।७२ 
तद्विधाना मिद्‌ ये च विप्राः शिवपरायणाः । 

ते वे देबळका ज्ञयाः सवकमवहिप्कृताः ।।७३ 
वेखानसास्तु ये विप्राः हरिपूजनतत्पराः । 

न ते देवलका ज्ञया हरिपादाव्जसंश्रयान्‌ ।।७४ 


१०८२ 


वृद्धहारीतस्मृतिः । [ पश्चमो- 


नापहृत्य हरेद्रेब्यं आमाञ्चनपरो भवेत्‌ । 

भक्त्या संपूज्य देवेशं नासौ देवलकः स्मृतः ७४ 
भक्त्या यो$यचयेद्दवं ग्रामाश्च हरिमव्ययम्‌ । 
प्रसादतीथस्वीकारान्नासौ देवलकः स्मृतः ।।७६ 
शङ्कवक्रोध्वपुण्डादिधारणं स्मरणं हरेः । 
तन्नामकीतनञ्चेव तत्पादाम्बुनिपबणम्‌ ।।५७ 
तत्पादवन्दनञ्चव तं निवेदितभोजनम । 
एकादश्युपवासश्च तुलम्यवा चन हरेः । ७८ 
तदीयानामचेन*्व भक्तिनवविधास्मृता । 
एतेनेवविधेयुक्तो वष्णवः प्रोच्यते बुधेः ।।७६ 
एतंगुणेबिहीनम्तु न तु विप्रो न वेष्णवः । 
कमंणा मनसा वाचा न प्रमाद्यज्ननादनम ।।८” 
भक्तिः सा सात्विकी ज्ञया भवेदव्यभिचारिणी । 
नान्यं देवं नमस्कुर्य्यान्नान्यं देवं प्रपूजयेत ॥८१ 
नान्यप्रसादं भुञ्जीत नान्यदायतनं विशत्‌ । 

न त्रिपुण्ड तथा कुर्य्यात्पट्धाकारं जगत्तयम ॥८२ 
यतियस्य गृहे भुङक्त तभ्य भुङ्क्त हरि स्वयम । 
हरियस्य गृहे भुक्त तस्य भुङक्त जगत्तयम ॥८३ 
महाभागवतो विप्रः सततं पुजयेद्धरिम । 
पाश्चकाल्प विधानेन निमित्तपु विशपतः ।८& 
अप्स्वग्नो हृदये सूय्य स्थण्डिले प्रतिमासु च । 
षट्सु तेषु हरेः पूजा नित्यमेव बिधीयते ॥८५ 


ऽध्यायः ] भगवन्नियनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ । १०८३ 


स्नानकाले तु संप्राप्ते नद्यां पुण्यजले शुभ । 
ध्यात्वा नारायणं देवं नागपयङ्कशायिनम्‌ ॥८६ 
द्वादशाणन मनुना सोऽचयिस्वाऽक्षतादिमिः । 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा ततः स्नानं समाचरन्‌ ।।८७ 
एतद्प्यचनं पोक्त ब्राह्मणस्य जगत्पतेः । 
होमकाले तु सततं परिस्तीर्यांनळं शुभम ।।८८ 
यज्ञरूपं महात्मानं चिन्तयत पुरुपात्तमम्‌ । 
साङ्गत्रयीमयं शुश्रदित्याङ्गोपाङ्गशोमितम्‌ ।।८६ 
सवलक्षणसम्पन्नं शुद्धजाम्व॒नदप्रभम । 

युवानं पुण्डरीकाक्षं शङ्कच क्रधनुधथरम ॥६८ 
सवयज्ञमयं ध्यायेद्वामाङ्काश्रितपद्मया । 
सम्पूज्य चाक्षतेरेन पश्चाद्धोमं समाचरत ॥६१ 
प्राणाप्निहोत्रसमये सम्यगाचम्य वारिणा । 
कुशासने समासीन: प्राग्वा प्रत्यङमुखो5पि वा । 
पतिष्यासनमात्मानं प्राणायामं समाचरेत्‌ ।।६२ 
मन्त्रेणोद्बुध्य हृदयपङ्कजं केशरान्वितम्‌ । 
तस्मिन्वह्णयकशीतांशुबिम्वान्यनु विचिन्तयेत्‌ ॥६३ 
सर्वाक्षरमयं दिव्यरन्तपीठं तदुत्तरे । 
तन्मध्येऽष्टद्ळं पदूमं ध्यायेत्कल्पतरोरधः ।।६४ 
बीरासने समासीनं तस्मिन्नीशं विचिन्तयेत्‌ । 
खिग्धदूर्बादलश्यामं सुन्दरं भूषणेयंतम ६१ 


१०८४ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ पथ्यमो- 


पीताम्बरं युवानं च चन्दनस्रग्विभूषितम्‌ । 
शरस्पद्मासनं रल्लगद्माभाङ्गि. करद्वयम्‌ ॥६६ 
स्लिग्धवण महाबाहुं विशालोरस्क्रमव्ययम्‌ । 
चक्रराङ्कगदावाणपाणि रघुवरं हरिम्‌ ॥६७ 
जानकीलक्ष्म गोपेतं मनसेत वये द्विभुम । 
मन्त्रहयेनाचयित्वा जप्त्वा चंव पडक्षरम्‌ ॥६८ 
पश्चाद्‌ वे जुहुयात्‌ पश्च प्राणानभ्यच्च्य तं पुनः । 
ध्यायन्वे मनसा विष्णु मुखं भुञ्जीत वाग्यतः ॥६६ 
एवं हृद्यचनं विष्णो त्तमं सुनिसत्तमाः ! । 
अत्यन्ताभिमता विष्णो हृ तपूजा परमात्मनः ।।१०० 
सन्ध्याकाले तु सम्प्रा'ते रविमण्डलमध्यगन्‌ । 
हिरण्यगभ पुरुषं हिरण्यवपुषं हरिम्‌ ॥१०१ 
श्रीवरमकोस्तुभोरस्कं वेजञयन्ती विराजितम्‌ । 
शङ्खचक्रादि भिर्युक्तं भूपितेदौभिरायतेः ।।१०२ 
शुक्लाम्बरधरं विष्णु मुक्ताहारविभूषितम्‌ । 
ध्यात्वा समचयेदवं कुसुमेरक्षतरपि ॥१०३ 
प्रणवेण च सावित्र्या पश्चात्‌ सूक्तं निवेदयेत्‌ । 
ध्यायन्नेबं जपेद्विष्णुं गायत्रीं भक्तिसंयुतः 11१०४ 
तयेवाभ्यच्च गोविन्द नमस्कृत्वा विसजयेत्‌ । 
एवमभ्यञ्चयेहवं त्रिसन्ध्यासु तथा हरिम्‌ ॥१०५ 
वेश्वदेवाबसाने तु पुरस्तादू वे विभावसोः । 
उपलिप्य स्थण्डिले तु जुहुयाद्भक्तिकमं तत्‌ ॥१०६ 


ऽध्यायः ] भगतन्नि्यनेमित्ति समाराधनविधिवर्णनम्‌। १०८५ 


थ्यात्वा सवगतं विष्णु' घनश्यामं सुलोचनम । 
कोम्तुभोद्भासितोरस्क्ं तुलसीवनमालिनम्‌ ।। १०७ 
पीताम्बरधरं देवं रत्नकुण्ढलशोमितम । 
ह्रिचन्दनलिप्राङ्ग पुण्डरीकायतेक्षणम्‌ २०८ 
मोक्तिान्म्रितनामाम्रं जगन्मोहनविम्रहम्‌ । 

गोपी जने. परि्रृतं वेणु गायन्तमच्युतम्‌ ॥१०६ 
ध्यात्वा कृष्ण जगन्नाथ पूजयित्वा यथाविधिः । 
जुट्रयाद्धरिचक्रं तदवानुदिश्य सत्तमा ! 11772 
जप्त्वा कृष्णमनु' पश्चादभ्यच्य मनसा हरिम्‌ | 
आचम्य प्रयतो भूत्वा नमम्क य विस जयेन ॥१११ 
स्थण्डिलिऽभ्यञ्चनं विष्णोरेवं कुर्या द्विथानत । 
त्रिसन्ध्यास्वचयद्‌ विष्णु प्रतिमासु विशपतः ॥११२ 
सुतर्ण रज्ञताद्यर्वा शिलादार्वादिनाऽपि बा । 

कृत्वा बिम्बं हरे सम्यक सर्वावयत्रशोभितम्‌॥११३ 
सवलळक्षणमम्पन्न सर्वायुध समन्त्रितम्‌ | 
ततोऽधिवासनं क्कर्या त्त्रिराञा शुद्धवारिपु ॥११४ 
तत्राञ्चयेद्विघानेन जपहोमादिकमं सिः । 

स्राप्य पञ्च,मृतेगंत्येस्तदा मन्त्रजळेरपि ।।१५५ 
यज्ञपेद्यां समारोप्य पूजयेत्तत्र दीक्षितः । 
मङ्गलद्रव्यसंयुक्तः पूर्णकुम्भे: समन्वितः ॥॥११ ६ 
शरावेद्रव्यसम्पर्णे: पताकेस्तोरणादिभि: । 

कुम्भेषु वासुदेवादीन्‌ सुरान्‌ संपूजयेत्‌ क्रमात्‌ । ११७ 


१०८६ वृद्धहारीतस्सृतिः । [ पञ्चमो- 


वासुदेवो हयग्रीवस्तथा सङ्कषणो विभुः । 
महावराह: प्रद्युश्नो नारसिंहस्तथेब च ॥११८ 
अनिरुद्धो वामनश्च पूजनीया यथाक्रमात्‌ । 

तस्य पूर्णशरावेपु छोकेशानचयेत्ततः ॥११६ 

मध्ये तु वारुणं कुम्भं पश्चरत्नसमन्वितम्‌। 
पूजयेद्गन्धपुष्पाद्यऽ्यात्वाऽस्मिन्‌ जलशायिनम्‌ ॥१२८ 
ततः संपूजयेहवं धान्योपरि निधाय च ॥ १२१ 
ब्याप्रचम्म समास्तीय तस्मिन्‌ कौशयवाससि । 
निवेद्य पूजयेदू बिम्बं मूलमन्त्रण वेष्णवः ॥१२२ 
तारणेषु चतुर्दिक्ष चण्डादीनचयेत्‌ तदा । 
कुमुदादि सुरान्‌ दिक्षु तथा धर्मादिदेवताः ।। १२३ 
संपूज्य विधिना तस्मिन पश्चाद्धोमं समाचरेत्‌ । 
आग्नेयं कल्पयत कुण्ड' मेखलाद्यपशोभितम ॥१२४ 
अश्वत्थाद्‌ बा शमीगर्भो दाह्ृत्या्नौ विनिक्षिपेत्‌ । 
वष्णवस्य गृहाद्वाऽपि समानीयानळं द्विजः ॥ १२५ 
गृह्योक्तविधिनेवात्र प्रतिष्ठाप्य हुताशनम्‌ । 
इध्माधानादि पयन्तं कृत्वा होमं समाचरेत्‌ ॥१२६ 
पायसेन गवाज्येन तिळत्रीहिभिरेव च । 
चतुभिवेष्णवेः सूक्तेः पायसं जुहुयाद्धवि: ॥१२७ 
हिरण्यगभंसूक्तन श्रीसूक्तेन तथेव च । 

अहं रुद्रेभिरिति च गवाज्यं जुहुयात्ततः ॥१२८ 


ऽध्यायः ] भगवज्ञित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवणनम्‌ | १०८७ 


त्वमग्ने द्युभिरिति च सूक्तन प्रत्युचन्त्रिभिः । 
अस्य वामेति सूक्तन प्रत्य॒चं त्रीहिभिस्तथा ॥१२६ 
अग्नि नरो दीधितिभिः सूक्तन प्रत्यूच तथा । 
समिद्विः पिप्पलीरोद्रेहातव्यं मुनिसत्तमाः ! ॥१३० 
अष्टोत्तरं सहस्र बा शतमष्टोत्तरं तु वा 
होतव्यमाञ्यं पश्चात्तु तथा मन्त्र "यम ॥१३१ 
वेकुण्ठपाषदं होमं पायसेन घृतेन वा । 

समाप्य होमं हविपः शपं तस्मे निवेदयेत्‌ । 
चतुमन्त्राश्रतुर्वदाश्चतुदिक्कु जपेत्ततः ॥१३१ 

तत्र जागरणं कुरर्यादूगातवादित्रनतकेः । 

रजन्यां तु व्यतीतायां ख्नात्वा नद्यां विधानतः ॥१३३ 
वंकुण्ठतपणं कुर्य्याद्त्विग्मिर्त्राह्मणैः सहः । 
तपयित्वा पितुन्‌ देवान्वाग्यतो भवनं विशेत ॥१३४ 
आचम्य पूर्ववत पूजां कृत्वा होमं समाचरेत्‌ । 
जुहुयाद्त्रह्मणः म्तुत्यः सूक्तेश्न घृतपायसम्‌ ॥१३४ 
पौरुपण तु सूक्तेन श्रीसुक्तन तथेव च । 
वेकुण्ठपाषंदं हुत्वा कमशेषं समापयेत्‌ ॥१३६ 
नयनोन्मीलनं कुर्यात्‌ सुमुहूतन वेप्णवः । 
महाभागवतः श्रेष्ठ: सूक्ष्महेमशळाकया ।।१३७ 
दयेनेव प्रकुव्वीँत नयनोन्मीलनं हरेः । 

निवेश्य भद्रपीठे तु ख्ापयेत्‌ सुसमाहितः ।।१३८ 


१०८८ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ पच्चमो- 


सवश्च बेष्णवे: सूक्तेक्षु त्विजः कलशोदक: । 
ततरतन्सध्यमं कुम्भमादाय द्विजसत्तमः १३६ 
ख्रापयेन्त्ररत्नेन शतवारं समाहितः । 

सोवणन च ताम्र ण शङ्कं न रजतेन वा ।।१४० 
स्नाप्य पच्चामतेगंव्येरु दूधृत्य शुभचन्दनेः । 

मन्त्रण खापयित्वा च तुलसी मिश्रितजले: ।१४१ 
वासोभिमूपणेः सम्यगलङकृ य च बप्णबः । 
उपचार: समभ्यब्र पश्चान्नोराजयत्तदा ॥ १४२ 
अलङङ्गते शुभ गेहं पीठ संस्थापयद्धरिम्‌ । 
सूक्तनोत्तानपादस्य दृढं स्थाप्य सुखासन ॥१४३ 
अष्टोत्तरशतं वार शुभमन्त्रचनुष्यात्‌ । 

ध्यात्वा पुष्पाश्चलि/ द॒ यान्महाभागवतोत्तमः ।। १४४ 
नता गुरन्‌ परं धान्न स्थित देवं सनातनम्‌ । 
ध्यात्वेव मन्त्ररत्नेन तस्मिन्‌ विम्ब निवेशयेत्‌ ॥ १४५ 
अचयित्वोपचारम्तु मङ्गलानि निवेदयत्‌ । 

दर्पण कपिलां कन्यां शवं दूर्व्वाक्षतान्‌ पयः ।। १४६ 
सौबणमाज्यं लाजांश्च मधुसपपमञ्जनम्‌ । 

एवं त्रयोदशा मासि मङ्गलानि निवेदयेत्‌ ॥१४७ 
तथ्रेव द्शमुद्राश्च मन्त्रेणेव समीक्षयेत्‌ । 
तद्दिम्बमूत्ति मन्त्रेण पश्चाइशशतानि तु ॥१४८ 
पुष्पाणि दद्याद्गक्तया च जपेच्च सुसमाहितः । 
सतिळे स्तण्डुळेः शुभ्र जहुयाञ्च द्विजोन्तमः | ॥१४६ 


ऽध्यायः ] भगव नित्यनमित्तिकसमाराधमबिविवर्णनम्‌ । १०८६ 


आशिषो वाचनं कृत्वा दीप॑नीराजयेत्तदा । 
भोजयित्वा तनो विप्रान्‌ दक्षिणाभिश्व तोपयेत्‌।।१५० 
आचाय मृत्विजश्वापि विशषेण समचयत्‌। 
तद्ग्रि संप्रहेन्निस्यं होमाथ परमात्मनः ।।१५९ 
त्रिरात्रमुन्सव तत्र कुट्याच्छम्त्या यतात्मवान्‌ । 
वष्णव पापमाप्तुश्च तत्र पुःपाञ्जाल चरत्‌ ॥ १४२ 
आज्यन चहगा बाऽपि हामं कुञ्बात वष्णव: । 
प्रत्यहं भोजये द्विप्रान च"णवान घृतपायसम्‌ ।। १५३ 
तन्मूतिप्रीतये शक्तया दद्याद्दासासि दक्षिणाः । 
कुर्य्यादवम्रथेष्रि ब महा भागवत: सह ॥।५४ 
सहस्रनामभिविप्गो; सूक्तेरिष्णुप्रकाशकः । 
नद्यामवद्रृ्थ कृत्वा तपयेत्पितृदेवताः ।।१५५ 
अस्य वामेति सूक्तन पायसं मधुसंयुतम्‌ । 
आज्येन मूलमन्त्रण सहस्र जुहुयात्तदा ।।/ ५६ 
आशिषो बाचनं कृत्वा भोजयेदूद्विजसत्तमान्‌ । 
एवं संस्थापयेहवमञ्चयद्विधिना तदा ॥ १५७ 
गृहार्चायां स्थापने तु ळघुतन्त्रं समाचरेत्‌ । 
आधिवासनवेद्यादि मन्त्रमत्र विवजयेत्‌ ॥१५८ 
एकत्र पश्चगव्येषु विनिक्षिप्य परेऽहनि । 
पश्चामृते: खापयित्वा पश्चदुद्तनादिकम्‌ ॥१५६ 
आदाय कलशं शुद्र पवित्रोदकपूरितम्‌ । 
निक्षिप्य पश्चरक्रानि सुबणतुलसीदलम्‌ ॥८६० 


१०९० 


वृद्धहारीतस्मृतिः । पञ्चमो- 


चन्दनाक्षतदूवर्त्राश्च तिलान्‌ धात्री च्व सषपम्‌ । 
अभिमत्त्र्य कुशेः पश्चान्मन्त्ररत्नेन वेःणव: ॥ १६१ 
शतवारं सहम्र' वा मन्त्रणेवाभिषेचयेत्‌ । 

सवश्च वेष्गवे: सुक्तर्गायत्र्या वेष्णवेन च ॥१६२ 
नामभिः केशब्राद्येश्व सर्वमल्ोश्व वेषणत्रः । 

स्नाप्य वस्त्रेभू पणेश्च शुभे धान्ये निवेशयेत ॥१६३ 
म्थण्डिडेउग्निं प्रतिष्ठाप्य इव्माधानादि पूववत्‌ । 
होमं कुर्याद्‌ गजाज्येन पायसात्नेन वेषः ॥१६४ 
क तुरोपासनाम्नौ तु होममत्र (तत्र) विशिष्यते । 
प्रत्यृचं वेःगवेः सक्तेजु हुयादू घृतपायसम्‌ ॥१६६ 
अस्य वामेति सूक्त गत्राज्यं जुहुयात्तत: । 
मन्त्ररत्नेन जुइयादरटोत्तरसइम् कम्‌ ॥११६ ६ 
तद्विम्बमूर्तिमन्डेण तिळहोमं तप्र च । 
अविज्ञातस्तु तन्मत्रं मूडमत्त्रेग बा यजेत्‌ ॥१६७ 
यजेच्छो भ्र प्रकाशश्च गायत्र्या विष्णुसंज्ञया । 
बेकुग्ठपाषई होमं कृत्वा होमं समापयेत्‌ ॥१६८ 
नयनोन्मोळनं कृत्वा सोवर्णन कुरोन वा । 
निवेश्याउउ्बाहयेत्पीठे मत्त्ररत्नेन वेव्गवः ॥ १६६ 
मन््रोणेवाचनं कृत्वा पश्चात्‌ पुष्पाञ्जलिं यजत्‌ । 
तस्मिसिबम्त्रे तु तन्मूति' ध्यारत्रा नियतमानसः ॥१७० 
अष्टोत्तरसदस्रन्तु दद्यात्‌ पुष्पाञ्जलि ततः । 

स्वेश्र बेष्णवे: सूक्त दद्यात्‌ पुःपाणि वेष्णवः ॥ १७१ 


ऽध्यायः ] भगवन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १०६१ 


ब्राह्मणान भो जयेत्पश्चत्पायसान्न' घृतान्वितम | 
शक्तया च दक्षिणां दत्वा विशेषणाच्ययेद गुरुम ।। १७२ 
सहम्रनाम भि* स्तुत्वा आशीभिरभिवाद प्रत । 
प्रदक्षिणानमल्कारान कुठ्वंतात्र पुनः पुनः ॥ १७३ 
प्रसीद मम नाथति भक्तया सम्प्राथयेद्विभुम्‌ । 
दीप्तनीराजयत्पश्चान्छक्तया तेन समाहितः । १७४ 
हुतशेषं हवि प्राश्य ज'त्वा मन्त्र मनुत्तमम्‌। 
ध्यायन कमलपत्राक्षं भूमी स्वप्यात कुशात्तरम्‌॥१५५ 
एवं गृहार्चा बिम्त्रस्य विष्णु संस्थाप्य वप्णवः । 
अचयेद्विधिना नित्य' यावदृहनिपातनम्‌ ॥ १७६ 
शाळम्रामरिलायान्तु पूजनं परमात्मनः | 
कोटिकोटिगुणाधिक्यं भवेदत्र न संशय ।।१७७ 

न जपो नाधिवासश्च न च संस्थापनक्रिया । 
शाळमामाचने विष्णुम्तम्मिन सन्निहितस्तथा ।।१७८ 
मूर्तीनान्तु हरे स्तस्य यम्यां प्रीतिरनुत्तमा । 
तस्यामे् तु तां ध्यात्वा पूजयेत तद्विधानत. ॥१७६ 
मूत्यन्तरमबिम्ब तु न यष्टव्यं तदेव तत्‌ । 
शालमामशिलायान्तु यष्टव्या इष्टमृतयः ।।१८० 
अचनं बन्दुनं दानं प्रणामं दर्शन नृणाम्‌ । 
शाळप्रामशिलायान्तु सव कोटिगुणं भवेत्‌ ॥१८१ 
न (स)ख्रातः सवतीथपु सर्वयज्ञषु दीक्षितः । 

यो वहेच्छिरसा नित्यं सालग्रामशिलाजलम्‌ ॥१ ८२ 


१०६२ 


वृद्धहारीतस्मृतिः [ पञ्चमो-` 


असत्यकथनं हिसामभक्ष्याणाञ्च भक्षणम्‌ । 
शालम्रामजळं पीत्वा सव दहति तत्क्षणात्‌ ॥१८३ 
द्विजानामेव नान्येपां शालग्रामशिला चनम । 
बालकृप्णबपुदेवं पूजयेत्तद्‌ द्विजः सदा ॥१८४ 
पठेद्वाप्यचयेदू विष्णु विशिष्टः शुद्रयोनिजः । 
स्थण्डिले हृरये बाऽपि पूजयेत्तद्‌ द्विजः सदा ॥१८४ 
वाराहं नारसिहञ्च हयग्रीवश्व वामनम्‌ । 

ब्राह्मण: पूजयेद्विएण' यज्ञमृतिश्च केवलम १८६ 
क्षत्रियः पूजयेद्रामं केशः मधुसृदनम्‌ । 

नारायणं वामुदेवमनन्तश््च जनाद्‌नम ।।१८७ 
प्रद्युम्न मनिरुद्ध*च रोविन्द त्चाचतं हरिम । 
सङ्कणणं तथा क्रणं बश्यः संपूजयत्त दा ।। १८८ 
बाळं गोपालवेषं वा पूजयेच्छ द्रयोनिज: । 

सर्वे एव हि संपूज्या विप्रेण सुनिसत्तमाः ! ।। १८६ 
सर्वेऽपि भगवन्म-त्रा जाव्याः सवसिद्विदाः। 
तस्माद्‌द्विजोत्तमः पूज्य सबपां भूतिमिच्छताम्‌ ।।१६० 
पश्चसंस्कारसम्पन्नो मत्त्रर्नाथको विदः । 
शाळप्रामशिळायां तु पजयेत पुरुषोत्तमम्‌ । 
पूजितस्तुलसीपत्रेदद्याद्धि सकल हरिः ॥१६१ 

यः श्राद्ध कुरुते विप्रः शालम्रामशिळाम्रतः । 
पितृणां तत्र तसिः स्याद्‌ गयाश्राद्वादूनन्तरम्‌ ॥१६२ 


ऽध्यायः ] भगवज्नित्यनमित्तिकममाराधनविघिवर्णनम । १०६३ 


जप्तं हुतं तथा दानं बन्दनं च ततः क्रिया । 
शाळप्रामसमीपे तु सव कोटिगुणं भवेत्‌ ।।१६३ 
ध्यात्वा कमलपत्राक्षं शालम्रामशिलोपरि । 
पौप्पण तु मूक्तन पूजयत पुरुपोत्तमम्‌ ॥१६४ 
अनुष्ट भम्य सूक्तस्य त्रि्वन्त्वाऽस्य देवता । 

पुरुपो यो जगढ्ठीजमपिर्नारायणः स्मरतः ।।१६५ 
प्रथमा वित्यसेट्रामे डितीयां दक्षिण करे | 
तृतीयां बामपादे तु चतुर्थी दक्षिणे तथा 1१६६ 
पञ्चमी वामजानो तु पष्ठी ब दक्षिणे तथा । 
सप्रमीं वामकट्यां तु ह्यष्टमी दक्षिणऽपि च ॥१६७ 
नवमीं नाभिदेशे तु दशमी हृदि विन्यसन । 
एकादशीं कण्ठदेशे द्वादशीं वामचाहुके ॥१६८ 
त्रयोदशीं दक्षिणे तु स्वास्यदेश चतुदशीम्‌ । 
अक्ष्णोः पश्चरशी मूर्ध्नि पोडशीऽ्चेब विन्यसेत्‌ ।।१६६ 
एवं न्यासविधि कृत्या पश्चाद्‌ ध्यानं समाचरेत्‌ । 
सहम्त्राकग्रतीकाशङ्कन्दर्पायुतसन्निभम्‌ ।२०० 
युवानं पुण्डरीकाक्षं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
पीनबृत्तायतेदा भिश्चतुभिभूंपणान्विते' ॥२०१ 

चक्र पद्म गदां शङ्ख' विश्राणं पीतवाससम्‌ । 
शुङ्पुष्पानुलेप च्च रक्तहस्तपदाम्यु जम्‌ ।।५८२ 
सुस्निग्धनी लकुटिलकुन्तलेरुपशोभितम्‌ । 

श्रिया भूम्या समाश्लिष्टपाश्व ध्यात्वा समचयेत्‌ ॥२०३ 


१०६४ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ पञ्चमो- 


यथाऽऽत्मनि तथा देवे न्यासकम्म समाचरेत्‌ । 
आद्ययाऽऽवाहनं विष्णोरासनं च द्वितीयया ।।२०४ 
ठृतीयया च तत्पाद्य॑ चतुर्थ्याउध्य निवेदयेत्‌ । 
पश्चम्याऽऽवमनीयं तु दातव्यं च ततः क्रमात ।।२०४ 
षष्ठ्या स्नानन्तु सप्तम्या वस्रमप्युपवीतकम्‌ । 
अष्टम्या चत्र गन्धन्तु नवम्याथ सुपुःपकम्‌ ।।२०६ 
दृशाम्या धूपकञ्चेव मेकादश्या च दोपकम्‌ | 
द्वादश्या च त्रयोदश्या चरु दियं निवेदयेत ॥२०७ 
चतुदृश्या नमस्कारं पञ्चदश्या प्रदक्षिणम्‌ । 

पोडश्या शयनं दत्त्वा शपकम्म समाचरेत्‌ ॥२८८ 
र्नानवस्त्रापबीतेषु चरो चाऽचमनं चरेन्‌ । 

हुत्वा पोडशभिमन्श्रेः पोडशाऽऽज्याहुतीः क्रमात ॥२०६ 
तथवाऽऽञ्यन होतव्यं मृद्धिः पु-पाञ्जलि चरेत । 

तश्च सवं जपेत सद्यः पोरुषं सूक्तमुत्तमम्‌ ॥२१० 
कृत्वा माध्याहिकस्नान मृद्ध पुण्ड्धरस्तत : | 

नित्यां सन्ध्यामुपास्याथ रविमण्डलमध्यगम्‌ ॥२११ 
हरि ध्यायन्नगदः स्यादेनसः शुचिरित्युचा । 
सावित्रीं च जपेत्तिष्ठन प्राणानायम्य पृवतः २९० 
सौरेण चानुवाकेन उपस्थानजपं तथा । 

आत्मानं च परीक्ष्याथ दर्भान्तरपुटाञ्जलिम्‌ ।।२१३ 
दृक्षिणाङ्क तु विन्यस्य जपयज्ञाप्तये बुधः । 
सव्याहृति सप्रणवां गायत्रीं त॒ जपेत्त दा ॥२१४ 


ऽध्यायः ] भगवन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम । १०६४ 


शक्त्या च चतरो वेदान्‌ पुराणं वेपणबं जपेन । 
चरितं रघुनाथ'य गीता भगवतो हरेः २१४ 
ध्यायन्वे पुण्डरीकाक्षं ज'्त्वा वाऽप उपस्पृशेत्‌ । 
पूर्ववत्तपयेहदबं बेक्रूण्ठपापदं तथा ॥२१६ 

देवानूपी न्मितृत्श्चब तपयिन्वा तिलोदकः । 
निष्पीड्य वस्त्रमाचम्य गृहमाविश्य पूर्ववत २१७ 
पूजयित्वाऽच्युत भक्तया पौरुपण बिधानतः । 

दवं भूतं पतृक च मानुषश्च विधानतः ॥२१८ 
प्रीतय सवयज्ञभ्य भोक्त विष्णो यजेत्तत । 

वंकुण्डं वःणवं होमं पववज्जुहर्‍यात्तदा ॥२९६ 
चतुविधेभ्यो भूतेभ्यो बलि पश्चाद्विनिक्षिपत । 
द्वारि गोदाहमात्रन्तु तिष्ठदतिथिवाऽळ्या ॥२२० 
भोजयब्चाउ-गतान काळ फलमूलोदनादिभिः । 
महाभागवतान्‌ विप्रान्‌ विशपणेव पूजयत्‌ ॥२२१ 
मधुपकप्रदानेन पाद्यार्ध्याचमनादिभिः । 

गन्येः पुश्च ताम्बळ धपे दीपे निवेदने; ।। २२२ 
्रह्मासने नित्रेश्यत्र पूज्यच्छद्वयाऽन्वितः । 
सकृःसंपुजिते विप्रे महाभागवतोत्तमे ।।२२३ 

षष्टि वपसहस्त्राणि हरिः संपूजितो भवेत । 
मोद्दादनचयद्यम्तु महाभागवतोत्तमम्‌ ।।२२४ 
कोटिजन्माजितात्पुण्यादू भ्रश्यते नात्र संशयः । 
गृहे तस्य न चाश्नाति शतवर्षाणि केशवः ।।२२५ 


१०६६ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ पश्चमो- 


मुखं हि सवदेवानां महाभागवतोत्तमः । 

तस्मिन्‌ सम्पूजिते विप्र पूजितं स्याज्जगत्त्रयम्‌ ॥२२६ 
अथेप*्वकतत्वज्ञ: पञ्चसंस्कारसंस्कृतः । 
नवभक्तिसमायुक्तो महाभागवतः स्मृतः ॥२२७ 
काले समागते तस्मिन्‌ पूजिते मधुसूदनः । 

क्षणादेव प्रसन्नः स्यादीप्सितानि प्रयच्छति ॥२२८ 
महाभागततानाश्च पिबत्पादोदक तु यः । 

शिरसा वा श्रयेद्धक्तया सवपापः प्रमुच्यते ।।२२६ 
यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ हि वसति महाभागवतोत्तमे । 
अप्येकरात्रमथवा तहृशस्तोथसम्मितः ॥२३० 
भोजयित्वा महाभागान्‌ वेषणबानतिथीनपि । 

ततो वालसुद्ददूवृद्धान्‌ बान्धवांश्च समागतान्‌ ॥२३१ 
भोजयित्वा यथा शक्तया यथाकाळं जितक्षुधः । 
“भक्षां दद्यात प्रयत्नेन यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥२३२ 
शूद्रो वा प्रतिलोमो वा पथि श्रान्तः क्षुधातुरः । 
भोजयेत्तं प्रयत्नेन गृदमभ्यागतो यदि ॥।२३३ 
पापण्डः पतितो वाऽपि क्षुधात्तो गृहमागतः । 

नेव दद्यात स्वपक्ान्नमाममेव प्रदापयेत ॥२३४ 
स्वशक्त्या तपयित्वेवमतिथीनागतान्‌ गृहे । 
सम्यङनिवेदित त्रिष्णोः स्वयं भुञ्जीत वाग्यतः ।।२३५ 
प्रक्षाल्य पादो हम्तो च सम्यगाचम्य वारिणा । 
विष्णोरभिमुखं पीठे हेमदिग्ये कुशोत्तरे ।।२३६ 


ऽध्यायः ] भगवज्ञित्यनंमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ । १०६७ 


प्राग्वा प्रत्यड मुखो वाऽपि जान्वोरन्तःकरः शुचिः । 
उदङ्मुखो वा पेत्र्ये तु समासीताभिपूजितः ।|२ ३७ 
वंशतालादिपत्रेस्तु कृतं वसनमश्म च । 

कपाल मिष्टक बापि बण तृणमयं तथा ॥२३८ 
चर्मासनं शुप्ककाष्ठ खलं पय्यङ्कमेव च । 
निपिद्धधातु पीठं च दान्तमस्थिमयश्च यत ।॥।०३६ 
दग्धं परावितं तालमायसञ्च विवजयत्‌ । 
विभीतकन्तिन्दुकच करञ्ज व्याधिघातकम्‌ ॥२४० 
भल्लातकं कपित्थं च हिन्तालं शिग्नमेव च | 
निपिद्धतरवो ह्यते सरवेकमंसु गहिताः ।।२४९ 
शुद्धदार्मये पीठे समासीने कुशोत्तरे । 

पीठ त्वलाभ सोम्ये स्यात केबलं कुशबिष्टरम ॥२४२ 
चतुरस्र' त्रिकोणं वा वर्तृळः्चाद्ध चन्द्रकम्‌ । 
बर्णांनामानुपुवण मण्डलानि यथाक्रमात्‌ ॥२४३ 
स्वलडकृते मण्डले ऽस्मिन्‌ विमलं भाजनं न्यसेत्‌। 
स्वण रोप्यं च कांस्यं बा पणं वा शास्त्रचोदितम ॥२४४ 
चतु.षष्टिपल' कांस्यं तदध पादमेव वा । 

गृहिणामेव भोज्यं स्यात्‌ ततो हीनन्तु वजयेत ।२४५ 
पलाशपद्मपत्र तु गृही यत्नेन वजयेत । 

यतीनाच्च वनस्थानां पितृणाऽ्च शुभप्रदम्‌ ॥२४६ 
वटाश्वत्थाकपर्णानि कुम्भीतिन्दुकयोस्तथा । 
एरण्डताळबिल्वेपु कोविदारकरञ्जके ।।२४७ 


१०६८ 


वृद्धहारीतस्मृतिः । [ पश्चमो- 


भल्लातकाश्रपर्णानां पर्णानि परिवजयेत । 
मोचागर्भपलाशं च वजयेत्तत्त्‌ सवंदा ॥२४८ 
मधुक कुटजं ब्राह्मजम्बूपक्षमुदुम्बरम । 
मातुट(ल)ङ्गै पनसं च मोचाचमद्लानि च ॥२४६ 
पालाक्यवण श्रीपण शुभानी मानि भोजने । 
यथाकालोपपन्न तु भोजने घृतसंस्कृते ।।२५८ 
पत्न्यादिभिदत्तवस्तु वाम्तुदेवार्पिते शुभ । 
गायत्र्या मूलमन्त्रण संप्रोक्ष्य शुभवारिणा ॥२४१ 
भ्ृतसत्याभ्यामिति च मन्त्र्याभ्याँ परिषेचयत । 
अन्नरूपं विराजं संष्यात्वा मन्त्रं जपद बुवः ।२५२ 
ध्यात्वा हृत्पङ्कजे विष्णु सुधांशुसद्ृशद्यतिम । 
शङ्कचक्रगदापद्ापाणि वं दिव्यभूषणम ।।२६३ 
मनसेवाचयित्वाऽथ मृलमन्त्रण बप्णवः । 
पादोदकं हरः पुण्यं तुळसी दलमिश्रितम्‌ ॥२%४ 
अमृतोपस्तरणमसीति मन्त्रण प्राशयेत्‌ । 

उददिश्येव हरि प्राणान जुहुयात्‌ सघृतं हविः ॥२८६ 
अन्नलाभं तु होतव्यं शाकमूलफङादिभिः । 
पश्चप्राणाद्या हुतयो मन्त्रस्ते जृहुयाद्धरेः ।२५६ 
श्रद्धायां प्राणि(नि)विष्ठेति मन्त्रण च यथाक्रमात्‌ । 
तजनीमध्यमाङ्ुष्ठः प्राणायेति यजेद्वविः ।।२५७ 
मध्यमानामिका ङ्कुष्ठेरपानायेत्यनन्तरम्‌ । 
कनिष्ठानामिका ङ्कुष्ठेव्यानायेत्याहुति ततः ।।२५८ 


उष्यायः ] भगवज्ञित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम । १०६६ 


कनिष्ठतर्ञन्यङ्कुष्ठेर्दानायेति बे यजेत्‌ । 
समानायेति जुट्टयात्सबरङ्कुलिभि द्विजः ॥२%६ 
अयमप्निवश्रानरिरित्यात्मानमनन्तरम । 
शतमक्टोत्तर मन्त्रं मनसंत्र जपेत्ततः ।।२६० 
ध्यायन्‌ नारायणं देव भुञ्जीयात्‌ तु यथासुखम । 
बक्त्रादपातयन ग्रासं चिन्तयन्मधुसृदनम ।।२६१ 
नाऽऽसनारूडपादस्तु न वेष्टितशिरास्तथा । 

न स्कन्दयन्‌ न च हसन वहिर्नाप्यचळोकयन ।।२६२ 
नाऽऽत्मीयान प्रलपन्‌ जल्पन चहिर्जानुकरो न च । 
न वादकोपितनरः(पादारोपिनकरः)प्रथिव्यामपि वा न च ॥२६३ 

न प्रसारितपादश्च नोत्सङ्गकुतभाजनः । 
नाश्नीयाद्भायया साध न पुत्रर्वापि विह्वछः ।।२६४ 
न शयानो नातिसङ्गो न विसुक्तशिरोरुहः । 

अन्नं बृथा न विकिरन्‌ निष्ठीवन नातिकाडुया ।।२६४ 
नातिशब्देन भुञ्जीत न वश्जार्थापवेष्टितः । 

प्रगृह्य पात्रं हस्तेन भुञ्जीयात्‌ पर्क यदि ।।२६६ 
चपके पुटके वाऽपि पिवत्तोग्रं द्रिजोत्तमः । 

तक्रं वाऽप्यथ वा क्षीर पानक वाऽपि भोजन ॥२६७ 
बक्डोण सान्तर्धानेन दत्तमन्येन वा पिमेत्‌ । 
्रासशेषं नचाशनीयात्पीतशेषं पिवेन्न तु ।।२६८ 
शाकमूलफलादीनि दम्तच्छिन्नं न खादयेत्‌ । 

उद्धृत्य वामहस्तेन तोयं वक्त्रेण यः पिबत्‌ ।।२६६ 


११०० वृद्धहारीतस्मृतिः । [ पच्चसो- 


स सुरां वे पिबदू व्यक्तां सद्यः पतति रौरवे । 
शन्देनापोशने पीत्मा शब्देन दधिपायसे ।।२७० 
शब्देनान्नरसं क्षीरं पीत्वेव पतितो भवेत्‌ । 
प्रत्यक्षळवणं शुक्त क्षीरं च लवणान्वितम्‌ ।।२७१ 
द्धि हस्तेन मथितं सुरापानसमं स्मृतम्‌ । 
आरनालरसं तद्वत्तद्ववाना पितं हरेः ।।२७२ 
आसनेन तु पाशेण नेव दद्यादूघृतादिकम । 
नोच्छिष्टं घृतमादद्यातू पेतृके भोजने विना ॥२७३ 
तथेव तु पुरोडाशं प्रुपदाज्यध्ब माक्षिकम्‌ । 

पानीयं पायसं क्षीरं घृतं लवणमेव च ।।२७४ 
हस्तदत्त न मृह्णीयात्तुल्यं गोमांसभक्षणम्‌ । 

अपूपं पायसं मापं (मांसं) यावकं कृसर मध्‌ ॥।२७ 
केवल यो वृथाऽश्नाति तेन भुक्त सुरासमम्‌। 
करञ्ज' मूलक शिग्र लशुनं तिळपिष्टकम्‌ ॥२७६ 
तलास्थि श्वेतत्रृन्ताकं सुरापानसमं स्मृतम । 
अन्यच्च फलमूलाद्य भक्ष्यं पानादिकच्ब यत्‌।।२७७ 
स्रकचन्दनादि ताम्बूल यो भुङ्क्त हयनपिंतम्‌ । 
कल्पकोटिसहम्त्राणि रतोविण्मूत्रभाग्‌ भवेत्‌ ।।२७८ 
तस्मात्सव सुविमळं हरिभुक्तं यथोक्तवत्‌ । 

स पवित्रेण यो भाङक्तं सवयज्ञफळं लभेत्‌ ।।२७६ 
ध्यायन्‌ नारायण देवं वाग्यतः प्रयतात्मवान्‌! 
भुक्त्वावनतितप्त्येव प्राशयेदम्चु निमेळम्‌ ॥२८० 


ऽष्यायः ] भगवन्नियनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम । ११०१ 


अमृतापिधानमसी तिमन्शेण कुशपाणिना । 
किश्चिदन्नमुपादाय पीतशेषण वारिणा ॥२८१ 
पेतृकेण तु तीर्थन भूमौ दद्यात्तदर्थिनाम । 

रौरवे नरके घोरे बसतां क्षुत्पिपासया ॥२८२ 
तेषामन्नं सोदकभ्व अक्षय्यमुपतिष्ठतु । 

इति दत्त्वोदक तेपां तस्मिन्नवाऽऽसन स्थित' २८३ 
प्रक्ष्याल्य हरतो पादौ च वमग संशोध्य वारिभि । 
द्विराचम्य विधानेन मन्त्रण प्राशयञ्ञलम। २८४ 
पीत्वा मन्त्रजलं पश्चादाचम्य हृदयाम्वुजे । 
रामभिन्दीवरश्यामं चक्रशइखधनुधरम ॥२८५ 
युवानं पुण्डरीकाक्षं ध्यात्वा मन्त्र जपेद्बुधः । 
समासीनः सुखासने वेदमध्यापयेत्त तः । 
सच्छ्रिप्यान्‌ यांस्तु शास्र वा स्नेहाठ्ठा धर्मसंहिताम ।॥२८६ 
इतिहासपुराणं बा कथयेच्छणुयाञ्च वा । 
रवावस्तङ्गते सन्ध्यां बहिः कुञ्वींत पृववत्‌ ।२८७ 
बहिः सन्ध्या शतगुणं गोष्ठे शतगुणं तथा । 
गङ्गाजले सहस्रं स्यादनन्तं विष्णुसन्निधौ ॥२८८ 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां जप्त्वा जप्यं समाहितः । 
पुवेवत्‌ पूजयेद्विष्णुं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ॥२८६ 
अष्टाक्षरविधानेन निवेश्येवं समाहितः । 
सायमौपासनं हुत्वा वेष्णवं होममाचरेत्‌ ॥२६० 


११०२ वृद्धहारितस्मृतिः । [ पश्चमो- 


ध्यात्वा यज्ञमयं विष्णुं मन्त्रेणाष्टोत्तरं शतम्‌ । 
तिलत्रीह्याज्यचरुभिस्तत्रैकेनापि वा यजेत्‌॥२६१ 
वेश्वदेवं भूतबर्छि हुत्वा दत्त्वा च आचमेत्‌। 
शय्यायां विन्यसेद्दवं पय्यङ्क समलडकृते ॥२६२ 
सविताने गन्धपुप्पधूपरामो दिते शुभे । 
शाययित्वा च देवेशं देवीभ्यां सहितं हरिम ॥२६३ 
हिरण्यगभसूक्तन नासदासीदनेन च । 

कृत्वा पुष्पाञ्जलि पश्चादुपचारेः समचयेत्‌ ॥२६४ 
श्रिये जात इत्यूचेव ध्र बसूक्तन च द्विजः । 
दीपेनीराजनं कृत्वा पश्चादध्य निवेदयेत्‌ ।।२६५ 
सुवाससा य(ज)वनिकां विन्यस्याथ समाहितः । 
ढ्वादशा०' महामन्त्रं जपेदष्टोत्तरं शतम ॥२६६ 
अञ्नेश्च शङ्कचक्राय्य दिक्षु रक्षां सुविन्यसेत्‌ । 

स्तोत्र: स्तुत्वा नमस्कवा पुनः पुनरनन्तरम्‌ २६७ 
वेष्णवेश्च सुहृद्भिश्च भुञ्जीयादर्पित हरेः । 
आचम्याम्िमुपस्प्रश्य समासीनस्तु वाग्यतः ।।२६८ 
ध्यायन्‌ हृदि शुभं मन्त्रं जपेदट्रोत्तरं शतम्‌ । 
शेपाहिशायिनं देवं मनसंवाचयेत्ततः ॥२६६ 
शयीत शुभशय्यायाँ विमले शुभमण्डले । 

ऋृतो गच्छद्वमंपल्नीं बिना पञ्चसु पर्वसु ॥३०० 
पुत्रार्थी चेत्त युग्मासु ख्रीकामी विषमासु च । 

न श्राद्धदिवसे चेव नोपवासदिने तथा ॥३०१ 


ऽध्यायः ] भगवज्ञित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम । ११०३ 


नाशुचिमंलिनो बाऽपि न चेव मलिनां तथा । 

न क्रुद्धां न च क्रद्धः सन न रोगी नच रोगिणीम्‌ ॥३०२ 
न गच्छेत ऋरदिवसे मघामूलद्वयोरपि । 

ब्राह्मति सुटत उत्थाय आचामेत्प्रयतात्मवान्‌ 1३०३ 
यती च ब्रह्मचारी च वनस्थो विधवा तथा । 

अजिने कम्बले बाऽपि भूमौ स्व'यान कुशोत्तरे ॥३०४ 
ध्यायन्तः पद्मनाभं तु शयीरन विजितेन्द्रियाः । 
अपयेदू बाऽचयद्वि'णु' त्रिकालं श्रद्धयाऽन्विताः ॥३०६ 
आचरेयुः परं धम यथावृत्त्यनुसारत; । 

प्रातः कृष्ण जगन्नाथं कीतयेन पुण्यनामभिः ॥३०६ 
शौचादिकन्तु यत्कम पूर्वोक्त सवमाचरेत । 
नेमित्तिकबिशेषण ' जयेत पतिमव्ययम्‌ ।।३०७ 
तत्तत्काले तु तन्मूत रचनं मुनिभिः स्मृतम । 

प्रसुप्ते पद्मनाभ तु नित्यं मासचतुष्टयम्‌ 1३०८ 
द्रोण्यान्दोलायामपि चा भक्तया संपृजयेद्विभुम । 
क्षीराब्धौ श॑षपयङ्क शायानं रमया सह ॥३०६ 
नीलजीमूतसङ्काशं सर्वाळङ्कारसुन्द्रम । 
कौस्तुभोद्भासिततनु' वेजयन्त्या विराजितम्‌ ॥३१० 
लक्ष्मोघनकुचस्पशशुभोरस्कं सुबचसम । 

ध्यात्वेबं पद्मनाभन्तु द्वादशार्णेन नित्यशः ॥३११ 
पूजयेदूगन्धपुष्पाद्ये खिसन्ध्यास्वपि वेषणवः । 

निवेद्य पायसान्नं तु दद्यात्‌ पुष्पाञ्जलि ततः ॥३१२ 


११०४ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ पश्चमो- 


सहस्त्र' शतवारं वा इयं मन्त्रं जपेत्सुधीः । 
ढ्वादशाणेमनुञ्चेव जप्त्वाऽऽञ्येन तिलेश्च बा ॥३१३ 
केवळं चारुणा वाऽपि जुहुयात्मतिवासरम । 
अधःशायी ब्रह्मचारी सवभोगविवजितः।।३१४ 
वापिकांश्चतुरो मापानेवमभ्यच्च्य केशवम । 
बोधयित्वाऽथ कार्तिक्यां दद्यात पुष्पाण्यनेकशः।।३१५ 
साज्यस्तिलेः पायसेन मधुना च सहस्रशः । 
मूलमन्त्रेण जुह्ययान सूक्तश्चावश्ू्थं ततः ॥३१६ 
सहस्रनामभिः कृत्वा दद्याहपणमेब च । 

गृहं गत्वाऽथ देवेशम्पूजयित्वा यथाविधि ।।३१७ 
भोजयेद्ठवषणवान्‌ विप्रान्‌ दक्षिणाभिश्च तोपयेत । 
शुक्ुपक्षे नभोमासि द्वादश्यां वेष्णवः शुचिः॥३१८ 
पवित्रारोपणं कुर्य्यान्नामिमात्रायतं न्यसेत्‌ । 

तथा वक्षसि पयन्तं सहस्रन्तान्तव॑ स्मृतम्‌ ।।३१६ 
कुशम्रन्थिसहस््रन्तु पादान्तं विन्यसेत्ततः | 

सौबणी राजतीं मालां शतम्रन्थियुतां न्यसेत्‌ ॥३२० 
मृणालतान्तव पश्चात्‌ पुष्पमालां ततः परम्‌ । 
शतमोक्तिकहाराणि नानारन्रमयान्यपि ।।३२१ 
उपोप्यंकादशीं तत्र रात्रौ जागरणान्वितः । 
अभ्यश्चयेज्जगन्नाथं गन्धपुष्पफलादिभिः ॥३२२ 
नीत्वा रात्रिं नतनाद्यः प्रभाते विमले नदीम्‌ । 

गस्वा खात्वा च विधिना तर्पयित्वेशमचेयत्‌ ३२३ 


ऽध्यायः ] भगवन्नित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनमम्‌। ११०१ 


सर्वेश्च वेष्णवः (मन्त ) सूक्तेमध्वाञ्यतिलपायसेः । 
हुत्वा दत्त्वा दशाणन सहस्र जुटुयात्ततः ॥३२४ 
पश्चादारोपयद्विष्णो: पवित्राणि शुभानि बे । 

पवस्त्र सोम इति च जपन सूक्तं सुपावनम ॥३२४ 
निवेदयेत्पवित्राणि तथा विष्णोयथाक्रमात । 

मदर कुशायोक्त्रण तेष्रयन परमात्मनः 1३०६ 
वितानपुष्पमालाद्यं रलङ्कृत्य च सवतः । 

सहस्र हादशणन भत्तया पुप्पाञ्जलि न्यसेत ॥३२७ 
अथोपनिपदुक्तानि पञ्चसूक्तान्यनुक्रमात । 
त्वयाहन्‌ पीतमिज्यादि जपन्‌ पुष्पाञ्जलि ततः ॥।३२८ 
त्राह्मणान्‌ भोजयेत्पश्चात स्वयं कुर्वीत पारणम्‌ । 
शक्तया वा चोत्सवं कुर्य्यात्त्रिरात्र वप्णयोत्तमः 1३२६ 
प्रत्न्दमेत्रं कुर्वीत पवित्रारोपणं हरः । 
क्रतुकोटिसहस्रस्य फळ प्राप्नोत्यसंशयः ।।३३८ 

तत्र दुभिक्षरोगादिभियं नारित कदाचन । 

संप्राप्ते कार्तिके मासे सायाह्न पुजयेद्धरिम ।।३३१ 
हये: पुष्पश्च जातीभिः कोमले म्तुसीदळंः । 
अच्चयेट्विष्णुं गायऽयाऽनुवाकेवं ष्णवंरपि ॥३३२ 
पाबमान्यश्च तन्मासं भक्त्या पुपाञ्जरि न्यसेत । 
अष्टोत्तरसहस्त्र वा शतमष्टोत्तरं तु वा ॥३३३ 
अष्टाविशति वा शक्त्या दद्याद्दीपान्‌ सुपालिकान्‌ । 
सुबासितेन तेलेन गबाज्येनाथवा हरेः ॥३३४ 


So 


११०६ वृडहारीबस्मृतिः । [ पश्चफ्े- 


अष्टोत्तरशतं नित्यं तिळहोमं समाचृरेत । 

मनुना वेष्णबेनापि गायत्र्या विष्णुसज्ञय़ा ।।३३५ 
हुत्वा पुष्पाञ्जलि दत्ता ताभ्यामेव तदा बिभोः। 
हविष्यं मोदक शुद्ध नक्तं भुञ्जीत वाम्यतः।।३३६ 
तले शुक्तं तथा मांसं निष्पावान्माश्षिकं तश्चा । 
चणकानपि मापांश्च वजेयत्का्तिकेऽहनि ॥३३७ 
भोजयेद्वप्णवान्‌ विप्रान्‌ नित्यं दानादिशक्तयः । 
अन्ते च भोजयेद्विप्रान्‌ दक्षिणाभिश्च तोषयेत ।।३३८ 
एवं संपृञ्य देवेशं कार्तिके क्रतुकोटिमिः । 

पुण्यं प्राप्यानघो भूत्वा विष्णुछोके महीयते ॥३३६ 
द्शमीमिश्रितां त्यक्त्वा वेलायामरुणोदये । 
उपोष्येकाद्शीं गुद्धां द्वादशीं बाऽपि वंघ्णबः ।।३४० 
ख्नात्वाऽऽमलक्या नद्यां तु ब्रिधानेन हरि ग्रजेत्‌। 
सुगन्यकुपुमेः शुत्रेरुपचारेश्च सन्नराः ॥३४१ 

रात्रो जागरणं कुर्य्याव्‌ पुराणं संहितां पठेत्‌ । 
जागरेऽस्मिन्नशक्तश्चेद्भानास्तीम्र वेषमवः ॥ २४१ 
पुरतो वासुदेबस्य भूमो स्वप्यात्समाहितः । 

ततः प्रभातसमये तुलसी मिश्चित जळेः ॥३४३ 
खात्वा सन्तप्य देवेशं तुझ्यस्या मूळ्मन्त्रतः । 

दयेन वा विष्णसूक्तेः कुर्यान्‌ छुष्पासळींस्तत: । ३४४ 
तथ्रेष जुह॒याबाञ्यं मन्त्रेणेव शबं वतः । 

पायसमन्नं निवेश ब्राइप्रान्‌ भ्रोजफ्रेजन्र: ३४५ 


झअग्माम: ] अगवश्चित्यनेसित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। ११०७ 


ध्यायन्‌ कमठपत्राक्ष स्वयं भुञ्जीत बाग्यतः । 
अहःशेषं समानीय पुराणं बाचयन्‌ बुधः ।।३४६ 
सायाह्न समनुप्राप्ते दोळायां पूजयेद्धरिम । 
अभ्यच्य गन्धपुप्पाद्येभक्ष्येनांनात्रि घेरपि ।॥३४७ 
ब्राह्मणस्यतु सूक्तश्व शनेद'ळां प्रचालयेत । 
इतिहासपुराणाभ्यां गीतवाथ्ेः प्रबन्धक: ।।३४८ 
एवं संपूजयेहबं तस्यां निशि समाहितः । 
मध्याह्न पूजयेद्विष्णुं बेप्णबेन समाहितः ।। ३४६ 
चम्पकः शतपत्रेश्च करवीर: सितेरपि । 
बेण्यवेनेब मन्त्रेण पूजयेत्कमलापतिम्‌ ।।३५० 
नकरीन्द्रति सूक्तेन दद्यात पुष्पाञ्जरिं हरेः । 
मन्त्रणाष्टोत्तरशतं इद्मात्‌ पुष्पाणि भक्तितः ।।३५१ 
तथेव होमं कुर्वीत विले ब्रीहिभिरेव बा । 
सुइध्यन्न' फल्युतं नेबेद्य' विनिवढ्मव्‌ ।।३५२ 
दीपे्नीराजनं कृत्या ब्रषणवान्‌ भोजभ्रेत्ततः । 
मन्दवारे तु सायाह्न तावत्सम्यगुपो षितः ।।३५३ 
लिलैः ख्नात्वा त्रिधानेन सन्तप्ये च सनातनम्‌ । 
नुसिंहवपुषं देवं पूजयेत्तद्विधानत्रः ।।३५४ 
मन्त्रराजेन गायत्र्या मूलमन्त्रण बा यजत्‌। 
अखण्डबिल्वपत्रेश्व जातिकुन्देअ यूथिकेः।३५५ 
छन्नः पश्चोशना शान्त्याः त्वमस्ने ! थुभिरीति च। 
दृश्यात्‌ पुष्रपालि भक्त्या मन्त्रजै सं यक्ष ३६ 


११०८ 


वृद्धहारीतस्मृति: । [ पथ्वमो- 


आम्यामेयानुवाकाभ्यां प्रत्यचं जुहुयादू घृतम्‌ । 
मन्त्रणाष्टोत्तरशतं विल्बपत्रेवू तान्बिते: ॥३%७ 
बेकुण्ठपापदं हुत्वा होमशेपं समापयत्‌ । 
मधुशकरसंयुक्तानपूपान मादकाँस्तथा ॥३ ४८ 
मण्डकान्‌ विविधान्‌ भक्ष्यान सुपान्न मधमिश्रितम्‌। 
सुवासितं पानकश्व नुसिंहाय समपयत ॥३५६ 

नृत्यं गातं तथा वाद्य कुवांत पुरता हर: । 

भोजयञ्च ततो विप्रान नव सप्ताथ पञ्च वा ॥६३६० 
हयपितहविष्य,ज्न' भुक्षीयाद्राग्यत स्वयम । 
ध्यायन्तृमिहं मनसा भूमो स्वप्याज्तेन्द्रियः ॥३६१ 
एवं शनिदिने देवमभ्यच्य नरकसरिम | 

सर्वान्‌ कामानवाप्नाति सोऽश्रमेधायुतं लभन्‌ ॥३६२ 
पष्टिवपसट्स' स पूजां प्राप्नोति केशवः । 

कुलकोटिं समुद्धृत्य वकुण्ठपुरमाप्नुयात ॥३६३ 
प्रायश्चित्तमिदं गुह्यं पातकपु महत्म्वपि । 

अपुत्रो लभत पुत्र मधना घनमाग्नुयान्‌ ॥३६४ 

पक्ष पक्ष पौर्णमास्यामुदितेऽस्मि (निशाकर) न्दिवाकरे । 
स्नात्वा संपूजयढिप्ण वामनं देवमव्ययम्‌ ।।३६५ 
समासीनं महात्मानं तस्मिन्‌ पूर्णेन्दुमण्डले । 
सन्तपयच्छुभजले; कुसुमाक्ष॒तमिश्रितेः ॥३६६ 

सत्र मूलेन मन्त्रोण पूजयत परमेश्वरम्‌ । 
तुळसीकुन्द्कुलुमेरथ पुष्पाञ्जलिं चरेत्‌ ॥३६७ 


ऽध्यायः ] भगवश्चित्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ । ११०६ 


त्वं सोम इति सृक्तन प्रत्य च कुसुमयजेत्‌ । 
पश्चाद्धोमं प्रकुर्वीत पायसान्न' सशकरम ।।२६८ 
मन्त्रोणाष्टोत्तरशतं सृषतेन प्रत्यचं तथा । 
अम्निसोमानुवाकन समद्भि' पिप्पलेयजेत 113६६ 
सहस््रनामभि: स्तुत्वा नमम्कृत्वा जनादनम । 
बेष्णवान्‌ भोजयत्पश्चात्पायसान्नेन शक्तित ॥३७० 
स्वयं भुम्त्वा हविः शेषं शयीत नियतेन्त्रियः । 

एवं संपुज्य देवेशं पौर्णमास्यां जनादनम ।।३ ७? 
सर्वेपापविनिमुक्तो विष्णु सायुञ्यमाप्नुयात । 
मघायामपि पर्वाह स्नात्वा कृप्णं जले ढिजः ॥३७२ 
सन्तप्य मृलमन्त्रेण निलमिश्रितवारिभिः । 
तपयित्वा पितृन्देवानचयदच्युतं ततः ।।३७३ 
कृष्णैश्च तुलसीपची: केतकर. कमलरपि | 

शोणिते: करवीरेश्र जपाकुटजपाटले- 11३५७४ 
अस्य वामेति सूक्तन दद्यात्‌ पु-पाञ्जलि हरेः । 
मन्त्रेणाष्टोत्तरशतं कृष्ण श्रीतुलसी दले; 11३७४ 
तथेव जुहुयादग्नौ तिले: कृण्णे: सकशरेः । 

आज्येन पौरुषं सूक्त प्रत्य॒चं जुहुया त्‌ ततः ३७६ 
नारायणानुवाकेन उपस्थाय जनादेनम । 
सुसंयावेः सौहदेश्व शाल्यन्न' विनिवेदयत्‌ ।।३७७ 
वेष्णवान्‌ भोजयत्पश्चास्वयं भुञ्जीत वाग्यतः । 
तस्यां रात्री जपेन्मन्त्रमयुतं हरिसन्निधो ।।३७८ 


१११८ 


बृद्धहारीतेस्मृतिं: । [ पॅच्वेमी- 
वेष्णवेरनुवाकैश्व द्त्वा पुष्पाञ्जलिं तत: । 
पुरतो वासुदेवश्य भूमी स्वप्यात्कुशोत्तरे ।।३७६ 
एवं संपज्य देवेशं मघाया वेष्णवात्तमः । 
उद्धृत्य वंशजान्‌ सर्वान्‌ वष्णवं पदमाप्नुयात्‌ ।।३८० 
व्यतीपात तु संप्रात हयम्रीचं जनादनम । 
पुष्पश्च करत्रीरश्च पुण्डरीकः समञ्चयत्‌ ॥३८१ 
योरयीत्यनुत्राकेन प्रत्यृचं व यजेद्बुधः । 
मन्त्रेण च शतं दत्वा पश्चाद्धोमं समाचरेत्‌ ३८२ 
यवश्च तण्डुलेबा5पि तिल: पुष्पंरमापि वा | 
मन्त्रणाष्टरोत्तशरतं जुहुयाद्वष्णबोत्तम: 11३८३ 
अभूदेकाय्सुकत: प्रत्यचं जुहुयाथरुम । 
शेषं निवेद्य हग्ये संप्राश्याऽऽचमनं चरेत्‌ ॥|३८४ 
सहम्त्रशीपसृक्तेन उपस्थाय जनादनम । 
शाल्योदनं सूपयुतं विविधेश्च फलेरपि ॥३८५ 
गवाज्येन युतं दत्त्वा दीपेनींराजयेत्ततः ।।३८६ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्पश्चादक्षिणाभिश्च तोपयेत्‌ । 
हविष्यन्तु स्वयं भुक्त्वा भूमौ स्वप्याज्जितेन्द्रियः 1३८७ 
एवं संपूज्य देवेशं व्यतीपाते सनातनम । 
दशवषसहस्रस्य पूजायाः फळनाप्नुयात्‌ 11३८८ 


ग्रहण रविसंक्राम्तो वराहवषुषं हर्मि । 
कुमुद्सञ्व ल: पद्मेरतुलसीमिः कुरष्द्कः ३८६ 


जया] भगवज्ञित्यनेमिंत्िकसमाराधनविधिवर्णनम्‌ । ११११ 
अचेयेदूभूध॑र॑ देवं तन्मनीणेब वेष्णवः । 
दूरादिहेति सृक्तेन दद्यात्‌ पु्पाख्लि द्विजः ।।३६० 
मन्त्रेण च सहतस्त्र' तु शतं वाऽपि यज्ञत्तदा । 
तिलंश्व जुहुयात्तद्वत्‌ सूक्सेन प्रत्यच॑ घृतम ॥३६१ 
सूपान्न कृसरान्न च सक्ष्यापूपान्‌ घृतप्लुतान्‌ । 
नेबेद्यं बिनिविद्यश ब्राह्मणान्‌ भोजयनत्तततः।।३९२ 
ए ' संपूज्य देवेशं संक्रान्ती प्रहणे हरिम । 
कल्पकोटिसहस्राणि विष्णुलोक महीयते ।।३६३ 
वशाखे पूजयेद्रामं काकुत्स्थ’ पुरुषोत्तमम्‌ । 
सीतालक्ष्मणसंयुकतं मध्याह्न पूजयेडिभुम ॥३६४ 
पुन्नागकतकीपद्मेरुत्पलेः करवीरकं: । 
चाम्पेयेबकुळः पूर्जा पडर्णनव कारयेत्‌ ।।३६५ 
जातये वातिसूक्तेन कुर्यात्‌ पुष्पाञ्जलिं ततः | 
संक्षेपेण शतःछोक्यां प्रतिक्तोक यज्ञत्ततः।।३६६ 
पुष्पाञ्जलि सहस्त्र तु मन्त्रेणंब यजत्ततः । 
त्वमग्न इति सूक्तेन पायसं जुहुयाहचा ।।३६७ 
पश्चान्मत्रेणाऽऽञ्यहोमो नेवेद्यं पायसं घृतम । 
कदलीफलं शकरां च पानकं च निवेदयेत्‌ ३६४ 
प्व सम त्रयो वाऽपि पूजनीया हिजोत्तमाः । 
सुहृद्यरन्नपानाद्यर्गाहिण्यादिद क्षिणेः ।।३६६ 
हविषयान्न' स्वयं भुभ्त्वा पठेद्रारामायणं नरः । 
एवं संपूज्य बिधिवद्राघर्वं जानकी युतम ।४०० 


१११२ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ पञमो- 


भुक्त्वा भोगान्‌ मनोरम्यान्‌ विष्णुलोके महीयते । 
लक्ष्मीनारायण देवं भागेवे बामरे निशि ।॥४०१ 
अखण्डबिल्वपञैश्व तुलसीकोमलःल: । 
अचयेन्मन्त्ररत्तेन वामाडुस्थश्रिया सह ॥४०२ 
चन्दन कुङ्कुमोपेतङ्कम्तूर्यां च समचयत । 

श्रीसृत्त पुषषसूक्ताभ्यां दद्यात्‌ पुष्पाञ्जलि ततः ।।४०३ 
मन्त्रद्वयेन पुष्पाणां सहस्त्रं च निवेदयत्‌ । 

त्वमम्न इति सक्तेन प्रत्यचं कुसुमान्‌ यजत्‌ ॥।४०४ 
अखण्डविल्वपत्रैर्वा पद्मपत्रे तन वा । 

श्रीसूत्त पुरुपसूक्ताभ्या प्रत्युचञ्जुहुयात्‌ ततः ।।४०६ 
अग्नि न वेति सृषतेन तिलप्रीहिभिरेव वा । 
मन्त्ररत्नेन जुहयात्‌ सुगन्वकुसुमेः शतम ।॥४०६ 
मण्डकान क्षीरसयक्तान्‌ पायसान्न सशकरम । 
शाल्यन्न' प्रपदाज्यं च भत्तयास्मं विनिवेदयेत्‌ ॥४०७ 
अभ्यच्य विप्रमिथुनान्‌ वासोऽळङ्कार भूषणः । 
भोजयित्वा यथाशक्त्या पञ्चाद्धञ्जीत वाग्यतः ॥४०८ 
मन्वन्तरशतं विष्णुं दुग्धाव्धो हेमपङ्कजे, । 

संपूञ्य यदवाप्नोति तत्फळं श्रुगुवास रे ४०६ 

एवं संपूञ्यमानस्तु तस्मिन्नहनि वष्णवे: | 

लक्ष्म्या सह हरिः साक्षात प्रत्यक्षं ततक्षणाङ्गवेन ॥४१० 
कृष्णाष्टम्यां चतुदश्यां सायंसन्ध्यासमागमे । 
गोपाळपुरुषं कृ"्णमचंयेच्छटद्धया5न्वितः 
मछिकामाळतीकुन्दयूथी कुटजकेतकः ।।४११ 


ऽध्यायः ] भगवन्नि्यनेमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। १११३ 


लोघ्रनीपार्जनर्नागेः कर्णिकारेः कदम्बकः । 
कोविदारः करवीरे ४ल्वरारफोटकंरपि ॥४१२ 
दशाक्षरेण मन्त्रेण पृजयेत पुरुषोत्तमम । 

ये त्रिशतीति सृक्तेन दद्यात पुष्पाञ्जलि ततः ।।४१३ 
श्रीकृष्णं तुलसीपत्र: प्रत्युचं पृजयेडिभुम । 
श्रीकृष्णाय नम इति सक्त नाष्टोत्तर शतम ।।४१४ 

पु जयित्वाऽथ होमन्तु तिल: कृष्णंघृ ता-वितः । 
प्रत्यचं वष्णव: सूक्त जु हयात पुरुषोत्तमम्‌ ॥४१४ 
ममिद्विः पिप्पलंश्वापि मन्त्रणाष्टोत्तर शतम्‌ । 
नामभिः केशवाद्यश्च चरु पश्चाद्‌ घृतण्लुतम ॥४१६ 
वप्णञ्या चव गायच्र्या प्रपदाज्यं शतं तथा । 
गुडोदनं सपिपाऽक्त' भक्ष्याणि विविधानि च ॥४१७ 
क्षीरान्ञ' शाकरोपेतं नवद्यच्य समपयेत्‌ । 

दष्णवान्‌ भोजयेःपश्चात स्वयं मुञ्जीत वाग्यतः ।४१८ 
एवमभ्यच्ये गोविन्दं कृष्णाष्टम्यां विधानतः । 
सवपापविनिमुक्तो विष्णसायुञ्यमाप्नुयात्‌ ४१६ 
्योरप्यनयोः श्रीशं कुमरूपं समञ्चयेत्‌ । 

ससागरां महीं सव्वा लभते नात्र सशयः ॥४२० 
अचयेन्मूलमन्त्रेण गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । 
अश्वयित्वा विधानेन हविष्यं व्यञ्जनरयुतम ॥४२१ 
सुदीघयन्त्रजान्‌ सूपघृतमिश्रान्‌ निवेदयेत्‌ । 

अहं पूर्वेति सूक्त न कुर्यात्पुष्पाञ्जलि ततः ।॥ ४२२ 


१११४ वृद्धहारीतस्भृति: । [ वन्धभो- 


सहस्र मूलमन्त्रेण पूजयेन्तुलसीदलः । 
तिलमिश्रेश्च प्रथुक जुह याद्धव्यवाहने ।।४२३ 

प्रयद्ठ इति सूक्ताभ्यां नासदासीत्यनेन च । 
मन्त्रेणाऽऽञ्यं सहम्नन्तु जुहुयाद्व॑ष्णवोत्तमः ॥४२४ 
भोजयेट्ठषणवान्‌ भक्त्या विशेषेणाञ्चयेदू गुरुम । 
कोम तु शतवषन्तु समभ्यच्य विधानतः ॥ ४२५ 
अत्राप्य्चनमात्रण तरफ ' समवाप्नुयात । 
मधुझुङ्कप्रतिपदि केश ६ पजयेदू डिजः 1४०६ 
स्नात्वा मध्याहसमये करवीरः सुगन्धिभिः । 
अप्निमील इत्याद्य न प्रत्यृचं कुसुमे यजेन ४२७ 
मन्त्ररत्नेन वाऽभ्यच्य चरुपायसहोमकृन । 

इले द्यावेति सूक्त न यदिन्द्राभ्नीत्यनेन च ।।४२८ 
विष्णुसूक्तश्च जुहुयादू गायश्या विष्णुसंज्ञया | 
अपूपान कटकाकारान शाल्यन्न' धृतसंयुतम्‌ ॥४२६ 
फळश्च भक्ष्यभोज्येश्व नेवेद्य विनिवेदयेन्‌ । 
भोजयदू ्राह्मणान्‌ शक्त्या दक्षिणाभिः प्रप जयेन ॥४३० 
साग्न सम्वत्सरं तत्र सम्यक्‌ संपूजयेद्धरिम्‌ । 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति हयमेधायुर्त लभेत ।।४३१ 
तस्मिन्नवम्यां झुम्ले तु नक्षत्रऽदितिदैवते । 

तत्र आतो जगन्नाथो राघवः पुरुषोत्तम: ॥४३२ 
तस्मिन्नुपोष्य मध्याह्न नात्वा सन्ध्या विधानतः । 
तपयित्वा पिन्‌ देवॉनयेद्रीघवं हरिम ४३३ 


कश्वोर्थः ] भगवन्नित्यनमित्तिकसमाराथनविधिवर्णनम। १११५ 


षडक्षरेण मन्त्रण गन्धभाल्यानुलेपन: । 

अभ्यच्य जगतामीशं जपेन्मन्त्रं समाहितः । 
शान्ति शाख पुराणच्य नाञ्जां विष्णोः सहसत्रकम 19३४ 
पावमानेविष्णस्‌ म्ते, कुर्यान पुष्पाञ्जलि ततः । 
रामायणशतश्छोक्या दद्यात पुष्पाणि वष्णव: ।४३५ 
संशकरं पायमान्न' कपिलावृतसंयुतम्‌ । 

रम्भाफळं पानकञ्व नेवेद्य विनिवेदयन ॥४३६ 
पीतानि नागपंणानि खिग्धपगोफलानि च । 
कपूरेण च संयुक्त' ताम्वूलच्व समपयेन ॥४३५ 
दीपाश्नीराजयेद्भक्त्या नमम्कृत्य पुनः पुनः । 

प्रीतये रघुनाथस्य कुर्याद्दानानि शक्तितः ४३८ 
षडक्षरेण साह्न तिलर्वा पायसेन वा | 

कमले बिल्वपत्ने वा घृतेन जुहुयात्ततः ।।४३६ 
अस्य वामेति सूक्तेन समिद्भिः पिप्पळम्य तु । 
वेकुण्ठपापदं हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌ ।।४४८ 

रात्रो जागरणं कुर्यात द्वित्रियामं समचयेत । 
प्रभाते विमले चापि ततो भरतजन्मनि ।।४४९ 
तृतीयेऽहनि मध्याह्न सोमिशो जन्मवासरे । 
सानुजं जगतामीशमचयेत्‌ पूवेवद्‌ द्विजः ४४२ 
पूजां पुषपाञ्जळिं होमं जपं ब्राह्मणभोजमम्‌ । 
अविच्छिन्न' तथा कुर्यादभ्रिहोत्र त्रिवांसरम ४४३ 


१११६ वृद्धहारीतस्मृति: । [ पच्बमो- 


एवं त्रिरात्र कुर्वीत राघवाणां विधानतः । 
महोत्सवं जन्मभेपु प्रत्यब्दं चंत्रमासिके ।।४४४ 
चतुथऽह्नि तथा नद्यां कुर्यादवश्ष्थं द्विजः । 
वेष्णवेरनुवाकश्च रामनामभिरेव च ।।४४६ 
चरितं रघुनाथस्य जपन्नवश्रृतं चरत । 
देवान पितुश्च सन्तप्य गृहं गत्वा5च येत्मभुम ॥४४६ 
कुर्यादवभूथेष्टिच्च चरुणा पायसेन वा । 
अस्य वामेति सूक्तन परोमात्रत्यनेन च ॥४४७ 
प्रत्य॒चं जुहुयात्पश्चान्मन्त्रण शतसंख्यया । 
हुत्वा समाप्य होमन्नु शेषं सम्प्राशयञ्चरुप ॥४४८ 
आचम्य पूजयेहेंबं बेपणवान भोजयेत्ततः । 
स्वयं भुञ्जत तद्रात्रावधःशायी समाहितः ।।४४६ 
एवं द्वादशभिः पज्यञ्चेत्रे नावमिके तथा । 
पष्टिवपसहम्राणि श्वेतद्रीपनिवासिनम ॥४५० 
संपूज्य यदवाप्नोति तदेवात्र समश्नुते । 
यज्ञायुतशतं लब्ध्वा विष्णुलोके महीयते ॥४५१ 
तस्यंव पौणमास्याश्च शीतांशो रुदये तथा । 
स्नात्वा संपूजयेह्बं माधवं रमया सह ।।४५२ 
शुद्वजाम्वूनदप्रर्यं कन्दपशतमन्निभम । 
लक्ष्म्या सह समासीनं विमले हेमपङ्कजे ॥४५३ 
चन्दनेन सुगन्धेन करवीराव्जपङ्कजेः । 
कपूरकुङ्कुमोपेतचन्दनेन च पूजयेत्‌ ॥४५४ 


ऽध्यायः ] भगवक्नियनंमित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम । १११७ 


तन्मन्त्रमन्त्ररनाभ्यां माधवं विधिना यजत । 
मण्डकान क्षीरसंयुक्तान शाल्यन्न' घृतसंयुतम्‌ ।॥।४५१५ 
कृष्णरम्भाफलेजुटं नेवेद्य विनिवेदयत्‌ । 

अस जीवर इत्यादि पटसक्ते: कुसुमेयजत ॥४४ ६ 
मन्त्रेणाष्टरोत्तरशतं कोमले स्तुळसी दलो: । 

संपूज्य होमं कुर्वीत साञ्यन चरुणा ततः ।॥४५७ 
बिही भोतोरित्यतेन सूक्तन प्रत्यचं द्विज: । 

कमले बिल्वपत्रै बां मन्तोणाष्ट त्तरं शतम ।'४५८ 
हुत्वाथ पोरुपं सूक्त श्रीसूक्त जुहुयाद दविजः । 
सहस्रनामभिः स्तुत्वा देषणवान्‌ भाजयत्तत ।।४५६ 
हुतशपं स्वयं मुम्त्वा भूमो म्व य, ञ्जितन्द्रियः । 

एवं संपूज्य देवेशं माधव्यां मधसूदन. ।।४६० 

सर्वान कामानवाप्नाति हरिसायुञ्यमाप्नुयात । 
वशाख्या पौणंमास्यान्तु मध्याह्नं पुरुपोत्तमम्‌ ॥४६१ 
अश्वयद्रक्तकमल रुत्पलेः पाटलौरपि । 
होवेरकरवोरेश्व गायत्र्या विष्णसंजया ४६२ 
द्ध्यन्न' फलसंयुक्त पायसञ्च निवेदयत । 

प्रत्यचं चेहिवं सूक्ते: प्रत्यचं जुहुयात्ततः ४६३ 
सौराष्ट्र द्रति सूक्तन दीपेनींराजयेत्ततः । 

शक्तया विप्रान्‌ भोजयित्वा पूजयेदशिक तथा ॥४६४ 
तस्मिन्‌ सम्पूजितो देवः प्रत्यक्षस्ततक्षणा द्भवेत्‌ । 
शयने भोजयेद्विष्णु' पूजयेच्छ्द्वयाऽन्बितः ।।४६५ 


१११८ वृद्धहारीलस्पृत्िः । [ पञमे 


कुशप्रसूनदूठर्जाश्रपुण्डरीककदस्बकेः । 
मूळमन्त्रेण श्रीविष्णु गायत्रया च समश्चयेत्‌ ॥४६६ 
सत्येनोत्तमसूक्तन क्षृग्भिः पुष्पाञ्जलि यजेत । 
मन्त्रेणाष्टोत्तरशतं तुलसीपछव स्तथा ४६७ 
पश्चाद्धोमं प्रकुर्वीत विष्णुमृक्तेः सुपायसम । 
मन्त्ररत्नेन जुहुयादाज्यमष्टोत्तर शतम्‌ ।४६८ 
सशाकरं पायसान्नमपूपान्वि निवेदयन्‌ । 
विश्वजितेति सूक्तन कुर्य्यान्नीराजनं तत' ।।४६६ 
भोजयेद्वेणवान्‌ विप्रान पूजयेच विशेषतः । 
सर्व्वान्‌ कामानत्राप्नोति हयमेधायुतं लभत्‌ ।।४७० 
प्राजापत्यक्षंसंयुक्ता नभ:कृष्णाष्टमी यदा । 
नभवस्यंब भवेत्सातु जयन्ती परिकीर्तिता ॥४७१ 
तम्यां जातो जगन्नाथः केशव: कंसमदुनः । 
तस्मिन्चुपोष्य विधिवल्सवपापेः प्रमुच्यते ।।४७२ 
अष्टमी रोहिणीयोगो मुहुत वा विव्रानिशम । 
मुझ्यकाल इतिछ्यात स्तत्र जातः खय हिः । 
मासद्वये यद्चछाभ्ने योरो तस्मिन्‌ दिखा निशि ।४५३ 
नवमी रोहिणीओराः कतेन्यो केष्णब्रे्डजेः । 
टाचियोस्छलु ब्रकबाह़्‌ तस्सा जातो जत्ताब्रत्र: ७५४ 
तिलेन दै भकान्ठे च पारणा यत्र 'बोच्यते । 
यासक्रसबियुक्तायां प्रातरेव हि पारणः ॥४७१ 


अयः ] भगवन्नित्यनेमिचिकसमारधनविधिवर्णनम्‌। १११६ 


पूर्वेद्यु नियम छुर्य्याइन्तथाबनपूबकम । 

प्रातः ख्रात्त्रा विधानेन पूजयेत्‌ कृष्णमन्ययम्‌ ।।४७६ 
षडक्षरेण मन्त्रण बालकृष्णतनु हरिम्‌ । 
सुक्रष्णतुलसीपत्रेरचयेच्छद्वयाऽन्त्रितः 11४७७ 

दुग्ध क्षीरं शकरा'ऋ नवनीतं निवेदयेत्‌ । 
सहस्त्रमयुतं वाऽपि जपेन्मन्त्रं षडक्षरम्‌ ।।४७८ 
गवाञ्यं जुहयाद्रृह्ठो कृष्णमन्श्रेण पायसम । 

सहस्त्र शतबारं वा प्रत्यृचं विष्णु मूक्तकः ।४७६ 
हुत्वा सुगन्धिपुष्पाणि तेरेव च समचयेत्‌ । 
सहस्रनाम्नां गीतानां पठन गुरुपूजनम 11४८० 
वेष्णवान भोजयेच्छक्तया हुतरोषं सकृत्स्बयम । 

हुत्वा (भुक्ता) कुशोत्तरे स्वप्याद्भमौ नियमवान्‌ झुचिः॥।४८१ 
परेऽह्न पोष्य विधिवत खात्वा नद्यां विधानतः । 
तर्पयित्वा जगन्नाथं पितृन्देवांश्च तर्पयेत ॥४८२ 
पूर्ववत पूजयिस्रेशं जपहोमादिकं चरेत्‌ ॥४८३ 
अवेष्णबं द्विजं तस्मिन्न वाड्यात्रेणापि (न) वाश्चयेव । 
पुराणादिप्रपाठेन रात्रो जागरणं चरेत्‌ ॥४८४ 
शीतांशावुदिते झरवा झुकाम्नरभरः शुचि: । 

नको तो अबदीत्युत्नाउप्म ब्रितिबेदसेतू 1४८४ 
अचयेत्मातुरुत्सक्क खि कृष्णं सनातनमू । 
तु्स्फिल्भ्रपुस्सेक्ष क्रस्तूसीजन्य अस्त्रे ॥॥४८४ 


११२० 


वृद्धहारीतस्मृतिः । [ पश्चमो- 


षडक्षरेण मन्त्रेण भक्तया सम्पूजयेद्धरिम । 

बसुदेवं नन्दगोपं बलभत्रभ्ब रोहिणीम ।।४८७ 
यशोदां च सुभद्रां च मायां दिक्षु प्रपू जयेन । 
प्रह्मादादीन्‌ वष्णजाँश्च तथा लोकेश्ररानपि ॥४८८ 
धूपं दीपश्च नेवेद्य ताम्वूलच्ब समपयेत । 
अनूनमिति सूक्तन भक्तया नीराजनं तथा ।।४८६ 
शन्न इत्यादिसूक्त श्व दद्यान्‌ पुष्पाणि वेष्णवः । 
दशाक्षरेण मन्त्रेण पूजयेत पुरुपात्तमम ।।४६० 
सहस्रनामभिः स्तुत्वा शय्यायां विनिवेशयेत्‌ । 
गीतं नृत्यच्च बाद्यश्व यथा शक्त्या च कारयेन्‌ ॥४६९ 
ततः प्रभ.तसमये सन्ध्यामन्वास्य ब"णत्रः । 
दशाक्षरेण मन्त्रण तुलसीचन्दनादिमिः ॥४६२ 
सम्पूज्य वष्गवे: सूक्त: कुस्यांन्‌ पु-पाञ्जलिं ततः । 
मन्त्रेण जुहुयादाज्यं सहस्त्रं हव्यत्राहने ।|४६३ 
समाम्र इति सूक्ताभ्यां जुहुयात्पायसं ततः । 
परोमात्रेति सूक्त न चरु तिळवि मिश्रितम्‌ ॥४६४ 
सबश्च भगवन्मन्त्रैरेककामाहुति यजेत्‌ । 

नामभिः केशवाद्येश्च तथा सङ्कषणादिमिः ४६५ 
वेकुण्ठपापंदं हुत्वा होमशेषं समापतत्‌ । 

ततो मद्गलवादिद्नै याने योक्त श्र चामरेः ॥४६६ 
लाजे हरिद्राचुर्णेश्च गन्धेः पुष्पः सुगन्धिभिः । 
मुदा बिकोरयन्‌ सव बालवृद्धाश्च मध्यमाः ।।४६७ 


ऽध्यायः ] भगवन्नित्यनेमित्तिकसमाराथनविधिवर्णनम्‌। ११२१ 


नाय्येश्व रमणैः साद्ध सुवासिन्यश्च योपितः । 
आरोप्य शिविकायान्तु देवकीनन्दनं हरिम्‌ ॥४६८ 
अकदमा नदीं रम्यां तडागं वा मनोहरम्‌ । 
गच्छेयुर्माहरोबाळजलोकादिविवजिंतम्‌ ॥४६६ 
कुर्य्या दवभ्रथं तत्र पावमान्यः पवित्रकः । 
विष्णुमूक्त श्च सुख्नात्वा देवान्‌ पितु श्च तर्पयत्‌ ।५०० 
विचित्राणि च भक्ष्याणि दद्यात्तत्र झुभाम्वितः । 
गृहं गरत्रा तथेवेशां पृत्रवतपुजञयद्‌ द्विज: ५०१ 
भोजयित्वा ततो विप्रान्‌ दक्षिणाभिश्च तोपयन्‌ । 
हिरण्यवख्ाभरणेराचाय पूजयत्तु सः ॥५०२ 
स्वयः्च पारणां कुर्य्यान्‌ पुत्रपोत्रसमन्वितः । 
सायाह्ने समनुप्राप्ते दोलायामश्चयद्धरिम ।।५०३ 
चतुः स्तम्भां चतुर्घामवितानाद्येरलङक्कताम । 
धृपेदीपश्चेव रम्यां दोळां सम्पूजयदू द्विजः ॥५०४ 
स्तम्भेषु वेदान्‌ मन्त्रांश्च धामस्वभ्यच्य कच्छपम्‌ । 
पादेष्वाशागजान्‌ पीठ सप्तच्छन्दांसि चाऽऽस्तरे ।।५०५ 
प्रणवच्या55तपत्रे तु शषं केतो खगेश्वरम्‌ । 
इतिहासपुराणानि सवतः परिपूजयेन्‌ ।।५०६ 

तस्यां निवेश्य दोलायां बासुदेवं श्रियः पतिम्‌ । 
उपचारेरचयित्वा शानेदाळाभ्ध दोलयत्‌ ॥%०७ 
वेदाद्येत्र्मणस्पत्येः सूक्त रङ्गेद्विजोच्तमः । 

सामगानेः प्रबन्येश्च गायन्‌ कृष्ण जगद्गुरुम्‌ ।। ५०८ 
७९ 


११२२ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ पश्वमो- 


सुवासिन्यो दोलयित्वा वेष्णवान्‌ पूजयत्ततः । 

एवं संपूज्य देवेशं पापरर्मक्तो हरि व्रजेत्‌ ॥ ५०६ 
दोलाया दर्शन विष्णोमहापातकनाशमप । 
कोटियागानुजं पुण्यं लभते नात्र संशय: ।॥%१० 
शिवन्रह्मादयो देवा नारदाद्या महपय: । 

दोलायां दर्शनाथ बे प्रयान्यनुचरः सह ५११ 
गन्धर्वाप्सरसः सर्वा विमानस्थाः सकिन्नराः । 
गायन्ति सामगानेश्च दोळायमचितं हरिम ॥५१२ 
गवाज्यसंयुतेदींपेभेक्तया नीराजनं चरन । 

मरुत्व इन्द्रसूक्त न मङ्गळाशीमिरेव च ।।५१३ 
ताम्बूलफलपुष्पाद्यवष्णवान्‌ भोजयत्ततः । 
आशिपोबाचनं कृत्वा नमस्कृत्वा विसजयत ॥५१४ 
एवं संपुज्य देवेशं जयन्त्यां मधुसूदनम्‌ । 

सर्वा होकान्‌ जपेत्त्वाशु याति बिष्णोः परं पदम्‌ ॥५१५ 
मासि भाद्रपदे शुझ्ले द्वादश्यां बिष्णुदेवते । 
आदित्यामुइभूदिष्णुरुरेन्द्रो वामनोळ्ययः ।।५१६ 
तस्यां ज्ानोपवासाद्यमक्षय्य' परिकीर्तितम्‌ । 
श्रीकृष्णजन्मवन्‌ सव कुर्याद्त्रापि ष्णवः ।। ५१७ 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति विष्णुसायुञ्यमाप्नुयात्‌ ॥५१८ 
माघमासे तु सप्तम्या मुदिते चेव भास्करे । 

स्नास्वा नद्यां विधानेन पूजयत्‌ पुढणोसमम ॥/१६ 


ऽध्यायः ] अगवश्ित्य« मित्तिकसमाराधनविधिवर्णनम्‌। ११२३ 


रक्त श्व करवीरेश्च कुसुदेन्दीवरादिमि. । 
मन्त्ररत्नेनाचयिखा पायसान्ञं निवेद्येत । ५२० 
यतश्च गोपा इत्यादि दश सृक्तान्यनुकमात्‌ । 
पुष्पाणि दद्याद्भक्त्या वे प्रत्यचं वेषणवोत्तमः ।।५२१ 
सहस्त्र शतवारं वा मन्त्रणापि यजेत्ततः । 
पश्चाद्धोमं प्रकुर्बीत तिल: कृष्णे: सशर्करः ।।»२२ 
वेष्णवरनुवाक्रश्च मन्त्ररत्नेन मन्त्रविन्‌ । 
वंकुण्ठपापदं हुत्वा शापं कम्मे समाचरेत ।।»२३ 
नीराजनं ततो दद्यादयं गोरित्यनन तु । 

इति वा इति सूक्तन उपस्थाय जनादनम ।।५२४ 
सह््रनामभिः स्तुत्वा बंष्णवान्‌ भोजयत्ततः । 
गुरु सम्पूजयेद्धक्तया भुञ्जीत तद्वविः सङ्गन ॥ ५२५ 
अधःशायी ब्रह्मचारी जपद्रात्रौ समाहितः । 

एवं सम्पूज्य देवेशं तस्मिन्नहनि वंष्णवः।।५२६ 
त्रिकोटिकुलमुद्‌ धृत्य वेष्णवं पद्मा'्नुयात । 
ट्वाद्श्यामपि तस्यां वे यज्ञवाराहमच्युतम्‌ ।। (२७ 
वेष्णञ्या चेव गायत्र्या पृजयेत्‌ प्रयतात्मवान्‌ । 
महिषाख्यं घृताक्त बे धूपं द्दयात्‌ प्रयत्नतः ॥५२८ 
दद्यादष्टाङ्गढीप॑ च गवाज्येन च वेष्णवः । 
सशकराञ्यं सुपान्नं मोदकान्‌ कृसरं तथा ।।५२६ 
इक्षुदण्डानि रम्याणि फलानि च निवेदयेत्‌ । 

प्र ते महीति सृत्तन दद्यात्‌ पुष्पाणि भक्तिमान्‌ ॥४३० 


११२४ वृद्धहारीतस्सृति: । [ पश्चमो- 


सवश्च वेष्णवेः सूक्त श्वरुणा पायसेन वा । 
मधुसुक्तन होतव्यं गायत्र्या विष्णुसंज्ञया ॥॥५३१ 
आज्यन वष्णवेमन्त्रः त्रिशतं त्रिभिरेव तु । 
बेकुण्ठपापंदं हुत्वा होमशपं समापयत्‌ ॥५३२ 
भोजयद्‌ त्राह्मणान्‌ भक्तया गुरु चापि प्रपूजयत । 
सवयज्ञेषु यत्पुण्यं सवेदानेषु यत्फलम्‌ ।।५३३ 
तत्फळं लभते मर्त्या बिष्गुसायुञ्यमाप्नुयान्‌ । 

को इण्डस्थ दिनकरे तस्मित्मासि निरन्तरम ॥५३४ 
अरुगोदयभेलायां प्रातः स्नानं समाचतेत्‌ । 
तपयित्वा विधानेन कृतकृ यः समाहितः ॥ ५३५ 
नारायण जगन्नाथमच्चयेद्विधिवदू दिजः । 
पौरुरण विधानेन मूलमन्त्रेण बा यजेत ॥५३६ 
शतपत्रैश्च जाती मिम्तुळसी बिल्वपुष्करेः । 
गन्धरूपश्च दीपश्च नेवेद्य विविधेरपि ॥५३७ 
पायसान्न शकरान्न सुदूगान्न सघृतं हविः । 
सुवासितच्च दष्यन्नमपूपाब्‌ मधमिश्रितान्‌ । ५३८ 
मोदकान्‌ प्रथुकान्‌ लाजान्‌ शष्कुली (सक्तभि.)चणकानपि । 
विविधानि च भक्ष्याणि फलानि च निवेदयेत ॥५३६ 
वेदपारायणनेब मासमेकं निरन्तरम । 

चां दशसहस्राणि अचां पश््शतानि च ॥%४० 
भ्ूचामशीतिपादश्च पारायणं प्रकीतितम्‌ । 
बेदपारायणेनेव प्रत्यच॑ कुहुमान्यजत्‌ ॥५४१ 


ऽध्यायः ] भगवजज्ित्यनेमित्तिकसमाराधनविधानवर्णनम्‌ । ११२५ 


रात्रौ होमं प्रकुठ्तीत तिलेत्रीहिभिरेव वा । 
सववेदेष्वशक्तस्तु होमकर्मणि वेष्णवः ॥५४० 
वेष्णवरनुवाकर्वा प्रत्यहं जुहुयाद्‌ बुधः । 

यजुपा5पि तथा साम्नां शक्त्या पुष्पाञ्जलि चरेत ॥५४३ 
अशक्तो यस्तु वेदेन प्रतिवासरमच्युतम । 
मूछमन्त्रेण साहस्र दद्यात पुष्पाञ्जलि द्विज: ॥५४४ 
तेनेव जुहुयाद्भकत्या सहस्र वह्विमण्डले । 

अथवा रघुनाथस्य चारित्रण महात्मनः ।।५४१ 
प्रति क्रोकेन पुष्पाणि दद्यान्सासं निरन्तरम । 
अधःशायी ब्रह्मचारी सकृद्गोजी भवेद्द्विजः ।। ५४६ 
मासान्ते तु विशेषण पूजयेद्‌ वष्णवान्‌ डिजान्‌ । 
एवमभ्यच्ये गोविन्द धमुर्मासे निरन्तरम ॥ ५४७ 
दिने दिने वेष्णवेष्ट्या फळं प्राप्नोत्यसंशयः । 

यं यं कामयते चित्ते तं तमाप्नोति पुरुषः ।।५४८ 
महद्भिः पातकर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते । 
ततोमास्युदिते भानो मासमेकं निरन्तरम ।। ५४६ 
स्नात्वा नद्यां तडागे वा तपयेत्पतिमच्युतम्‌ । 
अचयेन्माधबं नित्यः तन्मत्रेणैव तत्र वे ॥५५० 
मन्त्ररत्नेन वा नित्यं माधवीचूतचम्पकः । 
मण्ड(क)पानि विचित्राणि शकराञ्ययुतानि च ॥५४१ 
शाल्यन्न' दधिसंयुक्तं मोद्कांश्च निवेदयेत । 

वेष्णवेः पावमानेश्च कुयात्‌ पुष्पा्ञलि ततः ॥५५२ 


११२६ वृद्धहारीतस्मृति: । [ पश्चमो- 


तिळेश्च जुहुयादहौ मधुशकरमिश्रितेः । 

प्रत्यचं पुरुषसूक्तन श्रीसूक्तेनापि बेष्णव: ।। ५५३ 
सहस्र मूलमन्त्रेण तन्मन्त्रेणापि वे द्विजः । 

सहस्त्र वा शतं वाउपि शक्त्या च जुहुयादू बुध: ।। ५५४ 
यज्ञ यज्ञमिति श्रूचा दीपान्नीराजयत्ततः । 

रात्रो दोळाचनं कुर्याद्वष्णबर्द्धिजसत्तमः ॥ ५५५ 
मासान्ते भोजयेद्विप्रान्‌ वासोऽलङ्कारभूपणेः । 

एवं सम्पूजिते तस्मिन्‌ प्रसन्नो ऽभूञ्जनादनः ।।५५5 
दृद्‌।ति म्त्रपदं दित्य योगिगम्य' सनातनम । 
फाल्गुन्यां पौर्णमास्यां वे उदिते च निशाकरे ।।५५७ 
उपोष्य विधिवद्धक्ति पूजयेद्वष्णवोत्तमः । 

तिळंश्च करवीरश्च कणिकारश्च पाट छे: ।।५ ५८ 
कुन्दसहम्त्रकुपुमैयजेत तं कमलापतिम्‌ । 

विष्णुसूक्तः प्रत्यृचं च चरुणाऽञ्येन मन्त्रतः ॥५४६ 
ब्रह्मा देवानामनेन दीपान्नीराजयेत्तत: । 

प्रसन्नो नित्यमनेन उपस्थाय सनातनम्‌ । 

वेष्णवान्‌ भोजयेच्छम्त्या भुञ्जीयाद्वाग्यतः स्वयम्‌ 1५६० 
एवं सम्पूज्य देवेशं तस्यां रात्री सनातनम । 
पष्टिवषसहस्त्रस्य पूजामाप्नोत्यसंशायः ।।५६१ 

एवं सम्पूजयद्विष्णुं निमित्तषु विशेषतः । 

यथाकालं यथाबण यथाशक्त्या यथाबलम ।।५६२ 
यथोक्तपुपपालाभे तु तुलस्या बे समधयेत्‌ । 


&ब्यायः | भगवतः यात्रोत्सवविधिवर्णनम । ११२७ 


नेवेद्यस्याप्यलाभे तु हविष्यं वा निवेदयेत्‌ ॥%६३ 

सुक्तानि बेष्णवान्येत्र सूक्तालाभे यथा जपेत्‌ । 

एकेन बा पौरुषण सूक्तेन जुहुयात्तथा ॥५६४ 

सवत्राऽज्य' प्रशस्तं स्याद्वोमद्रव्याद्यलाभतः । 

मन्त्रालाभे मूलमन्त्र' सवतन्त्रपु यो यजेन ॥५६५ 

उपस्थानन्तु सवत्र तद्विणोरिति वा ऋचा । 

नीराजनन्तु सवत्र श्रिय जातेत्यनेन बा ॥%६६ 

तरत्कालोचितं सर्व मनमा वाऽपि पूजयन्‌ । 

तुलसी मिश्रितं तोय' भम्त्या वाऽपि समपयेन्‌ ॥५६७ 

सर्वष्मेषु निमित्तेषु महा भागवतोत्तमान्‌ । 

सम्पञ्य परिपूणत्वमाप्नोत्यत्र न संशयः ।॥५६८ 

इति वृद्धहारोतम्मृतो वि शिष्टपरमवमशास्त्र भगवन्निस्यनेमित्तिक- 

समाराधनविघधिर्नाम पश्चमोऽध्यायः । 


॥। पष्ठोऽध्यायः ।। 
अथ महापापादिप्रायश्चित्तप्रकरणविधौ । 
प्रथम भगवतः यात्रोत्सववर्णनम । 
हारीत उवाच । 
महोत्सवविधि कुर्याहचस्य परमात्मनः ।।१ 
म्रामार्चायाः प्रकुर्वीत यथोक्तविधिना नुप | | 
यात्रोत्सवे कृते विष्णोः श्रतिस्मृत्युक्तमागत: ।।२ 


११२८ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ षष्ठो- 


अनावदृष्ट्यप्रिदुर्मिक्षभय' नास्त्यत्र किच्बन । 
वारिजं वातजं वाउप्रिसपविद्युद्‌द्िपत्कृतम्‌ ॥३ 
महारोगग्रहैश्वेब' यद्भयं प्रामवासिनाम । 

कृते महोस्सवै तत्र भय' नाम्ति न संशय: ॥४ 
तस्य दासा भविष्यन्ति नानाजनपदेश्वराः । 
सावेभौमो भवेद्राजा भक्त्या कृत्वा महोत्सबम ।।£ 
नवाहिक॑ च सप्ताह पश्चाह प्रत्यहं तथा | 
सम्वत्सरे श्वृतो मासि पक्षेत कुर्यात्‌ क्रमेण तु ॥६ 
तस्मिन्नादौ शुभदिने स्वस्तिबाचनपुवकम । 
अङ्करापणमादौ तु गरुत्मत्केतुमुच्छ्येत्‌ ॥७ 

याश्च षडित्योषधयः केतुको वेद इत्यपि । 
अश्वस्थार्यशमीगभेशुभामरणिमाहरेत्‌ ॥८ 
निर्मथितेति सूक्तेन तथेवासीदमीति च । 

आभ्याँ च प्रत्यचं तस्मिन्निध्माधानादि पुववत्‌ ॥६ 
चर्वाञ्यरथमन्नीति उपस्थायाच्णयेत्तथा । 

तदाम्नि संग्रहेत्तावदुत्सवः परिपृयते ॥?० 

दीक्षितः स भवेत्तावदाचार्या विजितेन्द्रियः । 
वेदवेदाङ्गविच्छौतस्मातकमविधानबत्‌ ।।११ 
महाभागवतो विप्रस्तान्त्रिकः सर्वकर्मसु । 

लौकिके बा प्रकुर्वीत मथिताम्निने चेद्यदि ।।१२ 
आभ्यामेव च सूक्ताभ्यामम्नौ देवं यजञेदूबुधः । 
प्रातः (स्नात्वा) स्मातंविधानेन धौतवसत्रोथ्वेपुण्ड्चृत ॥१३ 


ध्ध्यायः ] भगबतः यात्रोत्सवबिधिवर्णनम्‌ । ११२६ 


भृत्विग्मि्राह्मणेदान्तेर्यांगभूमिं विशेद्गुरुः । 
देवालयस्य मध्ये तु वेदि रम्यां प्रकल्पयेत्‌ ॥१४ 
अङ्कुरापंणपात्रेश्च भद्रकुम्भेरलङकृताम । 
वितानकुसुमायुक्तां कृत्वा तत्र सुखासने ।।१५ 
महोत्सवाह विम्बं च निवेश्यास्मिन्‌ प्रपूजयेत्‌ । 
श्रीमूनिळादिसंयुक्त' नित्येः परिजनेव तम्‌ ॥१६ 
मन्त्ररन्नविधानन पूजयित्वा जगदूगुरुम्‌ । 

इमे विप्रस्येस्यादिमि स्त्रिमिः सु म्तश्च पूजयेत्‌ ॥१७ 
सुरभीणि च पुष्पाणि प्रत्यृचं विनिवेदयेत्‌ । 
चदुदिक्षु च चत्वारो ब्राह्मणा मन्त्रवित्तमाः ।।१८ 
वाराहं नारसिहं च वासनं राघवं मनुम्‌ । 
ईैशान्यादिषु चत्वारो विष्णुमन्त्रान विदिक्षु च ॥१६ 
वेद्या दक्षिणतः कुण्डं (कुम्भं) लक्षणा(द्योल्य च तत्र तु । 
हुताशान॑ प्रतिष्ठाप्य इध्माधानानिकं चरेत्‌ ।।२० 
सर्वेश्च वेषणवेः सूम्तेश्चर' तिलविमिश्रितम्‌ । 
प्रत्यृचं जुहुयाइह्णौ मध्बाञ्यगुडमिश्रितम्‌ ।।२ ९ 
आज्यं श्रीभूमिसूक्ताभ्यां त्वं सोम इति पायसम्‌ । 
पृ्ोक्तेबष्णवेमेन्ड्रस्तिळेत्रीहिभिरेव वा।,२२ 
प्रत्येक जुहुयात्पश्चाद्‌ष्टोत्तरशातं क्रमात्‌ । 
वेकुण्ठपार्षदं हुत्वा होमशेषं समापयत्‌ ॥२३ 
सुदध्यन्नं फल्युतं पानकच्च निवेद्यत्‌ । 

ताम्बूलभ्ब समर्प्याथ भ्रृत्विजञ्चापि पूजयत्‌ ॥२४ 


११२० 


वृद्धहारीतस्मृतिः । 


ततः स्यन्दनमानीय पताकाच्छत्रसंयुतम्‌ । 
श्वेत; सलक्षणेरूह्ययानमश्वेः प्रकल्पितेः ॥२५ 
वखपुष्पमणिश्वर्णभू षितं तत्र चित्रितम्‌ । 
तस्मिन्‌ मृदुतरश्वक्षणपयङ्क' स्थाप्य देशिकः ।।२६ 
तस्मिन्निवेश्य देवेशं देवीभ्या सहितं हरिम । 
अर्चयेदू गन्धपुप्पाद्यर्धूपदीपा दिभिम्तथा ॥२७ 
रथचक्रषु वेदांश्च धर्मादीनपि पूजयेत । 
आधारशक्तिमाधारे इपादण्ड पुराणकम ॥२८ 
छन्दांसि कूवरे सम पयङ्क भुजगाधिपम्‌ । 
हयेषु चतुरो मन्त्रान्‌ योषत्रषतरङ्गानि पट्‌ च बं ॥२६ 
घ्यजे पताकराजानं छत्रऽनन्तं स्वराणि तु । 
तालवून्ते चामर च अक्षराणि च पूजयेन्‌ ॥३० 
अभ्यञ्चथवं रथं दिव्यं पश्चात्‌ संपूजयेद्धरिम । 
दिक्पालावरणांश्वंब मचयेदिक्लु सवतः ॥ ३४ 
जीमूतस्येति सुक्तन तत्र पुष्पाञ्जळि चरेत्‌ । 
मरुत्वानिन्द्रति सूक्तन कृत्वा नीराजनं ततः ॥३२ 
बनम्पतीति सूक्तन बादयेत्पटहादिकम । 

गीतेन त्यश्च वादित्रः पुण्यस्तोत्र॑मनोहरेः ॥३३ 
हयगज: स्यन्दनश्च परितस्तपयेतप्रभुम । 
ऋत्विजः पुरतो बेदानङ्कानि च जपत्तदा ॥३४ 
गायेत्‌ सामानि भक्त्या वे पुरतः पाश्वतो हरेः । 
कुकुमेः कुसुमे लाज विकिरन्वे समन्ततः ।॥।३५ 


[ षष्ठो- 


ऽध्यायः ] भगवत:यात्रोतशच बिधिवर्णनम । ११३१ 


स्वलङकृतेपु विधिषु पयटन्‌ सेवयेत्प्रभुम । 
गृहद्वारेषु मागपु अक्ष्यरिक्षुभिरेव च ॥३६ 
कुसुमै धपदीपंश्च ताम्वूळश्चापि सेवयेत्‌ । 

एवं निषव्य देवेशं पुनगंहं निवेशयेत्‌ ।।३७ 
तमभि प्रगायतेति जपन्‌ सुक्त निवेशयेत्‌ । 
प्रसन्नाज मित्यनेन दीपान्नीराजयेत्ततः ।।३८ 
पीठे निवेश्य देवेशमुपचारान समपयेत्‌ । 
बयमुपेत्य ध्यायेम आशिपो वाचनं चरेन ।।३६ 
अनेन विधिना कुर्यादुत्सवं प्रतिवासरम । 
जपेहाँमै स्तथा दानंविम्राणां भोजनेरपि ॥४० 
समाप्ते चोत्सवे विष्णोः कुर्यादवश्रथं शुभम । 
नदीं खातं तडागं वा देवेन सहितो व्रजेन ।।४१ 
स्यन्दनादिषु यानेषु स्थिता नायः स्वलडकुता: । 
पुरुषाश्च हरिद्राश्च चूर्गादीन्‌ विकिरन्मिथः ।।४२ 
कुर्यादव श्रथ तत्र विशिष्टे्राह्मणं: सह । 
बासुदेवोत्सवे ख्ानमश्रमेधफळं लभत ।।४३ 
स्नात्वा सन्तप्य देवादीन्‌ प्रविश्य हरिमन्दिरम । 
यजेतावश्थेष्टिभ्च अस्य वामेति सूक्ततः ।४४ 
चरुमाज्यं तिलेर्वापि अनुवाकेश्च वंष्णवेः | 

एवं हुरबावश्चथेष्टि वे वेष्णवान्‌ भोजयेत्ततः ।।४५ 
गुरुभ्व श्रृत्विजश्चेव पूजयेदूभक्तित स्ततः । 
पिबासोमेभ्यायेन कुर्यात्‌ स्वस्त्ययनं हरेः ।।४६ 


११३२ 


वृद्धहारीतस्मृतिः । 


इच्छन्ति त्वेत्य ध्यानेन प्रत्यूचच्च इयेन च । 
अष्टोत्तरशतं जुहुयात्कुसुमे रेव बेष्णवः ।।४७ 
हिरण्यगभसु क्तंन तथेवा55ज्यं द्विजोत्तमः । 
पुनरेव तु होतव्यं हुत्वा वेकुण्ठपाषदम्‌ ॥४८ 
होमशेषं समाप्याथ वेषणवान्‌ भोजयेइपि । 
सबयज्ञसमाप्तौ तु पुष्पयागं समाचरेत ॥४६ 
सबं सम्पूर्णतामेति परितुष्टो जनादेनः । 

एवं महोत्सव कुर्यात्रत्यब्दं परमात्मनः ॥५० 
अथ नित्योत्सवे पूजा होमश्चात्र विधीयते । 
शिविकायां निवेश्येशं पूजयित्वा विधानतः ॥५१ 
तत्र चामरवा दित्रश्ङ्गारे स्तालवन्तकेः । 
दीपिकाभि रनेकाभिदृ वांम्रकुपुमाक्षतेः ॥५२ 
फलमोदकहस्ता भिर्नारीभिः समलङ्कृतम्‌ । 
देवस्याऽऽयतनं रम्यं त्रिः प्रदक्षिणमाच रेत्‌ 11५३ 
तत्तन्‌मन्त्रान्‌ जपेद्दिक्षु सर्वासु द्विजपुङ्गवाः । 
बलिश्व निक्षिपेतासु देवानुद्दिश्य पुवतः ॥५४ 
प्राचीं विश्वजिते सूक्त मग्ने तव अनन्तरम । 
याम्ये परे इमां सन्तु मोपुणातु तदन्तरम्‌ ॥५६ 
यश्चिद्धति प्रतीष्यान्तु विहिद्दोत्यत्यनन्तरम्‌ । 
स सोम इति सोम्यान्तु कठुद्रायेत्यनन्तरम ॥५६ 
प्रजापति तथा चोद्ध मघश्च प्रथिवीं क्षिपेत्‌ । 
एवं दिक्षु बलिं दत्वा परिणीय जनादेनम ।।५७ 


[ षष्ठो- 


$व्यायः ] अगवतःयात्रोतसवविधिवर्णनमू । ११३३ 


स्तुतिभिः पुष्कला भिश्व भवनं सम्प्रवेशयत्‌ । 

पीठे निवेश्य देवेशं पूजयित्वा विधानतः ।।५८ 
विहिसोता दि सूक्नेन दद्यात पुष्पाणि शाङ्गिणे । 
नीराजनं तनो दद्यात्‌ धर बमूक्तेन वेष्णत्रः ।।५६ 
शाययित्वा च शय्याया दद्यातू पुष्पाणि मन्त्रतः । 
इमं महति सूक्ताभ्या पूजयत्‌ विष्णुमत्ययम ॥६० 
सौदशनेन मन्त्रेण रक्षां कुर्यात्समन्ततः ॥६ १ 

एबं नित्योत्सवं कुयांद्रात्रौ चाहनि सवदा । 
गुरूणामन्त्यदिवसे भगवज्जन्मवासरे ॥६२ 
कार्तिक्यां श्रावण वाऽपि क्या दिप्टि्च वेष्णवीम्‌ । 
उपोष्य पूवदिवसे दीक्षितः सुसमाहितः ॥६३ 
स्वस्तिवाचनप्॒वण कारयेद्ङुरापणम्‌ । 

नद्यां स्रात्वा च ्ृत्विग्भि श्वतुमि वदपारगेः ॥६४ 
पौरुषण विधानेन पूजयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ । 

गन्धे नानाविधेः पुष्पे धूप दीपे निवेदन: ।।६५ 
फळेश्च भक्ष्यभोज्यश्व ताम्बूलाधे प्रपूजयेत्‌ । 
अर्ध्याद्येरुप चारर्तु सूक्तान्ते पूजयेद्धरिम्‌ ॥६६ 
अध्यान्ते मण्डळान्ते नेवेद्येनिं विधेरपि । 
पूजयित्वा हरिं भक्त्या बेष्णबान्‌ भोजयेत्तथा ।।६७ 
आज्येन चरुणा वाऽपि तिलेः पदूमेरथापि वा । 
समिद्विर्बिल्वपत्रे वा होमं कुबींत वेष्णव: ।।६८ 


११३४ 


वृद्धहारीतम्मृतिः । 


यज्ञरूपं हरि ध्यायन्‌ प्रत्यचं वेदसंहिताम्‌ । 
होमः समाप्यते यावत्तावद्रे दोक्षितो भवेत्‌ 1६६ 
जुहुयाद्वै गाहपत्यो सोउभ्रिमभ्यच्य भूपते ! । 
अभिरक्षणमप्युक्त याव दिष्टिः समाप्यते ॥७० 
विशिष्टान वंष्णवान्‌ विप्रान भोजयेत्मतिबासरम । 
भृत्विजश्च पठेत्तावच्चतुमन्त्रान समाहितः ।॥७१ 
यजञेदवभूथेफ्रि च पावमान्यंश्च देष्णबे: । 

अन्ते संपजयेद्विप्रान वासोऽलङ्कारभूषणैः ॥७२ 
भृत्विजश्च गुरु चंत पजयञ्च विशेषतः | 
एवमिष्टिन्तु यः कुर्याद्वष्णवीं वेष्णवोत्तमः ।।७३ 
क्रतूनां दशकोटीनां फळं प्राप्नोयसंशयः । 
यस्मिन्देश वेष्णवेष्ट्या पूजितो मधुसूदनः ॥७४ 
दुभिक्षरोगाप्निभयं तस्मिन्‌ नास्ति न संशयः । 
अशक्तः सवदेवन कत्तुंमिष्टि च वंष्णवीम्‌ ।।७५ 
सवश्च बंष्णवः मृक्तर्जुहुयास्त्युचं हविः । 

तेरेव पुध्पाञ्जलिं च कुर्यादिष्ट्याः प्रपुत्तये ॥७६ 
अथवा मूळमन्त्रं तु लक्षं जप्त्वा हुताशने । 
अयुत्तं जुहुयात्तपुप्पाणि च सनातने ।।७७ 
इष्टिः संपूर्णतां याति सवेवेदाः सदक्षिणाः 
एवभिष्टि प्रकुर्वीत प्रत्यब्दं बेष्णवोत्तमः ।।७८ 
तुष्ट्यथ वासुदेवस्य वंशस्योज्जीवनाय च । 
वृभ्य्थमपि लोकस्य देवतानां हिताय च ।।७८ 


[ षको" 


धण्याय: | भगवतः यात्रोत्सवविधिवर्णनम्‌ । ११३५ 


पिता वा यदि वा माता भ्राता बाञ्न्य सुहृजनाः। 
यदि पत्पम।पन्ना: कथं कुर्याद्‌ द्विजोत्तम; ॥७६ 
कनिष्ठवजमेवात्र वपनं मुनिभिः स्मृतम । 
ख्नात्वाऽऽचम्य विधानेन कारयेत पजनं हरः । 
रङ्गबल्यादिभि स्तत्र कुर्यात्‌ सवत्र मङ्गलम्‌ ।।८० 
रोदनं वजञयित्वंव गोमयेन झुचि स्थलम । 
विलिप्य मण्डले तत्र धान्यम्योपयुलूखलम ।।८९ 
कलशांस्तु चतुर्दिक्षु तण्डुलोपरि निक्षिपेत्‌ । 
हिरण्यपच्चगव्यानि पभ्वत्वक्पलवान न्यसेत ।।८२ 
वासमा तन्तुना वा5पि वेष्टयेत्‌ त्रिः प्रदक्षिणम्‌ । 
उळूखले वासुदेवं कळशपु क्रमेण च ।।८३ 

प्रयुस्न मनिरुद्वः्च सङ्क्षण मधोक्षजम्‌ । 

सम्पज्य गन्धपुण्पाद्रभेत्तया भक्ष्यं निवेदयेत्‌ ॥८४ 
अभ्यच्ये मुसलं पुष्पेर्गायड्या प्रणतेन च । 
हरिद्रामवहन्यात्तु परोमात्रेति वे जपन ।।८६ 
भगवन्मन्दिरे विष्णुं हरिद्रादय प्रपूजयेत्‌ । 

पितुः शरीरं विधिवत्‌ ख्ापयेत्कलशोदकः ।। ८६ 
तिळेश्च पश्चगत्येश्च गायत्र्या वंष्णवेन च । 
उद्वत्यसर्वकमणेति ्रापयेत्पितरं सुतः ।।८७ 


नारायणानुवाकेन चेबं ख़ाप्य ततः पितुः । 


घोतवस््र*्य सम्बेष्ट्य भूष्णेभेषयेत्ततः ।।८८ 


११३६ वृद्धहारीतस्सृतिः । [ षष्ठो- 


गन्धमाल्ये रलङक्कय शुचो देश कुशोत्तरे । 
तिलोपरि विधायैन॑ वस्ने हित्वाउन्यतः सुतम्‌ ॥८६ 
धारयेदुत्तरीय द्व यावत्कम समाप्यते । 
हुत्वेबोपासनं तस्य आद्रयज्ञीयकाष्ठक: ॥६० 
शिविकां कारयित्वा$थ वख्रमूल्यादिभिः झुभाम्‌ । 
तस्मिन्निवश्य तं प्रतं बाहकान्चरयत्ततः ।।६१ 
स्ववर्णवद्गवानेव पूजयत्‌ स्वर्णदक्षिणेः । 
वहेयुस्तेऽपि भक्तया तं पठन्‌ विष्णुस्तवान्‌ मुदा ॥६२ 
हरिद्रालाजपुष्पाणि विकिरन्‌ वष्णबा मुदा । 
वादित्रनृत्यगीताद्ये त्रजेयुः कीतयन्‌ हरिम्‌ । 
हुताम्निमग्रतः कृत्वा गच्छयुस्तस्य बान्धवाः ।।६३ 
बाहकानामलाभ तु शकटे गोवृषान्बिते । 

निवेश्य शिविकां रम्यां ब्रजयुन्नगराद्वहिः ।।६४ 
दक्षिणेन मृतं शूद्रं पुरद्वारेण निहरेत्‌ । 
पश्चिमोत्तरपूवपु यथासङ्कःथ द्विजातयः ।।६५ 
प्रागृद्वारं सववर्णानां न निषिद्ध कदाचन । 

गत्वा शुभतरं देशं रम्यं शुभजलान्वितम्‌ ॥६ ६ 
यज्ञवृक्षसमाकीर्ण ममेध्यादिविवजितम । 
खातयेत्तत्र कुण्डं तु निम्नं हस्तत्रयं तदा । 
द्वाभ्यान्त्रिभिर्वा विस्तारं चतुरायतमेव च ।।६६ 
ततः संमाजनं कृत्वा गोमयान्वितवारिणा । 
सम्प्रोक्ष्य यज्ञियः काष्ठ; स्थिति कुर्याथथाविधि ॥६७ 


ऽध्यायः ] वेष्णवरेश्टिक्रियात:श्राद्धपयन्तविधिवर्णमम्‌।._ ११३७ 


आस्तीय दक्षिणामेवमेणाजिन मनुत्तमम्‌ | 
तस्मिज्ञास्तीय्ये दर्भास्तु विकीय च तिलांस्तथा ॥६८ 
तस्मिन्निवश्य तं देवं (प्रेत) घृताक्त नबवस्त्रकम्‌ । 
ईपद्धोत नवं श्येतं सदशं यन्न धारितम ॥६६ 

अहतं तद्विजानीयाद्दवे पित्र्ये च कमणि । 
परिषिच्य चिति पश्चादापो -प्यस्मानितीत्यचा ।।१०० 
परिस्तोय शुभेदेभेरपसव्येन सव्यतः । 

उरस्यम्निं निधायास्य पात्रासादानमाचरेत्‌ ।।१०१ 
प्रोक्षणं चमसाञ्येन चरुमिव्मम्रुवो तथा | 
आस्साद्योक्तविधानेन इध्माधानान्तमाचरेत ।।१०२ 
स्वणृह्योक्तविधानेन हुत्वा सर्वमशेपतः । 
पश्चादाञ्ययुतं हव्यं जुहुयादुपबीतवान्‌ ।। १०३ 
सोमानमित्योदनेन प्रत्यचं तत आज्यतः । 

तं महेन्द्रति सुक्तन हुत्वा प्रत्यचमेव च ।।१०४ 

एष इत्यनुवाकाभ्यां पृपदाज्य' यजेत्ततः । 

सर्वेश्च वेषणवमन्त्रेः प्रथगष्टोत्तर शतम ॥। ९०६ 
तिलेश्च जुडुयात्पादमष्टाविशतिमेव वा । 
एकेकामाहुति पश्चाद्वेकुण्ठपापदं यजेत्‌ ॥१०६ 
ब्रह्ममेध इति प्रोक्त मुनिभिन्रह्मतत्यरेः । 
महाभारवतानां वे कतज्यमिदमुत्तमम्‌ ॥ १०७ 
केशवापितसर्वाङ्ग शशि सङ्गलाद्वयम्‌ । 

न वृथा दापयेदिद्वान्‌ ग्रह्ममेधविधि विना ।।१०८ 
७२ 


११३८ वृद्धहारीतर्सति: । [ षष्चो- 


परमावगतेनापि कतव्यं हि द्विजन्मनः । 
द्रव्यालाभ5पि होतव्यः यज्ञियंश्च प्रसूनकः ॥१०६ 
शूद्रस्यापि विशिष्टस्य परमेकान्तिनस्तथा । 
स्वाहाकारं च वेद च दित्ता पुऽ्प॑यजे च्छभेः ।११० 
तृषणोमद्भिः परिपिच्य परि'तोय कुरास्तिलेः । 
न.मभिः केशात्रायेश्च तथा सङ्गगगादिभिः ॥१११ 
मत्त्यक्रूम्मा दि भिश्वव वेदार्थाक्तप्रबन्धकः । 
नमोऽन्तमेत्र जुडुयात्‌ स्वाहाकारं विवजयेत्‌ ॥११२ 
अमन्त्रकं प्रकुर्बीत शृद्वः सबेमरोपतः । 

दग्ध्वा शरीर विविवद्वण्णवस्य महात्मनः ।।११३ 
यन्मरणं तदवभूथमिति मखा विचक्षणः । 
स्नानार्थ पुग्यसलिल ब्रजेद्भागवतेः सह ।।११४ 
अनुलिप्य घृतं सव गोमय वा दिलं सह्‌ । 
दूर्वाप्ररक्षतर्लाज: स्नान कुर्वीत मङ्गलम्‌ ॥११५ 

स्व एह्योक्तविधानेन तस्य पुत्राः स्वरतोत्रजाः । 
पिण्डोदकप्रदानाद्य सवमप्यौध्व देहिकम्‌ ॥११६ 
निवत्य विधिना धर्म सामान्येनाबरोपतः । 
विशिष्टं परमं धम नारायणबलिं ततः ॥१ १७ 
प्रकुर्या इप्णवं: साद्ध यथाशाख मतन्द्रितः । 
निमन्त्रयेत्त पूर्वयु न्राह्मणान्‌ वेष्णावान्‌ शुभान्‌ ॥११८ 
चतुविशतिसंख्याकान्‌ मद्दाभागवतोत्तमः । 
केशवादीन्‌ समुदिश्य चतुविशति बेष्णवान्‌ ॥११६ 


ऽध्यायः ]  वष्णवेष्िक्रियात:श्राद्धपयस्तविभिवर्णनम । १९३६ 


रात्रौ निमन्त्र्य सम्पूज्य त. साद्ध विजितेरिद्रयः। 
प्राततत्थाय तगंत्वा नदीं पुग्यजलान्विताम ॥१०० 
धात्रीफ टानुछिमाङ्गो निमज्ज्य विमले जळ । 
जपन्‌ व ८प्णत्रान सृक्तार स्नानं कुत्रीत व द्विजः ॥१२१ 
वंकुण्डनपर्ण कुर्यान कुसुमे. सतिलाक्षतः । 

गृहं गत्वा-चयहव॑ सर्वावरणसंयुतम ।। १२२ 
सुगन्दपुःअशिविधग. घः श्व दपक: । 

नेय भङ्रयभोऽ्यंश्च फलर्नीराऊनरपि ॥१३ 
अचयित्वा विधानेन मूलमन्त्रण बष्णवः । 

पुरता ,प्रि प्रतिष्ठाय इध्माधान समाचरेत्‌ ॥ ४०४ 
चर सशकराज्यन्तु जुहुयाद्रटिझण्डले । 

प्रत्यचं वष्णवेः सूक्त: केशवाद्य श्च नामभिः ॥१२५ 
हुत्वाऽथ वेप्णवम नत्र: प्रथगष्रोत्तरं शतम । 
गवाज्येनेव जुद्याचचतु्सि वंप्णबोत्तम: ॥१२६ 
चकृण्ठपापेदं हुत्वा होमश,पं समापयेत्‌ । 
अग्नेरुत्तरभागेन गोमयेनानुलिप्य च ।!?२७ 
आस्तीय दर्भान्‌ प्रागम्रान्‌ चनुविशतिसंस्यया । 
उदकप्रावणिकेनेच केशवादि क्रमेण तु ॥१२८ 
अभ्यच्य गन्धपुष्पाद्य स्तत्तः मन्त्र: धृ +क्‌ प्रथक्‌ । 
मध्वाज्यतिलमिश्रण चरुणा पायसेन वा ॥।१२६ 
कृशपु तेषु दद्य,त्तु पिण्डान्‌ तीय विधानतः । 
स्वाहाकारेण मनसा केशवादीन्‌ क्रमेण वे ॥१३० 


११४० 


वृद्धहारीतस्मतिः । [ षष्ठो- 


दत्ता पिण्डान्‌ समभ्यच्च्यं गन्धपुष्पाक्षतोद्कः । 
नित्यमभ्यच्यं मुक्तभ्यो वेष्णतरेभ्यस्तथंब च ॥१३१ 
द्द्यात्‌ पिण्डत्रय' चेव तेषां दक्षिणतः क्रमात । 
विष्णोर्नुकेति सूक्तन उपस्थानजपं तथा ॥१३२ 
प्रदक्षिणं नमस्कारं कृत्वा भक्तयाउथ वष्णवः । 
पिण्डांस्तु सलिले दत्त्वा स्नात्वा संपूर्य कशवम ॥१३३ 
ब्राह्म गान्‌ भोजयेत्पश्चात्पादप्रक्षानादिभिः । 
अर्ध्याद्येगन्धपुषपाद्यर्वासाऽलङ्कारभूपणैः ॥१३४ 
केशत्रादोन्‌ समुदिश्य नित्यान्‌ मुक्तांश्च वष्णत्रान्‌ । 
सम्बूज्य विधितद्भत्तया महाभागवतोत्तमान ॥१३५ 
पायसं सगुडं साज्यः शुद्धात्न पानकः फलं: । 
सम्भोज्य विप्रानाचान्तान्‌ प्रणिपत्य विसजजयेत्‌ ॥१३६ 
हनिष्यः्च सङ्कद्धक्तत्रा भूमो दद्यात कुशोत्तरे । 

अय' नारायणवलिमुनिभिः सम्प्रकीतितः ॥१३७ 
स्वगस्थाना च सर्वपाँ कतत्र्यो वंष्णवोत्त मेः । 

अलाभेषु तु बिप्रपु वेऽणवेषत्रप्यशक्तितः ॥ १३८ 

सव कृत्वा विधानेन जपहोमाचनादिकम । 
केशवादीन्‌ समुद्दिश्य नित्यान्‌ मुक्ताश्च वेष्णवान्‌।।१३६ 
एकं बा भोजयेद्विप्रं महाभागवतोत्तमम । 
श्रुतिध्ृत्युदितं धम विशिष्टाद्यः समाचरेत्‌ ॥१४० 
वेषणवं परमं धमं महाभागवतोत्तमम्‌ । 

तस्मिन्‌ सम्पूजिते विप्रे सब सम्पूजितं जगत ॥१४१ 


ऽध्यायः ] वेष्णवेष्िक्रियात श्राद्धपयेन्तविधिवर्णनम । ११४१ 


तस्माद्भागततश्रष्ठमेऋ वाऽपि सुपूजयत । 

हरिश्व देवताश्चत्र पितरश्च महपयः ।।१४२ 

तस्मिन्‌ सम्पूजिते विप्र तुष्यन्स्येव न संशय: । 
अचेनं सन्त्रपठन ध्यानं होमश्च वन्द्रनम ।॥।१४३ 
मन्त्राथचिन्तनं योगो वप्णजानाच्य पजनम्‌ । 
प्रमादतीथसेवा च नवेज्याकम उच्यते । 
पञ्चसंस्कारसम्पन्नो नवेज्याकमकारकः ।॥।१४४ 
आकारत्रयसम्पन्नो महाभागवतोत्तमः । 

श्राद्धानाम यलाभे तु एकं नारायणं बलिम्‌ ॥१४५ 
कुर्वीत परया भक्तया वेकुण्ठपदमाप्नुयातू । 

नित्यञ्च प्रतिमासश् पित्रोः श्राद्ध विधानतः ।। १४६ 
सोदकुम्भ' प्रदद्यत्त याव (दान्तिक) दिप्थ्यान्तिक विजः । 
प्रत्यब्दं पावणत्राद्ध' मातापित्रोमृ तेऽहनि ।।१४७ 
अचयिस्वाऽच्युतं भक्त्या पश्चान कुर्याद्विघानतः । 
वेष्णवानेव विद्रांस्तु सवकर्मसु यो जयेन ॥१४८ 
सवेत्रावेप्णजान्‌ विप्रान्‌ पतितानिव सन्त्यजेत्‌ | 
शङ्खचक्र बिही नास्तु देवतान्तरपुजकाः । 

द्वादशी विमुखा विप्राः शांवाश्चावेष्णवाः स्मृताः ।॥१४६ 
अवेष्णवानां संसर्गात पुजनाइन्दनादपि । 
यजनाध्यापनात्सद्यो वेष्णवत्वाच्च्युतो भवेत ।॥१%० 
श्रतिस्मृत्युदितं घम नातिक्रम्याऽऽचरेत्सदा । 
स्वशास्रोक्तविधानेन वेकुण्ठार्थनपुवेकम ।। १८१ 


११४२ 


वृद्धहारीतस्मृतिः । [ षष्ठो- 


कतृ त्वफलसङ्गिखे परित्यज्य ससाचरेत्‌ । 

धमेस्य कर्ता भोक्ता च परमात्मा सनातनः ।।? ५२ 
अधम मनसा वाचा कर्मणाऽपि यजत्सदा । 
अकृत्यकरणा द्विप्र: कृ यस्याकरणादपि ।।/ ४ ३ 
अनिग्रटाचन्द्रियाणः सद्य पतनमृच्छति । 

अनिशं मनसा यस्तु पापमेवाभिचितप्रेत ।।१५४ 
कल्पकोटिसहस्राणि निर्यं वे स गन्छति । 

यस्तु वाया बदेत्याप मसत्यकथनादिकम ॥१५५ 
कल्यायुतसहसाणि तियंग्योनिपु जायते । 

यम्त्यघं कुरुते नित्यं चापल्यात्करणादिभिः ॥१५६ 
युगकोटिसडम्ाणि विष्ठ यां जायते क्रिमिः । 

दान्तः शुचि स्तपस्वी च सत्यवाश्विजितेन्द्रियः १५७ 
स सात्विक शमयुतः सुरयानिपु जायते । 
यस्त्वथकामनिरतः सरा विपयचापलः 1१५८ 

स राजसो मनुष्येषु भूयो भूयो7भिजञायते । 

क्रोधी प्रमाइवान्‌ दृपो नास्तिको त्रिपरीतवाक ।।१५६ 
निद्राळु स्वामसो याति बहुशो सृगपक्षिताम । 
महापापःचातिपापं पातकस्चोपपातकम्‌ । 

प्रासङ्गिकं नरः कृत्वा नरकान्‌ याति दारुणान्‌ ॥१६० 
तामिन्न मन्ध्तामिन्नं महारौरवरौरवौ । 

सङ्घातः का्ठमूत्र व पृयशोणितकदमम ।।१६१ 


ऽध्यायः |] महातकादिप्रायश्रित्तवर्णनम । ११४३ 


कुप्भीपाकं टोहशडुर्तथा चिण्मूत्रसागरः । 
तप्रायसारूायो गोगा रतपायसमयं ग्रहम ॥१६२ 
शय्या तप्रायसमयी पानकश्चाम्निसन्नि भम । 
शूलमुदूगरसङ्घातं काककङ्कोळदं शितम्‌ ।।१६३ 
सिहतर्यात्रमहानागभोकर सम्प्रतापनम्‌ । 
क्रिमिराशिमहाज्चाळं तथा विण्मृत्रभोजनम्‌ ॥१६४ 
असिपत्रवनं घारं तपाङ्गारमयी नदी । 

सञ्जोवन महाघोरमित्याद्या नरकाः स्मृताः ॥९ ६५ 
महापातक जघ! रुंपपातक जरपि । 

ब्रजतीमान महाघोरान दव त्तरन्वितश्र थः ॥१६६ 
प्रायश्चित्तरपत्येनो यदकार कृतं महत । 

कामतस्तु कृतं यत्तु मरण स्मिद्धि मृच्छति ॥१६७ 
ब्रह्महत्या सुरापानं विप्रस्वर्ण'य हारणम । 
गुरुदाराभिगमनं तत्संयोर,श्च पञ्चमः । 

संलापात्‌ स्पशनाहासा सोद)देकशय्यासनाशनात ॥१६८ 
सौहार्दाट्ीक्षणाहानात्तनव समता ब्रजेत । 
गुर्वाक्षेपस्रयीनिन्दा सुहदाम्बध एवं च ॥१६६ 
ब्रह्महत्यासमं ज्ञयमधीतस्य च नाशनम्‌ । 

यागस्थ क्षत्रिय वश्य विशिष्टं शूद्रमेव च ॥१७० 
शरणागतं स्वामिनं च पितरं भ्रातरं गुरुप । 

ुत्रं तपस्विनं शिष्यः भार्या' तेषां च सवतः ।।१७१ 


११४४ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ षष्ठो- 


अन्तवल्लीं ख्रियो गाश्च तथा55त्रयीं रजस्वलाः । 
देवताप्रतिमां साध्वीं बालांश्चेष तपस्विनीम्‌ ॥१७२ 
घातयित्वा समाप्नोति ब्रह्महत्यां न संशय: । 
नेझयमात्मस्तबं क्रूरं निषिद्वानां च भक्षणम्‌ ॥१७३ 
रजस्त्रलामुखास्त्रादः पत्चयज्ञादिवज नम्‌ । 

अनृतं कूटसाक्षी च महायन्त्रप्रवतेनम्‌॥ १७४ 
आकर्षणादि पटकम लाक्षालवणविक्रयः । 
पाषण्डकल्ककुहकवेदवाह्यवि धिक्रिया ।। १७५ 
यक्षराक्षमभूतानामचनं वन्दनं तथा । 
वक्त्रणेवाम्बुपानः्च सुरापस्त्रीनिपेबणम्‌ ॥१ ७६ 

गवां निप्पोडनं क्षीरं ता्रस्थं गव्यमेव च । 
पात्रान्तरगतं यत्तु नारिकेलफलाम्यु च ।।१७७ 
ताळहिः ताळमाधूकफलानां रसमेव च ! 
खरोष्टरमानुषीक्षीरं सुरापानसमानि वे ॥१७८ 
मानकूट तुळाकूट निक्षेपहरणानि च । 
भूरल्रनारीहरणं रसान्नस्तेयमेच च ॥१७६ 
गुडकार्पासलवणतिळकान्‌ सामिषाम्बु च । 
का(कु)प्यवस्त्रे च हत्वा च लोहानां हरणं तथा ।।१८० 
विषाम्निदाहरं चेव सुवर्णस्तेयसम्मितम । 

सखी भार्या कुमारी च सगोत्रा शरणागता ।।१८१ 
साध्वी प्रब्रजिता राज्ञी निक्षिप्ता च रजस्वला । 
वर्णोत्तमा तथा शिष्या भार्या श्रातृपितृव्ययोः ॥१८२ 


धयाय: | महातकादिप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । ११४५ 


मातामद्दी पितामही पितुर्मातुश्च सोदरा: । 

अन्या मा(त्रा)ठन्यदुहिता मातुळानी पितृष्वसा ।।१८३ 
जननी भगिनी धात्री दुहिताऽऽचायभामिनी । 
स्नुपाऽऽचायंसुता चंव तत्पन्नी सुमहातपाः ॥१८४ 
मातुः सपल्ली सावभौमी दीक्षिता चव भामिनी । 
कपिला महिषी घेनुद॒बताप्रतिमा तथा ॥१८६ 
आसामन्यतमाङ्गच्छद्‌ गुरुतल्पग उच्यते । 
महाप।तकिनामत्र तत्सयोगिन एव च ।।१८६ 
प्रायश्चित्तं नास्ति तेषां भ्रग्वप्रिपतन स्मृतम्‌ । 
हीनवर्णाभिगमनं गर्भध्न' भतृहिसनम ।1१८७ 
विशेषपतनीयानि ख्रोणाँ पु सां च यानि तु। 
खीशूद्र विटक्षत्रवधो गोबालहनन' तथा ॥१८८ 
फलपुष्पद्रुमाणां हि चोषधीनाच्व हिसनम्‌ । 
वापीकूपतड़ागानां ध्वंसन' प्रामघातनम्‌ ॥१८६ 
अभिचारादिक कम्म सस्यध्वंसनमेव च । 
उद्यानारामहनन प्रपाविध्वंसन तथा ।।१६० 
मातापितृसुतत्यागो दारत्यागस्तथ्ेव च । 
स्वाध्यायाम्िगुरुत्यागस्तथा धम्मस्य विक्रयः ।।१६९ 
कन्याया विक्रयश्चेव स्वाध्यायमद्यविक्रय: । 
परख्जीगमनऽ्चेव परद्रव्यापहारणम्‌।। १६२ 

तथा पुंसोऽभिगमनं पशूनां गमनं तथा । 
वृषक्षुट्रपशूनाच्ध पुंस्त्व विध्वंसनं तथा ॥१६३ 


११४६ 


वृद्धहारीतस्मृतिः । 


कन्याया दूषणं चेव गवां योनिनिपीड़नम । 
मानुषाणां पशूनाच्य नासाद्यङ्गविभेदनम ।।१६४ 
ग्रामान्त्यजख्जीगमनं विज्ञयमनुपातकम । 

नित्यने मित्तिकश्राद्धवजन' पशुहिसनम ॥१६५ 
मृगपक्षिमहासपयादसां हननक्रिया । 
साधारणस्जीगमनं पत्न्ययाम्ये मेथुन' तथा ।।१६६ 
पारवित्तं पारदाय निन्दितार्थापजीबनम । 
तथेवानाश्रमे वासो देवट्रव्योपजीवनम ॥१६७ 
पयोदधितिलाना च्च पिक्रय॑ं लवणक्रयम । 
शाकमूलफलम्तयम तिवद्ध्युपजीवनम ।।१६८ 
निमन्त्रितातिक्रमर्ण दुप्प्रतिप्रहमेव च । 

ऋ गानामप्रदानत्वं सरध्याकाळातिवतनम ॥१६६ 
वृथेवाऽत्मपरित्यागः संग्र मे पलायिता । 
दुर्भाजन' दुराङापं म्त्रघ -मेस्य च कीर्तनम्‌ ।।२०० 
परषां दोपबचन' परदारनिरीक्षणम्‌ । 

नाम्तिभ्यं व्रतलोपश्च स्वाश्रमाचारचजनम ।॥२१ 
असच्छा्राभिगमन' व्यसनान्यात्मवक्रयः । 
ब्रास्यतात्माथव चनमे ऊेकमुपपातकम्‌ ।।२८२ 
इन्धनाथ ट्रुमच्छदः क्रिमिकीटादिर्दिसनम । 
भावदुष्ट कालदुष्ट क्रियादुष्टं च भक्षणम्‌ ॥२८३ 
मृश्वमत्णकाष्ठाम्बुस्तेयमत्यशन' तथा । 

अनृत बिषयचापह्य दिवास्वप्नमसत्कथा ।।२०४ 


[ षघो- 


उन्यायः ] महापातका दिप्रायश्चित्तचर्णनम । 


तच्छावण परान्नं च दिवामेथुनमेव च । 
रजस्वला सृतिकां च परस्त्रीमभिदर्शनम ॥२०६ 
उपवास दिने श्राद्ध दिवा पवणि मैथुनम्‌ । 
शूष्यं होनसख्यमुच्छिएस्पशानादिकम ॥२०६ 
ख्लोभि रस्यं काम जल: सुक्तरश्यादिवीक्षणम्‌ । 
इत्यादयो ये च दोषाः प्रकोर्णा परिकीतिता: । 
महापापं पातकच्च अनुपातकमेव च ॥२०७ 
उपपापं प्रकोण च्च पश्चधा तत्र कीतितम । 
हापातकतुल्यानि पापान्युक्तानि यानि तु ॥२०: 
तानि पातकसंत्रानि तन्न्यून मनुप।तफम । 
उपपापं ततो न्यून ततो हीन प्रकीर्णक म ॥२०६ 
संमगस्तु तथा तेपा प्रसङ्कात्सम्प्रकीतितम्‌ । 
क्रमेण वक्ष्यते तपांँ प्रायश्चित्तं विशुद्धे २५० 
यो येन सम्बसे त्तपा तस्यव ब्रतमाचरेत । 
संसर्गिणस्तु संसगेस्तत्संमरःस्तथेव च 11२१५ 
चतुथम्य न दोपस्तु पतत्यपु यथाक्रमम्‌ । 
प्रकोणकादिदोपाणां प्रासङ्गिक मविद्यते ॥२ ५० 
स्वल्पत्वात्पतनाभावात्तत्संसर्गान्न दुप्यति । 
स्नानच्व शुद्धि रपस्य संसर्गात्पतितं विना ॥२१३ 
सातिऽया बा5पि शुध्येत कर्तृरब ब्रतक्रिया । 
कृते पापे यस्य पुंसः पश्चात्तापोऽनुजायते ॥२४४ 


११४७ 


११४८ 


वृद्धद्दारी तस्मृतिः । [ षघो- 


प्रायश्चित्तन्तु तस्येव कतव्य' नेतरस्य तु । 
जातानुतापस्य भतेत्प्रायश्चित्तं यथोदितम ।॥२ १ 
नानुतापस्य पुंसस्तु प्राय% त्त न विद्यते । 
नाश्रमेघफलेनापि नानुतापी विशुद्धयते ॥२१६ 
तस्माव्ञातानुतापस्य प्रायश्चित्त विशुद्धयते । 
चरदकामतः कृत्वा पतनीय' महन पुमान्‌ ॥२१७ 
न कामतश्वरद्धम भ्रग्वप्रिपतनं विना । 

यः कामतो महापापं नरः कुर्यात्कथञ्चन ।।२१८ 
न तम्य शुद्विनिदिएा भ्रावभ्रिपत,/ विना । 
इत्युक्त' ब्रह्मणा पुव मनुना च महपिभिः ॥२१६ 
पातकेपु च सवत्र कामतो द्विगुणं त्रतम्‌। 

कामतः पतनीयेषु मरणाच्छुद्विकृच्छति ॥२२० 
हयमेधाय नः(न) शुद्धिः सवभौमस्य भूपतेः । 
कामतस्त्नुपामेपु लोके न व्यवहायता ॥२२१ 
महत्मु चातिपापेषु प्ररीप्रञ्वळनं विशेत । 
प्रायश्चित्तेरपेत्येनो यदकामक्कृतं भवेत्त ॥२२२ 
कामतो व्यवहारस्तु वचनादिह जायते । 

इति योगेश्वरणोक्त मुपपापेषु तत्र तत्‌ ॥२२३ 
तस्मादकामतः पाप प्रायश्चित्तेन शुध्यति । 

तेषां क्रमेण वक्ष्यामि प्रायश्चित्त विशुद्धये ॥२२४ 
शिरः कपालध्वजवान्‌ भिक्षाशी कम वेदयन्‌ । 
बह्मद्दा द्वादशाब्दानि पुण्यतीथ समाविशेत्‌ ।।२२५ 


इध्याय: ] महापातकादिप्रायश्चित्तवर्णनम । ११४६ 


प्रयागे सेतुबत्धादिपुण्यक्षेत्रपु पापकृत । 

तत्र वषांदि विज्ञाप्य स्वस्वकल्पमशेपत: ।।२२६ 
तत्रस्थेत्राह्मणैरेवानुज्ञातो ब्रतमाचरेन । 

चत्वारो ब्राह्मणाः शिष्टाः पषद्ऱ्यिभिधीयते ॥२२७ 
त रुक्तमाचरेद्धममेको वाऽध्यात्मवित्तमः । 

जटी वल्कळवामाश्च बहिरेव समाविशन ।।२२८ 
खानं त्रिषवणं कुवन्‌ क्षितिशायी जितेन्द्रिय । 
एकभुक्तन नक्तन फछरनशनेन च ॥२२६ 
समापयेत्कमफलं यथाकालं यथाबलम । 
राममिन्द्रीवरश्यामं पीळस्त्यः्नमक ल्मषम ।।२३० 
ध्यात्वा षडक्षरं मन्त्रं नित्यः तावदहनिशम । 

एवं द्वादशवर्षाणि पुण्यतोथ समाचरन ।,२३१ 
मुच्यते त्रह्महत्याया स्तपसा वीतकल्मपः । 
चरितत्रत आयाते यवसं गोपु दापयेत ।।२३२ 

त स्तस्य च सुसंस्काराः कतव्या बान्धवेजनेः । 
विप्रमुल्याय गां दत्वा त्राणान्‌ भोजयेत्ततः ।।२३३ 
प्रारम्भत्रतमध्ये तु यदि पश्चत्वमाप्लुयात्‌ । 
विशुद्विस्तस्य बिञ्जया शुभाज्नतिमवाप्नुयात ।।२३४ 
असंस्ट्रतस्तु गोपु स्यात्‌ पुनरेव वतं चरेत्‌ । 
अशक्तस्तु वते दद्याद्‌ गोसहम्त्र द्विजन्मनाम ।।२३५ 
पात्रे धनं वा पर्याप्त दत्त्वा झुद्धिमवाप्नुयात्‌ । 
ग्रह्महत्यासमेष्वेवं कामतो वतमाचरेत ।।२३६ 


११५० 


बुद्वहारीतरमृतिः । [ षष्चो - 


अकामतश्चरद्धम पापं मनसि चोच्यते । 
आज्ञापयिताऽनुमन्ता"नुप्राहकर्त उब च ॥।२३७ 
उपेक्षिता ऽशक्तिमांa्चत्पादोनं ब्रतमाचरेत । 

कामतस्तु चरे] पूर्ण तत्रापि द्विगुणं गुरौ ।॥२३८ 
अग्तदंत्त्यां तथा ऽऽ्रय्यां तथव दतमाचरेन्‌ । 
आचाय च वनम्थन मातापित्रोगुंरौ तथा ।।२३६ 
तपरिवनि £ह्मविदि [गुणं ब्रतमाचरत्‌ । 
यावत्स्वक्षत्त्रियं वेश्यः विशिष्ट शूद्रमेव च ॥२४० 
कपिलां गभिगोङ्गाश्च हृत्वा पूर्णत्रतं चरेन । 
अकामतस्तु तप्त्रघ मुनिभिः सम्प्रको तितम्‌ ॥२४१ 
विधेः प्राथमिकादस्म द्‌ द्वितोये द्विगुणं चरेन्‌ । 
ठुतीये त्रिगु प्रोक्त. चतुथ नास्ति निष्कृतिः 11२५४२ 
चतुर्णामाश्रमाणाच्व शौचवत्‌ साधनं चरेत्‌ । 
प्रायश्चित्तान्तर मध्ये कचिदिच्टाः त सूरयः ॥२४३ 
गोव्राह्मणपरित्राण मश्रमेधावश्रथं तथा । 

इय विशुद्धिरुदिता प्रह्ृत्या कामतो द्विजान्‌ ॥२४४ 
अम्निप्रपतनं केचिदिच्छन्ति मुनिसत्तमाः । 

लोमभ्यः स्वाहेत्यादि मन्त्रेहु त्वा पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥२४५ 
अवाकशिराः प्रविश्याम्नौ दग्धः झुद्रो भवेन्नरः । 
अकामतः सुरां पीत्वा मद्यं वाऽपि द्विजोत्तमः ॥२४६ 
पूरंबदू द्वादशाब्दानि चरेदू वतमचि हितम्‌ । 
जपित्रा दशसाहस्रं त्रिसत्ध्यासु निरन्तरम्‌ ॥२४७ 


ध्ध्यायः ] महापातकादिप्रायश्चित्तवर्णनम । १९५१९ 


द्वादशाब्दं मनु जप्त्वा ततः शुद्धो भवेन्नरः । 
यानि कानि च पापानि सुरापानसमानि तु ॥२४८ 
अकामतश्चरेदध कामतः पर्णमाचरेत्‌ । 

सत्र पातनीयेपु चरित्या घतमुक्तवन ।।२४६ 

पुनः संस्कारमहन्ति त्रयश्चते द्विजातयः । 
अज्ञानात्तु सुरा पात्या रेतोविण्मूत्रमेव च ।।२५० 
मानुपीक्षीरपानेन पुत संस्कार्महति । 

इत्युक्त' मनुना पूमर्यश्चापि महर्विभि. ॥२५९ 
करञ्ज' लशुनं शिग्न मूलकं प्रामसूकरम । 

छुत्राक वुक्‍्क्ुटाण्टच्च काळ(काक) पिण्याकं लशुनं तथा ॥२४२ 
गृध्रमष्र' नमासं च (गो) खरं तत्तक्रमेग च । 
माहिपं माकरं माससंवर(स क्षं वानरमेव च ।।२ ५३ 
निष्पोडितश्च गोक्षीरमारनालं च मूपकम ' 
मार्जारं श्वेदवुन्ताक कुम्भीनिम्त्रदळ तथा ।।२ ५४ 
क्रयाद्त््च तथा भक श्एंगालं व्यापघ्रमेप च । 
एत्रमादिनिपिद्धास्तु भक्षयित्वा तु कामतः ॥२५५ 
चरेद्व्रत तथा पण पादोनम्राद्कामतः । 
नारिकेळरसं पोत्या वायुना ताडितं द्विजः ।।२५६ 
द्‌(ज)ग्ष्या तालपलाशम्या करनिमथितं द्धि । 
ताम्रपात्रगतं गठय॑ क्षोरं च लवणान्वितम्‌ ।।२५७ 
कराम्रणेव यहत्तं धृतं लबणमम्बु च । 

सूतकान्नऽ्च शूद्रा कदर्याद्यन्न मेव च ॥।२५८ 


११५२ 


वृद्धहारीतस्मृतिः । 


श्रं सूतिकादृष्ट मुद्धया)क्याइष्टमेव च । 
पाषण्डभण्डचण्डालवृषली पतिवो क्षितम्‌ ॥२५६ 
दत्त्वावशिर्ट यक्षाणां भूतानां रक्षां तथा । 
उद्धृत्य वामहस्तेन वक्त्रणेव पिबदपः २६० 
यच्चान्नमाघेको दि2मुन्छिए्रमगुरो रपि । 

हरेरनपितं भुक्वा न भुक्त्वा देवतापितम ।॥२६१ 
कामतम्तु चरेद्धम रेद्रद्मकामत: | 

अकामतः सकृजग्ध्जा चरच्चान्द्रायणत्रतम ।॥२६२ 
म्लेच्छुचण्डालपतितपापण्डा(न्न)नामकामतः । 
उट्क्यासद्‌ भुक्त्वा च चरेद्धमत्रतं ढविजः 1२६३ 
चण्डालकूपभाण्डस्थं मद्यभाण्डस्थमेव च । 

पीत्वा समाचरेत्पापं कामतो£द्ध समाचरत ॥२६४ 
मद्यगन  समाधाय कामतो ब्रतमाचरत । 
अकामतस्तु निष्ठीव्य चरदाचमनं द्विजः ॥२६५ 
अभिमन्त्र्य जल प्राश्य साविश््या च समन्वितम्‌ । 
वृथा मांसाशनं चेव भावदुष्टादि भक्षणे ॥२६६ 
चरत्सान्तपनं कृच्छ' चान्द्रायणमथापि वा । 
कामतस्तु चरत्पादमभ्यासे पुणेमाचरत्‌ ।।२६७ 
कामतस्तु सुरां पीत्वा सततं चाम्निसन्निभम । 
गोमूत्रमम्बु वा पीत्वां मरणाच्छुद्धिमब्डति ।।२६८ 
सुरायाः प्रतिषेधस्तु द्विजानामेत्र कीर्तितः । 
विशिष्टस्यापि शूद्रस्य केचिदिच्छन्ति सूरयः ।।२६६ 


[ षष्टौ- 


&श्वाय: ] रहस्यप्रायश्चित्तवर्णनम । ११५३ 


अनृतं मद्यमांसञ्च परख्ीस्वापहारणम । 
विशिष्टस्यापि शूद्रस्य पातित्य' मनुरजवीत २७० 
सुरा घे मलमन्नादे पापाद्व मलमुच्यते । 

तस्माद्‌ त्राह्मणराजन्यो बश्यश्च न मुरां पिबत्‌ ॥२७१ 


चकाराद्विशिएस्य शूढास्यापि पवेवचनात्‌ यत्तु राजन्यवेश्ययो- 
गवाज्यादिमद्यस्याप्रतिपधस्तन्न मत॑ म्यात्‌ न च निषिद्वादीनां 
सतां मतः्च । विशिष्ट शूट्रम्यापि मद्यमासनिपिद्धत्वात । इज्याध्य- 
यनादिश्रौतस्मातेकर्माहम्य । क्षत्त्रविशिष्टस्थापि तद्वद्ृश्यस्य च प्रति- 
षेधात्‌ न तु प्रायश्चित्ताल्पत्तरप्रतिपादनपराण्येव नखप्रतिपिद्धपराणि 
ब्राह्मणम्य मरणान्तिक सुपदिष्टं राजन्यबेश्यविरिष्टशूद्राणाम पूर्ण- 
पादोनाद्वोनत्रतचर्या उक्ता । सुरायान्तु सबपां द्विजाणां मरणा- 
न्तिकमेव शूद्रस्य गोसहस्रदानं वा परिपूर्णत्रतं वाऽऽचरितव्यम्‌ नतु 
मरणान्तिकम । 


अप्निवर्णा सुरां पीत्वा सुरायाम्तु द्विजातयः । 
मरणाच्छुद्विसुच्छन्ति शूद्रस्तु त्रतमाचरेत्‌ ॥२७२ 
राजन्यवेश्यौ तु मद्य' पीत्वा चरेतां त्रतमेव च । 
शुद्॒स्वथ चबरेत्तददू ब्राह्मणो मरणाच्छुचिः ॥२७३ 
यक्षरक्षः पिशाचान्न मद्य मांसं सुरासमम । 
नात्तव्यमेब बिप्रेण भुक्त्वा तु ज्बलनं विशेत्‌ २७४ 
मद्य वाऽपि सुरां बाउपि यः पित्रदू आाह्मणाधमः । 
अझिवर्णन्तु गोमूत्रं पिषद्ञ्ञलिपभकम ।।२७१ 

७३ 


११५४ वृद्धहारीतस्मृति: । [ षष्ठो- 


मरणाच्छ॒द्धिमाप्नोति जीवेद्यदि विशुध्यति । 

मद्यस्य प्रतिषिष्यथ घृतं क्षीरमथाम्बु वा ।।२७६ 
प्राशयित्वाऽग्निवर्णन्तु तद्ठत्तां शुद्धिमाप्नुयात्‌ । 
दत्त्ता सुवण विप्राय गाश्च दत्त्वा विशुध्यति ॥२७७ 
क्षत््रविट्‌शूद्रजातीनां सुवण तु यथाक्रमम्‌ । 
पादोनमद्ध पाठं वा चरेद्‌ प्रतं यथोक्तवत ।।२७८ 
समेष्वधं प्रकुर्वीत कामतः पूर्णमाचरेन । 

कामतः स्वर्णहारी तु राज्ञ मुसलमपयेन ।। २७६ 
स्वकम ख्यापयंश्चंव हतो मुक्तोऽपि बा शुचिः । 
राज्ञा यदि विमुक्त: स्यात्‌ पूववदू त्रतमाचरेत ॥२८० 
आत्मतुल्यसुवण वा दद्याद्विप्रस्य तुष्टिकृत । 
तत्समव्यतिरिक्तपु पादमेव चरद्‌ ब्रतम ॥२८१ 
चान्द्रायणं पराकं वा कुर्यादल्पेषु सवशः । 
द्रव्यप्रत्यपणं कतुस्तन्मूल्यद्रव्यमेव वा ॥२८२ 

त्रतं समाचरत कृत्वा यथा परिषदी रितम । 
बळाच्छोय्यण वा स्नेहाद्‌ व्यवहारादिनाऽपि वा ॥२८३ 
समाहरति यदू द्रव्यं तत्सव स्तेयमुच्यते । 

देशं काळं वयः शकत पापः्धावेक्ष्य सवतः ॥२८४ 
प्रायश्चित्तं प्रदातव्यं धमविद्विमनीषिमिः । 

भगिनीं मातरं पुत्रीं स्तुषामाचाययोषितम्‌ ।।२८१ 
अकामतः सकृदू गत्वा चरेत पूणव्रतं नरः । 
पश्चिमाभिमुखा गङ्गां कालिन्द्या सह सङ्गताम्‌ (२८६ 


ध्ध्याय. ] रहस्यप्रायश्चित्तवर्णनम । ११५५ 


पक्षप्रस्नवणं पुण्यं द्वारका सेतुमेव वा । 
चन्द्रपुप्करणी वाऽपि वेणी सागरसङ्गमम ।1२८७ 
गोदावर्या: शवर्या वा गन्वा तत्राऽऽचरेद्‌ त्रतम । 
पूवेवत द्वादशाब्दानि चरेद्‌ £ तमनुत्तमम्‌ ।।२८८ 
कृष्णाय नम इत्यप मन्त्रः सर्वाधनाशनः । 

इममव जपन्मन्त्रं व्यात्वा हृदि सनातनम्‌ ।।२८६ 
त्रिसन्थ्याम्वयुतं भत्तया नित्यं डादशवत्सरम । 
चान्द्रायणैः पराक वां कृच्छ वा शमयत्‌ समा. ।।२६० 
जीवे क्षीणेऽथवा पुण्यकामी मण्डपपाटलेः | 
निवसित्वा चहिर्मामात क्षितिशायी जितेन्द्रिय. ॥२६१ 
मन. सन्तापकरणमुट्टहच्छोकमन्तत. । 

सदा कृष्ण हरि ध्यायन्‌ जपन्मन्त्रमनुत्तमम ।॥२६२ 
द्वादशाब्दाद्धिमुच्यत पापादस्मात्तप' बळात्‌ । 
भगिन्यादिषु योपिन्सु यो गच्छत्कामतो नरः॥२६३ 
प्रतासमतोयेन समाशिष्य हुताशने । 

शयित्वा सुमहद्ठहो दग्धः झुद्धिमव।प्नुयात्‌ ॥२६४ 
एतासु मतिदुष्टासु कामता बहुशो ब्रजेत । 

एवमम्रिं विशेद्धीमान्‌ पापं विज्ञाय पषदि ।।२६५ 
अकामतः सकृदू गत्वा चरद्धमत्रतं नरः । 

अभ्यासे तु चरत्‌ पूण कामतः सकृदेव च ।।२६६ 
कामतोऽभ्यासविषये तत्रापि मरणान्तिकम्‌। 
समेष्वथ प्रकुत्नीत सकृदेव ह्यकामतः ।।२६७ 


११५६ 


वृद्धहारीतस्मृति: । 


कामतस्तु चरत्‌ पर्णमभ्यासे मरणान्तिकम्‌ । 
अकामतो वाऽभ्यासे तु पूर्णमेव ब्रं चरत्‌ ।।२६८ 
अन्यास्वपि च नारीषु सक्ृद्गत्वाऽपयकामतः । 
पाढमेवाऽऽचरेद्विड्ानभ्यासे त्वथमाचरेत ।।२६६ 
माधारणासु सर्वासु चरेश्ान्ट्रायणत्रतम्‌ । 
कामतो द्विगुणं तासु अभ्यासे व्रतमा चरेन । 
स्वदारास्वास्यगमने पुंसि तियक्षु कामतः ।।३०० 
चान्द्रायणं पराक वा प्राजापत्यमथापि वा । 
उदक्यां सूतिकां गत्वा चरन्सान्तपनं त्रतम ।।३०१ 
चान्द्रायणं तथाऽन्यासु कामतो द्विगुण चरेत । 
अप्टम्याच्य चतुदश्यां दिवा पर्वणि मैथुनम्‌ 1३०२ 
कृत्वा सचळं ख्रात्वा च वारुणीभिश्च माजयेन | 


चण्डाली पुंश्चलीं म्लेच्छा पाषण्डीं पतितामपि ।।३८०३ 


रजकी बुरुड व्याधां सर्वा ग्रामान्त्यजाः स्त्रिय: । 
अकामतः सक्कद्‌ गत्वा चरेशान्द्रायणत्रतम्‌ ।।३०४ 
अभ्यासे तु त्रतं पूर्णन्ताभिश्च सह भोजने । 


कामतस्तु सक्कद्‌ गत्वा भुक्तवा त्वथंत्रतं चरेत्‌ ॥३०५ 


तत्र भूयश्वरेत पूर्णमभ्या से मरणान्तिकम्‌ । 


यो येन सम्वसेदेषान्तत्पापं सोऽपि तत्सम, ॥३०६ 


संलापस्पशेनादेब शय्याशनासनादिभिः । 
तद्ठदेवाऽऽचरेन्‌ सब श्रतं द्वादशवार्षिकम्‌ ॥३०७ 


इभ्याय: ] रहस्यप्रायश्रित्त वर्णनम । 


अकामतश्वरद्धम पण्मासात्पादमाचरेन । 

मासत्रये द्विवप स्यान्मासमात्र तु वत्सरम्‌ ।।३०८ 
कामतो द्विगुणं तत्र चरेदब्दादिकं श्रतम्‌ । 

ऊद्धन्तु बत्सरात्पूण हगुण्याद्मतः क्रमात्‌ 1३०६ 
कामतो वत्सराद्ध्व द्विगुणब्रतमाचरेत । 

ऊध्व द्विवर्षात्तम्यापि मरणान्तिकमुय्यते ।३१० 
यजनाध्यापनाहानात्पानाञ्च सह भोजनात । 

सद्य एव पतत्यस्मिन पतितेन सहाऽऽचरन्‌ ३११ 
तत्राप्यकामनस्त्वथ कामतः पूर्णमाचरत । 

पण्मासे वत्सरेऽप्यत्र द्विगुणं त्रिगुणं स्थृतम्‌ ।।३१२ 
ऊष्व तु निष्कृति न म्याद्‌ भ्रग्वग्निपतनं बिना । 
द्वितीयस्य तृतीयस्य नयत मरणान्तिकम 11३१३ 
अद्ध पादं समुदिष्टं व 'मता द्विगुणं तथा । 
न्रह्मकूचोपवासेन चतुथस विनिप्कृतिः ॥३६४ 
पश्चथमम्य न दोषः स्यादिति धमविदो विदुः । 
अन्येषामपि संसर्गास्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत्‌ ।।३१५ 
पतनीयेषु नारीणां मरणान्तिकमुच्यते । 
अकामतश्चरेद्वमेश्रतं प्रथु यथोदितम्‌ ॥३१६ 
व्यभिचारे तु सवत्र कामतो मरणान्छ्चिः । 
अकामतश्चरेर्पूण प्रातिलोम्यं गता सती ।।३१७ 
अद्ध मेवाऽऽनुळोभ्येषु तथेव श्र णहादिधु । 

यतिक्षं ब्रह्मचारी च गत्वा रियमक!अंत:ः । ३१८ 


११५७ 


११५८ वृद्धहारीतस्मृति: । [ षष्ठो- 


गुरुतल्पगमुद्दिएं पूर्णमथ समाचरेन । 

नामतो ब्रह्मचारी तु पूर्णमेबा5:चरद्‌ ब्रतम 1३१६ 
यतेस्तु मरणाच्छद्विः शिश्नः स्यात कुन्तनन वा । 
तयोम्तु रेतः स्खलन कृच्छ' चान्द्रायणं चरेत्‌ ।।३२५ 
जप्त्वा सहस गायत्र्या गुह स्थः शुद्धिमाप्नुयान । 
हिसहस्त्र वनस्थस्तु जपेद्रतो निपातने ।।३२४ 
तत्रापि कामतस्तेपां टविगुणत्रिगुणादिकम्‌ । 

परिब्राज नकामस्तु नयनोत्पाटनं तथा 112२० 

एबं समाचरे ट्रीमान प्रायश्चित्त मतन्द्रित: । 
प्रायश्चित्त मक्ु्ताणः पापपु निरतः सदा ।।३०३ 
कल्पायुतशतं गत्वा नरक प्रतिपद्यते । 

धृत्वा गाचममात्रन्तु सममेक॑ निरन्तरम्‌ ।।३०४ 
पञ्चगव्यं पिबन गाघ्नो गुरुगामी विशुध्यति । 
गोमूत्रेणेत्र च ख्नात्वा पीत्वा चाऽऽचम्य वारिभिः ॥३२५ 
विष्णा: सहस्रनामानि जपन्नित्यं समाहितः । 
शयीत गाक्रजे रात्री गवां हित मनुस्मरन्‌ ॥३२६ 
व्याघ्रादिभिगृहोतां गां पङ्क निपतितां तथा । 

स चरेदथवा प्राणान तदर्थ वे परिलजेत्‌ ॥३२७ 
तेनेव हि विशुद्धः स्यादसम्पूर्णश्रतोऽपि बा । 
रतान्ते गोप्रदो भूत्वा ततः शुद्विमवाप्नुयात्‌ ।।३२८ 
गोस्व्रामिने च गां दर्रा पश्चादेवं प्रतं चरेत्‌ । 
द्यात त्रिरात्रमुपोष्य वृपमेकच्बष गा दश ॥।३२६ 


ःण्यायः | रहस्यप्रायश्रित्तवर्णनम । ११४५६ 


योक्त्रेच गृहदाहाद्यंबन्धनेर्वा हता यदि । 
मतिपूत्रण गां हत्वा चरेन्त्रेवार्षिक त्रतम्‌ ।।३३० 
दिवष पूवधद्वाऽपि चमणाऽऽद्रेण वाससा । 

कपिलां गभिणीं वाऽपि वृषं हस्त्रा च कामतः ॥३३९ 
ब्रत द्वादशवर्षाणि चरेद्‌ ब्रद्मात्रतोदितम्‌ । 
आचायदेबविप्राणां हत्वा च द्विगुणं चरेन ।।३३२ 
होमधेनुं प्रसृतात्च दाने च समलइकृताम । 
उपसुक्तां वृषणापि ताश्च द्रादशावापिकम ॥३३३ 
निष्पीडनं वाऽपि तेपु ढापष्त्रहपमतन्द्रितः । 
शरणागतवालर्त्रीघातुकः सम्बसेन्न तु ॥३३४ 
चीणब्रतानपि चरन कृतःनानपि सवदा । 
अग्निदाङ्गरदां चण्डीं भतृष्नीं लोकघातिनीम ॥३ ३४ 
हिस्रयंस्तु विधानस्तरीं हत्वा पापं न गच्छति । 

गुरु घा बाल्यृद्धान्वा श्रोत्रियं वा बहुश्रुतम ।।३३६ 
आततायिन मायान्त हन्यादेवाविचारयन । 
नाऽऽततायिवध दोपो हन्तुभंबति कश्चन 1३३५ 
प्र्यातदोप: कुर्वीत परित्यक्त यथोदितम । 
अनभिख्यातदोषस्तु रहस्यत्रतमाचरेत्‌ ।।३ ३८ 
कण्ठमात्रजले स्थित्वा राममन्त्रं समाहितः । 
जपेद्वा दशसाहस्रं ब्रह्मा शुद्धिमाप्नुयात्‌ ।।३३६ 
सुरापः स्वर्णहारी तु जपेदष्टाक्षरं तथा । 

लक्षं जप्त्वा कृष्णमन्त्रं सुच्यते गुरुतल्पगात्‌।।३४० 


११६० वृद्धहारीतस्मृतिः । [ फ्छो- 
उपोष्यान्तजले स्थित्वा बासुदेवमनु शुभम । 
जपेद्ट्ठादशसाहस्न गोघ्नः प्रयतमानसः ।।३४१ 
असंख्यानि च पापानि अनुक्तान्यपि यानि च । 
चित्तस्थो भगवान कृष्ण: सव हरति तत्क्षणात ।।३४२ 
एका दृश्युपवासस्य फळं प्राप्नोति मानवः । 
आषाढ्ादिचतुर्मासे क्रते भुक्ता जितेन्द्रियः ।।३४३ 
दुग्धाब्धी शषपयङ्क शयानं कमलापतिम्‌ । 
ध्यात्वा समचयेन्नित्यं महद्भि च्यते घेः ॥३४४ 


इति रहम्यप्रायश्चित्तवर्णनम । 


अथ महापापादिप्रायश्चित्तप्रकरणबणेनम । 


रजस्वलां सूतिकाश्च चण्डालं पतितं तथा ॥ ३४१५ 
पाषण्डिनः विकमस्थं शेवं सघृष्टा -प्यकामतः । 
गोमयेनानुलिप्राङ्कः सवासा जल्माविशत ।।३४६ 
गायत्र्यष्टशल जप्त्वा घृतं प्राश्य बिशुध्यति । 

स्पृष्टा तु कामतः ख्नात्वा चरेत्सान्तपनं ब्रतम ॥३४७ 
श्वपचं पतितं स्पृष्टा गोपाळव्यजनादृतम्‌ । 
विड्वराहं शुनङ्काकं गदंभं यूपमेव च ।।३४८ 

मद्य' मासं तथकोष्ट' विण्मूत्रं दरामेव च । 
करकखलकनभ् वृक्षनिर्यासमेब च 11३४६ 


ऊूवयाय: | महापापादिप्रायश्चित्तत्रकरणवर्णनम । ११६१ 


करञ्ज लशुनच्वानुगच्छति स्वस्य शुद्धये | 
सचेलमेकवाह्यापः सावित्रीं त्रिशतं जपत्‌॥३%० 
तत्पृष्टस्पृष्टिनो स्पट्टा सवासा जल्माविशेन । 
ऊध्वमाचमन' प्रोक्त धमविद्विरकल्मषंः । 
उन्छिष्टकेशभस्मास्थिकपाळं मलमेव च ।।३५१ 
स्नानाद्रधरणीञ्चेब स्पृष्टा र्नान' समाचरेत । 
प्रक्षाल्य पादो संक्रम्य तथंवाऽऽचम्य वारिणा ॥३५२ 
मन्त्रसन्माजितजळ ग्पूटा ताश्च विशुध्यति । 
विशिष्टानाऽ्च विप्राणा गुरूगां ब्रतशालिनाम ।।३५३ 
बिनीततराणामुच्छिष्ट स्पृष्टा स्नानः समाचरेत्‌ । 
शैवानां पतितानाच्च वाह्मानान्त्यक्तकमंणाम ।।३५४ 
उच्च्िष्टस्पर्शनं कृत्वा चरेश्चान्द्रायणं ब्रतम । 
उच्छिष्टन स्वयं चान्यमुच्छिप्रं यद्यकामतः ।।३५६ 


स्पृष्टा सचेठं स्नात्वा च खाबितरयष्टशातं जपेत्‌ । 
कामतश्चाऽऽचरेत कृन्छ' ब्रह्मकूच द्विजोत्तमः ।।३५६ 
राजानञ्च बिशं शूद्र चरेब्चान्द्रायण द्विजः । 

तौ च स्नात्वा चरेत्‌ कृच्छ' गां वा दद्यात्पयस्विनीम्‌॥३५७ 
उच्छिष्टिनं स्पूरान्‌ शूद्रमुच्छिट श्वानमेव वा । 

सवासा जलमाप्लुत्य चरेत्सान्तपनन्रतम्‌ ।।३५८ 


तत्रापि कामतः श्रा पराकद्दयमाच रेत । 
प*्वगव्यं पिवच्छ दर: स्नात्वा नयाँ विधानतः । ३५६ 


११६२ 


वृद्धहारीतस्मृतिः । [ षष्ठो- 


चण्डाछ पतितं मद्य सूतिकाश्च रजस्वलाम्‌ । 
उच्छिष्टन तु संस्पृ: पराकत्रयमाचरेत ।।३६० 
उच्छिप्रेन चिरं काल भषित्वा स्नानमाचरेत्‌ । 
उच्छिष्टाशोचमरणे चरेदब्दं ढिजातयः।।३६१ 
रजस्वला सूतिका वा पदत्वं यदि चेदू गता । 
पञ्चगव्यः स्नापयित्वा पावमान्य द्विजोत्तमाः ।।३६२ 
प्रत्यृचं कलशे: स्नाप्य सपवित्रंजलंः शुभेः । 
शु्रबखण सम्बष्य्य दाह कुर्याद्विधानतः 1154३ 
चण्डालात्‌ त्राह्मणात्सपांत क्रञ्यादादुदकादिमिः । 
हतानामपि कुऽबात पूवत्रद्‌ द्विजपुङ्गवः ॥ ३६४ 
तत्रापि कामत कुर्यात्‌ पडव्द तस्य वान्धवाः । 
बिपाद्यधनशस्त्राद्यंरात्मान' यदि घातयेत्‌ ।।३६५ 
गोशतं विप्रमुख्येभ्यो दद्यादेकं वृष तथा । 
नारायणवछि कृत्वा सवमप्योध्वदे हिकम्‌ ॥३६६ 
रजस्वला तु या नारी स्पृष्टा चान्यां रजस्वलाम । 
चण्डाल पतितं त्राऽपि गुन गदभमेव च ॥३६७ 
तावत्तिष्ठेन्निराहारा चरेत्मान्तपन' व्रतम । 
ह्यटाऽप्यकामतः स्नात्त्रा प चगठयः शुभजलं. ॥३६८ 
चातुवर्ण्य गेहेपु चण्डालः पतितोऽपि वा । 
अन्तवन्नी भवेत्सा चेत्कथं स्यात्तत्र निष्कृतिः ॥३६६ 
तदूगृहन्तु परित्यक्ता दग्ध्वा वाऽन्यत्र संस्थितः । 
संसर्गाक्तप्रकारेण प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ।।३७7 


ऽध्यायः ] महापपादिप्रायश्चित्तवर्णनम । ११६३ 


पथक पथक प्रकुतीरन्‌ सव ग्रहनिवासिन: । 

द्राः पुत्राश्च सुहृद: प्रायश्चित्त यथोदितम्‌ ॥३७१ 
सभत काणां नारीणां वपनन्तु विवजेयेत । 

सर्वान्‌ केशान समुद्व,त्य च्छेदयेद्ङ्कुळित्रयम ।।३७२ 
केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं त्रतमाचरेत । 
प्रायश्चित्त तु सम्पूर्ण कुत्वा सान्तपन' त्रतम ।॥३७३ 
ब्रह्मकृचापवासं वा विशुध्यन्ति तदेनसः । 
अर्वाकसम्बत्सराधांत्तु यृहदाह न चोदितम्‌ ॥३५४ 
यद्गृहे पातकोत्पत्ति स्तत्र यत्नेन दाहयेन । 
सजेद्वा संनिकृष्टान्च शुद्विञ्चवाऽऽत्मनस्ततः ।।३७५ 
सन्वन्धाथेव संसगांत्तुल्यमेव नृणामघम । 
तस्मात्संसगसम्बधान पतितेषु विवजयेन ॥३७ 
चण्डाळपतितादीनां तोयं यस्तु पिवन्नर' । 

पराकं कामतः कुर्याद्‌ ब्रह्मकूत्रमकामनः।।३५७ 
अभ्यासे तु षडब्द स्याश्चान्द्रायणमकामतः , 
चण्डालानां तडागे वा नदीनां तीथ एव बा ॥३७८ 
स्नात्वा पीत्वा जल विप्रः प्राजापत्यमकामतः । 
कामतस्तु पराक बा चान्द्रायणमथाऽपि वा ।।३५६ 
अभ्यासे तु व्रतं पूण षडब्दं स्यादकामतः । 

सबपां प्रतिलोमानां पीत्वा सन्तापनं चरेत्‌ ॥३८० 
चान्द्रायणं पराकं वा ऽयञ्दं बाऽपि यथाक्रमम्‌ । 
भोजने गमनेऽप्येवं प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ।।३८१ 


११६४ वृद्धहारीतसमृतिः । [ फ्ले- 


चाण्डाळपतितादीनां गृहेष्वन्नमपि द्विजः । 
मुक्ताऽव्दमाचरेत्‌ कच्छु' चान्द्रायणमकामतः ३८३ 
चण्डाङवाटिकायान्तु सुत्वा भुक्ताऽप्यकामतः । 
चरत्सान्तपर्न कुच्छ चान्द्रायणमथाऽपि का ३८३ 
चण्डालवाटिकायान्तु मृतस्याब्दं विशोधनम्‌ । 

स्नापनं पत्चगव्यश्व॒ पावमान्ये शुभेज्ञलेः ।।३८४ 

शुद्रान्न सूतिकान्नं वा शुना स्पृष्टथ्ब कामतः । 

भुक्तवा चान्द्रायण कृच्छ' पराकं वा समाचरेत्‌ ।।३८५ 
जलं पीत्वा तयोविप्रः पञ्चगव्यं पिबेद्‌ हयहम । 
चण्डालः पतितो वाऽपि यस्मिन गेहे समा(विशेत)चरेत । 
त्यक्स्वा सृण्मयभाण्डानि गोमि. संक्रामयेत श््यम 1३८६ 
मासादृध्व दशाहन्तु द्विमासं पक्षमेव तु । 

पण्मासात्तु तथा मासं गवां वृन्दं निवेशयेन ॥३८७ 
ऊध्वन्तु दहन प्रोक्त ळाङ्कुलेन च खातनम्‌ । 

ब्रह्मकूच तथा कृच्छर चान्द्रायणमथापि वा ।।३८८ 
अतिकृच्ड' पराकः्च ऽयब्दं वाऽपि समा चरेत्‌ । 
पडव्दमृध्व पण्मासात्म्रायश्चत्तं समाचरेत्‌ ॥३८६ 
वत्सरादृध्वसम्पूण त्रतमेवाऽऽचरद्‌ बुधः । 
अमेध्यशवचण्डालमद्यमांसा दिदू षितात्‌ ॥३६० 
कूपादुद्धृत्य कलरीः सहस्र रेचयेजल्म। 

निक्षिप्य पञ्चगव्यानि कारुणेरपि मन्त्रयेत्‌ ।।३६१ 


शवसा: | महापापादिप्रायश्चित्तवर्णनम । ११६५ 


तडागस्यापि शुध्यर्थ गोभि: संक्रामयेजलम्‌ । 
घान्यन्तु क्षालनाच्छुद्धिबाहुल्यं प्रोक्षणादपि 1३६२ 
रसानान्तु परित्याग श्वाण्डालादिप्रदूषणात । 
प्रासाददेवहर्म्याणां चण्डालपतितादिपु 1३६३ 
अन्तः प्रविष्टपु तदा शुद्धि: स्यात्केन कमणा । 
गोभिः संक्रमणं कृत्वा गोमूत्रणेच लेपयत 1३६४ 
पुण्याहं वाचयित्वाउथ तत्तोयदभसंयुत: । 
सम्प्रोक्ष्य सवतः पश्चादेवं समभिषचयेत ।।३६ 
पच्चासृते पश्चपत्येः ज्ञापयित्वाऽथ वेष्णवः । 
प्रत्यचं पावसान्येश्च वेप्णवेश्वाभिष चयेन 11३६३ 
अष्ट्रोत्तरसहस्र वा शतमप्रोत्तरं तु बा | 
चतुभिवंष्णवमन्त्रे: स्नाप्य पुष्पाञ्जलि तथा ।।३६७ 
श्रीसूक्तेन तदा दिव्येदद्यान्नीराजन तत । 
अवेष्णबस्पशेनेऽपि एवं कुर्वीत वेष्णवः । 

भिन्न बिम्बे तथा दग्धे परित्यत्तवेचर तं गृहे ॥३६८ 
बेदेहीं वेष्णवी मिष्टा पुनः स्थापनमाचरेत । 
चोराद्यपह्टते नष्टे बासुदेवीं यञेश्चरुम्‌ ।।३६६ 
स्थानान्तरयते विम्बं पुनः स्थापनमा चरेत्‌ | 
सोयाधिवासन वेद्यामधिरोद्दणमेव च 11४०८ 
नयनोन्मीलनं वीक्षां वजयित्वाञ््यमाचरेत । 
पभ्वगऱ्येः कषापयित्वा पभ््त्वकपहवाच्छितेः ४८२ 


११६६ वृद्धहारीतस्मृति: । [ षष्ठो- 


मङ्गलद्रव्यसंयुक्तेरद्भिः समभिषेचयेत्‌ । 

सृक्तेश्च ब्राह्मण स्पत्यं रविगेबेष्णवीस्तथा ॥४०२ 
चतुभिवष्णवमन्त्र: परथगष्टोत्तर शतम्‌ । 

वष्णव्या चव गायत्र्या शङ्क न स्नापयेद्‌ बुध: ॥४०३ 
धर वसृक्तसृचं स्मृत्वा जपन्‌ संस्थापयेद्धरिम । 
ततस्तन्मूतिमन्ः ण मूलमन्त्रण वा दविजः ॥४०४ 
दद्यात पुष्पसहस्त्राणि दवतां स मनु स्मरन्‌ | 
पश्चात सावरणं विष्णोरचयित्वा विधानतः ॥४०१ 
इन्द्रसोमं सोमपतेरिति मृक्तमनुत्तमम्‌ । 

जपन्‌ भत्तयाऽथ देदस्तु दद्यान्नीराजनं द्विजः ॥४०६ 
प्रदक्षिणं नमस्कार कृत्वा विप्रांस्तु भोजयेत । 
अवेष्णवेन विप्रेण शूद्रणैवाचिते हरो ॥४०७ 
सहस्त्रमभिपक च पुष्पाञ्गलिसह त्रकम्‌ । 
महाभागवतो विप्रः कुर्यान्मन्त्रयेन च ।।४०८ 
देवतोत्तरसम्पक विना स्वाहरणं हरौ । 
अवेप्णवानां मन्त्राणां पक्कान्नस्य निवेदने ।।४०६ 
कृत्वा नारायणीमिष्िं पुनः संस्कारमाचरत्‌ । 
देशान्तरगते बिम्ब चिरकालमनचिते ॥४१० 
अधिवासादिक सव पू्ेवद्वेष्णवात्तमः। ` 
विष्णोरुत्सवमध्ये तु विद्युत्‌ स्तनितसम्भवे ।४११ 
रथे बिम्ब ध्वजे भग्ने बिम्बे च पतिते भुवि । 
ग्रामदाहेऽश्मवर्ष च गुरावृत्विजि वे सृते ॥४१२ 


&्याय: |) महापापादिप्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌। ११६७ 


नाळडकूतेपु विधिषु परिणीते जनादने । 
अवेदिकक्रियोपेते जपहोमादिवजिते ॥४१३ 
कुर्वीत महतीं शान्ति बंष्णवीं वंष्णमोत्तमः । 
अभिनाशे तु तन्मध्ये पुनरादानमाचरेत ॥४१४ 
कुर्वीत वंनतेयेष्टि बप्वक्सनीमथापि वा ! 
श्वशूकरा दिसम्पक पचित्रष्टि समाचरेत ।।४१६ 
वेष्णवेष्टि प्रकुर्वीत पापण्डादिप्रदृपिते । 

अथाम्य संपुवे विष्णायत्र यत्र च सङ्करम ।४१६ 
तत्र तत्र यजेदिष्टि पावमानी द्रिजात्तमः । 
स्वापचार स्तथाऽन्यर्वा मुच्यत सवकिल्बिषे: ।४१७ 
अवष्णवेन विप्रण स्थापिते मधुसूदने । 

तद्रा्र वा भूपतिर्वा विनाशमुपयाम्यति ॥४१८ 
कुर्वीत वासुदेवष्टि सब पापं प्रशामयेत । 
महाभागवतेनेव पुनः संस्कारमा चरत ।।४१६ 
सेनेशबंनतेयादि नित्यानाच्च दिवौकसाम । 
मुक्तानामपि पूजाथ बिम्बानि स्थापयेद्यदि ।।४२० 
स निवेश्य करात्रन्तु गव्यः स्नाप्याऽथ देशिकः । 
सववेष्णवसूक्तेश्व तद्‌गायत्र्या सहस्रकम ।।४२१ 
शङ्क (कुम्भोनेबाभिषिच्याथ भगवत्पुरतो न्यसेत्‌ । 
स्थण्डिलेऽसि प्रतिष्ठाप्य यजेश्च पुरतो हरेः ।।४२२ 
अस्य वामेति सुक्त न पायसं मधुमिश्रितम । 
अष्टोत्तरशतं पञ्चादाऽ्यं मन्श्रचतुष्टयात्‌ 11४२३ 


११६८ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ फ्छो- 


सु(प)वर्णताक्ष्यसृक्ताभ्या पूषदाज्यं यजेत्ततः । 
तिळेठ्याहृतिभिहु त्वा पश्चादष्टोत्तरं शतम्‌ ।।४२४ 
वेकुण्ठं पार्षद्ड्वेव होमशेषं समापयेत्‌ ! 

अहमस्मी तिसक्त न पीठ संस्थापतेदूबुधः ।।४ ५ 
प्रणवादि चतुथ्यन्तनामभिस्तत्प्रका शक । 

आवाह्य पूजयित्वा5थ दद्यात्पुष्पाञ्जछि ततः ॥४२६ 
द्वादशार्णन मनुना सहस्त्रमथवा शतम । 
सोमरुद्रति सुक्त न दीपंनींराजयेत्ततः ।।४२ ७ 
भोजयित्वा ततो विप्रान गुरु सम्यक प्रपूजपेन । 
मत्स्यकूर्मादिमूर्तीनामेव संस्थापन चरत ।।४२८ 
तत्तत्रकाशक्रेमन्शैजेपहोमादिकं चरेत । 
सह्त्रनामभिदद्यत्पुष्पाणि सुरभीणि च ॥४२६ 
वापीकूपतडागानां तरुणां स्थापने तथा । 
वारुणीभिश्च सोम्यश्च जपहोमादिकं चरत्‌ ।।४३० 
तरूणा स्थापने गोपकृष्ण मातरमेव च । 
ताभ्यामेव तु मन्त्राभ्यां सहस्त्र जुहुयाद्‌ धृतम ॥४३१ 
वेनतेया ङ्कितं स्तम्भ मध्ये संस््षापयेदूबुधः । 
अवेष्णवान्वये जातः कृत्वेष्टिं वेष्णबीं द्विजः ॥४३२ 
बेष्णवेः पः्चसंस्कारः संस्कृतो बेष्णबो भवेत्‌ । 
देवतान्तरशेषस्य भोजने स्पर्शाने तथा ।।४३३ 
अनचिते पद्मनाभे तश्यानपितभोजने । 
अवेष्णवानां विप्राणां पूजने वन्दने तथा ।।४३४ 


ऽन्यायः ] नानाविधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । ११६४. 


याजनेऽध्यापने दाने श्राद्ध चपाच्च भोजने । 
अनचिते भागवते ह्रिवासरभोजन ।४३५ 
प्रायश्चित्त प्रकुञ्चीत वव्यूदो मिष्टिमुत्तमाम्‌ । 
पश्च।द्भागवतानाश्च पिवेत पादजल शुभम्‌ ॥४३६ 
एतःसमस्तप।पःनां प्रायश्चित्तं मनीपिभिः । 
निर्णत भगवद्धक्तपादार ता पवणम ॥४३७ 
अङ्गीकृतं महाभागेमहाभागवर्तेदि जः । 
सठर्बापचारंम्‌च्ेत परां वृतिश्च विन्रति ।1४३८ 
प्रयन्त तथा चीर्ण महाभागउताद्‌ द्विजात। 
देष्णवे: पश्चसंस्कारेः संःकृता हरिमचयेत्‌ ।।४३६ 
इति वृद्धदारीतस्त्रतौ महापापादिप्राय्वित्तप्रकरणं 
नाम पष्ठो“ध्यायः । 


= _23े््खाूरम i 


॥ सःमो-ध्यायः ॥ 
अथ नानाविधोत्सवबिधानवर्णनम्‌ । 
अम्बरीष उवाच । 
भगवन्‌ ! भवता प्रोक्ता विष्णोराराधनक्रिया । 
प्रायश. म कृत्यानामसतां दणउमेव च ॥।१ 
अघुना श्रोतुमिच्छामि शारतों वृत्तिसुत्तमाम । 
इष्टीना अ. विधानानि विशेषांश्रोत्सवान्‌ दरे: ॥२ 
3 


११७० 


वृद्धहारीतस्मृतिः । [ सप्तमो- 


हारीत उवाच | 
शृणु राजन्‌ ! प्रत्रक्ष्यामि सवं निरवशेषतः । 
इष्टीनाच्वय विधानथ्ब ६रे-त्सवकमणाम ॥३ 
नारायणो व सुदेवी गरुडी ६ष्गवी तथा । 
धेय्यूही वेभवी प.झ्यो (ग्नो) पवित्री पावमानिका ॥४ 
सीइशिनी च सेनेशी आनन्ती च झुभाह्वया | 
महाभागद तो त्येताः सपापहराः शुभाः ॥५ 
प्राय%त्ताथशमपि वा भोगाथ वा समाचरन्‌ । 
धू विघनसे विष्णु प्रोक्तवान्‌ विघनसा थ्रृगोः ॥६ 
प्रोक्त ममेरितं तेन भूगुणा दिव्यमुत्तमम । 
गुह्यं तत्सबवेदेषु निश्चितं ते ब्रत्रीम्यहदम्‌ ।।७ 
अग्नि८ दे गानामव मे विष्णुरीश्वरः । 
तदन्तरेण वे सर्वा देवता इति ह॒ श्रृतिः ।।८ 
निवसन्ति पुरोडारामग्नौ व'णत्रमव्ययम्‌ । 
देवाश्च ऋ ग्यः सव योगिनः सनकादयः 1६ 
अग्नौ यद्धूयते हव्यं विष्णरे परमात्मने । 
तदग्नौ देष्णं प्रोक्तं सवेदेवापजीवनम्‌ ॥१० 
एतदेवहि कुन्ति सदा नित्या अपीश्वराः । 
विमुक्ता अपि भोगा मेतमेव मुमुक्षत्र: । ११ 
एतरेव परं प्रीतिः सश्रियः परमा मनः। 
एतदिना न तुष्येत भगवान पुरुषोत्तम: ॥१२ 


ऽध्यायः ] नानाविधोत्सवविधानवर्णनम । ११७१ 


यज्ञाथ्मेव संसृष्टमात्मवर्ग चतुविधम । 
यज्ञाथ,त्कमणो5न्य'ःत्तु तदेषां व.मेबन्धनम्‌ |! १३ 
वहिजिहा भगवतो वेदा अङ्काः सदाऽध्वर। 
अस्थोनि समिधः प्रोक्ता रोमा दुर्भाः प्रकीतिताः ॥१४ 
शत्राहाकारः शिरः प्रोक्तं प्राणा एव हवींपि च | 
सववेदक्रिया भ;गा मन्त्राः पत्न्यः प्रकीतिताः ॥२५४ 
एवं यज्ञवपुर्िष्णुविदित्वनं हुताशने । 

जुहुयाद्वे पुरोडाशं अज्ञात्वेचम्पतेदथ ।।१६ 

यज्ञो यज्ञपति यञ्ञजा जज्ञाङ्गा यज्ञत्राहनः । 
यज्ञभ्रत्रद्यक्रग्रज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः ।।१७ 
यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्ममन्नमन्नाद एव च । 

तस्मादेनं विदित्वबं यज्ञं यहुन पूजयेन्‌ ॥१८ 

कोयं लोको5स्त्ययज्ञस्य क्र स्यात्परतः श्रुचिः । 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञस्तथा पर ॥१६ 
स्वाध्यायक्ञानयज्ञःश्च सदा कुबन्ति योगिनः ॥२० 
हरर्भाग,तया कुर्यान्न साधनतया कचित्‌ । 

साधनं भगवान विष्णु: साध्याः स्युवदिकाः क्रिया: ॥२१ 
शेषभूतश्च जीवस्य तद्दास्येकफलाः क्रियाः । 
श्रतिस्मृत्युदिसं कर्म तहास्यं परिकीतितम्‌ ॥२२ 
नेसगिकं तथा कुर्यात्तद्दास्यंक निकी तितम्‌ । 
बेदिकेनंब मागण पूजयेत्परमेश्वरम्‌ ॥२३ 


११७२ वृद्धरारीतस्मृतिः । [ पचामो- 


अन्यथा नरकं याति कल्पकोटिशतत्रयम । 
तस्म, ३ _त्युक्तमार्गण यजेद्विष्णु हि देष्णवः ॥२४ 
अर्चायामचयेत्पुषरेरग्नौ च जुहृयाद्वविः । 
ध्यायेत्तु मनसा वाचा जपेरमन्त्रान सुवदिकान ॥२५ 
एवं विदि वो सत्कम भोग थ परमात्मनः । 
कुर्वीत परम कान्ती पत्युः पन्नो यथा प्रिया ॥२६ 
इद प्रसङ्गणाक्त स्याद्विधानं तद्‌ ब्रवीमि ते । 
पूउपक्षदशम्या तु स्नात्वा सम्,ङप केशवम्‌ ।।२७ 
स्मस्तियाचनपूर्वण कुर्यादत्राङ्कुरापणन । 

हरिं नार।यण६त्यथतिति सङ्करप्य पूजयन ॥२८ 
विष्णुप्रकाशक राज्यं भूमूक्ताभ्या शतं तत'। 
मन्धण चे व फुण्ठं पापदं हुत्वा समापयेत्‌ ।।२६ 
अयुतं तु जपेन्मत्रं होमच्चा्रोत्तर शतम । 

शेपं निवेद्य देवाय भुजीयात्‌ स्वयमेव च ॥३० 
ततो मोनो अपेन्मत्रं शयीत पुरतो हरेः। 

प्रभाते च नद्‌ गत्ता स्लात्वा मन्तप्य देवताः 11३१ 
सन्ध्यामन्वाम्य चा5-गय स्वगेहे समलडकते | 
वेद्यां संपूज्य देश मन्त्ररक्षविधानतः ॥३२ 
सप्रावरणसंयुक्त महिषी भिः समन्त्रितम्‌ । 
अभ्यच्य गन्धपुःपा यधप दीपनिवेद नेः ३३ 
अचयित्वा विधानेन कुण्डं दक्षिणभागतः । 
विस्तरायामनिम्नश्च हस्तमात्रन्त्रिमेखलम ॥३४ 


ऽध्यायः ] नानाविधोत्स्रविधानवर्णनम । ११७३ 


तत्र तहिं प्रतिष्ठाप्य इध्माघानाग्तमाचरेत्‌ । 
ओङ्कारः स्यात्परं ब्रह्म सवमन्ञपु नायकः ।।३४ 
यक्षरं ततत्रयाणाश्च वेदानां बीजमुच्यते । 
अजायन्त ऋचः पूवेम कारा द्विपणुवाचकात ॥ ३६ 
श्रीयाचकाठुकारात्तु यजंपि तदनन्तरम्‌ । 
अजायन्त तयोः सङ्गास्सामान्यत्यान्यनेदशः 11३७ 
तयोर्दासो मक;रण प्रोच्यते सवदेहिनः । 

कारणं सजवर्णानामकारः प्रोच्यते बुधे: ।।३८ 
अकारो वे च सवा बाक संपा स्पर्शोष्मभिः सदा । 
बह) सा व्यज्यमानाऽपि नानारूपा इति श्रुति: ३६ 
अकार एव ल यन्ति सबमन्त्राक्षराणि हि । 

अकारो वासुदेवः स्यात्तर्मिन्‌ सव प्रतिप्ठितम ।!४० 
मन्त्रो हि बीज सवत्र क्रिया तच्छत्ति रुच :मे । 
मन्त्रतन्त्रसमायुदतो यज्ञ इत्यभि पीयते ॥|४ ९ 

मन्त्रः पुमःन्‌ क्रिया स्त्री च तदुक्तं मिदुनं ग्मतम । 
तस्माद्यर्जाप तःत्राणि ऋचो मन्त्राणि चाध्वर ।॥४२ 
मत्त्रक्रियाजु-मेय मिथुन यज्ञ उच्यत । 
मन्त्रतन्त्रांशमेते श्ृग्यज्जुपी यज्ञकर्मणि ।४३ 
उदूगीतं तु भवेत्साम तस्मात्तद्वप्णवं त्रयम्‌ । 

ऋ ग्भिरच तमुद्दिश्य पुरोडाशं यजेदू बुधः ।।४४ 
ताभिरेव तु पुष्पाणि दद्यात्कमसु शाङ्गिणे । 
इन्द्राग्निवरुणादीनि नामान्युक्तानि तत्र तु । 
ज्ञयानि विष्णो स्तःन्यत्र नान्येषां स्युः कथश्चन ।।४६ 


११७४ वृद्धहारी तस्म त: । [ सप्तमो- 


अकारे रूढइत्यग्निमि-द्र चं बर ईश्‍वर । 

आत्मनां प्रसवे सूय सोम्यत्वात्साम इत्यतः ॥४६ 
वायु' स्याजोवतः प्राणाह्रुण: स्वेजीवनः । 

मित्रः स्यात्सवमित्रत्वादात्मेकत्व दू वृहस्पतिः ।।४७ 
रोगनाशो अतेत्रुद्री यमः स्यात्त नियामकः । 
हिरण्यत्वमिति प्रोक्त नेति प्राप्यत्वमुच्यते ।।४८ 
नित्यसत्वाद्विरण्यः स्यात्तद्गभत्वाद्विरण्मयः । 
हिरण्यगभ इत्युक्तः सत्वगर्भा जनाइनः 11४६ 
हिरण्मयः स जूतेभ्यो दटशे इति वे श्रृतिः । 

सर्वान्‌ स त्राति सबिता पिता च पितृतत्पिता ।।५० 
स्व्भूभुंब उति प्रोक्तो वेदवेद्येति चोच्यते । 

यस्य छन्दांमि चाङ्गानि स सुपण मिहोच्यते ।।५१ 
अत्र'ङ्गं ¦ मग्युक्त छन्दोमयम्ुदाह्ृतम्‌ । 
गायत्र्युष्गिगतुटप्‌ च ब्रृहृती पडक्तिरंव च ॥।५२ 
रिपू च जगतो चेव छ-दांन्येतान्यनुक्रमात्‌ । 
एतानि यस्य चाङ्गानि स सुपर्ण इद्दोच्यते ॥५३ 
यस्माज्जाताल्नयो वेदा जातवेदाः स उच्यते । 
पवमानः पावयित्वा शिवः स्याततवदा शुभात्‌ ॥५४ 
सुजनेः सेव्यते यस्तु अतो बे शम्भुरित्यजः । 
सव्यान्यस्यब नामानि बदि हानि विवेचनात ।।५५ 
पुन्नामानि यानि विषगोः खो नामानि श्रियस्तथा । 
परस्य वेदिका: शब्दा: समाकृष्येतपष्वपि ॥५६ 


जब्याय; ] नानाविधोत्सबविधानवर्णनम । 


व्यवहियन्ते सततं लोकवेदानुसारतः । 

न तु नारायणादीनि नामान्यन्यस्य कर्हिचित्‌ ॥५७ 
एतन्नाम्रा गतिबिष्णरेक एब प्रचक्षते । 
शब्दत्रह्मत्रयी सब वेष्णवं तदिहोच्यते ।।५८ 
देवतान्तरशक्का तु न कहव्य़ा हि बेदिक: । 
बषट्कूत यद्वदेन तदत्यः तप्रियं हरेः ॥५६ 
स्वाहास्वधाभ्यां नमसा हुतं तद्व॑प्णवं स्मृतम्‌ । 
समिदाज्य या आहृतो वेदेनेव जुडति । 

यो मनसा सवर इत्यचां प्रोक्तः सदा.ध्जर ॥६० 
वेदेनेव हरि तस्माद्यजेत द्विजसत्तम: । 
प्रसङ्गादेव मुक्त स्याद्विधानं तद्‌ ब्रवीमि ते ॥६१ 
कृग्वेदसह्वितायान्तु मण्डलानि दश क्रमात । 
एकेक मिष्ट्या होतव्यं चरणा पायसेन बा ॥६२ 
धृतेन वा तिले वाऽपि बिल्वपत्रंरथापि वा । 
अग्निमील इति पूव मण्डल प्रत्यचं यजेत्‌ ।.६३ 
पुष्पाणि च तथा दद्यात्‌ सुगन्धीनि जनादने । 
विष्णतृक्तेहेबिहु त्वा चटुमेन्त्रेः शतं यजेत्‌ ॥६४ 
बेष्णवान्‌ भोजयन्नित्यमग्निश्चापि सुसंग्रहेत्‌ । 
उपोषितो दीक तश्च यावदिष्टिः समाप्यते ॥६६ 
अन्ते चावभृयेष्टिऽ्च पुष्पयागः्च पूर्ववत । 
आचाय ब्राह्मणांश्रापि दक्षिणाभिः प्रपूजयेत्‌ ।।६६ 


१५७५ 


१६७६ 


वृद्धहारीतस्मृतिः । [ सप्तमो- 


इसान्ञारायणे£च्ब सकृद्रा5पि यजत्त यः | 
अनधीतवेदश्च्टिमयुतं मूलमन्त्रतः ॥६७ 
होमं पुष्पाञ्जलिं वाऽपि त †वायुत माचरेत्‌ । 
पूजयित्वा ततो विप्रान्निष्ट्या, सम्यकफलो भवेत । 
अवाक्यपौ हप॑ सूत्तमष्ट,त्तरशतं चरम्‌ । 
हुत्वा चतुभिमन्तरेश्च लभेदिएि न संशयः ॥६६ 
अथ वासुदेवप्रिरुच्यते । 
एकादश्यां कृष्णपक्षे सरुपोष्य जनादनम । 
समश्वयेट्विधानेन रात्री जागरणान्वितः ॥७० 
द्वादश्यां प्रातरूथाय ख्नायान्नद्यां तिले: सह । 
दादशाणेन मनुना सिव्चेरएेत्तरं शतम ।।७१ 
अभिमन्त्र्य जलं पश्चात्तलसी मिश्रित पिबत्‌ । 
सवकमस्वभिहित एतरेवाघमपण: ।|७२ 
तत्तत्कमंणि तन्मन्त्रं यो जपेदघमपणे । 
शननात्वा सन्तप्यं देवर्षःन्‌ कू*कू य: समाहितः ।।७३ 
गृहं गा -चयेदवं बासुदेव सनातनम्‌ । 
द्वादशाणेविधानेन कस्तूरीचन्द्‌तादिभिः ।।७४ 
जातिकेतककुन्दाद्य: सुकृष्णतुलसीदले: । 
सुवाव्यों शेपपयङ्क समासीनं श्रिया सह ॥७५ 
इन्दीवरदलश्याम चक्रशङ्कगदाधरम । 
सर्वा भरणसम्पश्न' सदायोबनमच्युतम ।।७६ 


$थ्याय: ] नानाविधोत्सवविधानवर्णनम । ११७३ 


अनन्त विहगाधीशं शौनकाश्वः(पासितय । 
त्रिदशेन्द्रेतिमानरथेद्रेझाद्रादिभि स्तथा ।।७७ 
स्तूप्रमःनं हरि ध्यात्वा अचयेत्मयतात्मवान्‌ । 
सवमावरणं पश्चादचयेत कुमुमा दिभिः ।!७८ 
प्रथमं महिपीसङ्घ' लक्ष्मीभूभ्यौ सनीलया । 
अनन्तरः्च गरुडधमसेनादिमि स्तथा ।।५६ 
पेशवर्यज्ञानवेराग्याः पूजनीया यथःक्रमम्‌ । 
सनन्दनश्च सनकः सनत्कुमार: सनःतनः ।।८० 
औडुश्च सोमकपिलः पश्चमो नारद्‌ स्तया । 
शृगुमिघनसोऽत्रिश्व मरीचिः कश्यपोऽङ्गिराः ॥८१ 
पुलहः स्वायम्भुवो दाल्भ्यो वशिष्ठाद्यास्तत: क्रमात । 
बरिष्ठो बामदेत्रश्च हारीतश्च पराशरः ।।८२ 
व्यास शुकश्च प्रह्लादः शोनको जनकस्तथा । 
मार्कण्डेयो ध्‌ बश्चेव पुण्डरीकश्च मारुतः ॥८३ 
रुक्माङ्गद: शिवो § ह्या पूजनीया यथाक्रमम्‌ । 
तथा लोकेश्वरा: पूज्या शङ्कचक्रादिहेतयः ॥८४ 
वेदाश्च साङ्गाः स्म्रतयः पुराणं धमसंहिताः । 
राशयो प्रहूनक्षत्राः पूजनीया समं ततः ।।८४ 

एवं सम्पूञ्य देवेश मग्न्याधानादिपूवकम्‌ । 
द्वितोयं मण्डलमृचा जुट्टयात्स तृत चरुम ८5 
घ्यात्वा बहो वासुदेवं दद्यात्पुष्पाणि तत्र तु । 
बेष्णवांश्र यजेत्तत्राव श्ृथं पु-पयागकम्‌ ।।८५ 


१९७८ 


बृद्धहारीतस्मृतिः । [ सप्तमो- 


ब्राह्मणान्‌ भोजयेदन्ते गुरुध्यापि प्रपृजयेत । 
इमाश्च वासुदेयेष्टि यः कुर्‍्याद्रष्णवोत्तमः ।।८८ 
कुलकोटिं समुद्धृय स गच्छत्परमं पदम्‌ । 
अथवा वासुदेवस्य मन्त्रेणैव द्विजोत्तमः ॥८६ 
जुटयइयुतं वह्नो वेऽणवे. प्रत्यचं तथा । 

पुष्याणि दत्ता देवेशे सम्यगि -ट्घा लभत्फलम्‌॥६० 
अथ वक्ष्यामि राजष । दष्णवेष्ट्या विधि तत. । 
श्रवणक्ष तु पूर्वाह्न पूवंवच्च समारभेत्‌ ॥६१ 
उपोष्य पूवदिबसे पूजयेज्ञागरे हरिम्‌ । 

प्रभाते पूतवत्‌ खात्वा तपयेञ्जगतां पतिम्‌ ॥६२ 
पडक्षरविधानेन परव्योश्नि स्थितं हरिम । 
बह.थ ऊ हेम विम्बाद्यर्योगपोठसुसंस्थितम 1६३ 
चतुभुज सुन्दराङ्गं सर्वाभरणभूषितम्‌ । 
चक्रराङ्खगदाशाङ्गान्‌ विश्राण दोभिरायतः ।।६४ 
वामाङ्ुस्थश्रिया साद्व ग-धपुः्पाक्षतादिभिः । 
नवेद्यश्च फलभेक्ष्येदिव्येभोज्ये: सुपानकः ॥६५ 
अचयेद्दवदेवेश॑ सर्वाभरण संयुतम । 

श्रीलक्ष्मी: कमला पद्मा सोता सत्या च रुक्मिणी ॥६६ 
सावित्री परितः पूज्या ततस्तुते बलादय: । 
अनन्तताक्ष्य देवेशसत्यधर्मदमाः शमाः ॥६७ 
बुद्धिश्च पूजनोयास्ते दिक्षु सर्वास्वनुक्रमात्‌ । 
ततो लोकेश्वराः पूज्या स्ततकक्र दिहेतयः ।।६८ 


क्रष्यायः | नानाविधोत्सवविधानवर्णनम । ११७६ 


महाभागवताः पूज्या होमकम समाचरेत्‌ । 
चतुर्मिवष्णव: सूक्त: प्रत्यूचं जुहुयाचरुम ॥६६ 
व्यापका मन्त्ररन्नभ्च चतुमन्त्रा उदाह्ृताः । 
सरप्यष्टोत्तरशतं पृथक प्रथगतो यजेत्‌ ।।१०८ 
तृतोयमण्डलं पश्चाज्जुटुयात्त्यूचं ततः । 
तय पुष्पश्च सम्पूज्य कुर्यादवभ्रथं ततः ॥१०१ 
समाप्य पुष्योगेन वंष्वान्‌ भोजयेत्ततः । 
एवं कतम राक्तश्चद्वंणवीं वेष्णवोत्तमः ।। १८ 
बेष्णव्या चेव गायश्या पुःपाञ्जल्ययुतं चरेत । 
त्रिसहस्रं चरु हुत्वा वे ण;षट्या. फळं लभत ।।१०३ 
इमां तु बेऽगवी मिष्टि यः कुर्याद्ंऽगवोत्तमः । 
त्रिकोटिकुलमुद्‌ धत्य याति विषगोः परं पदम्‌ ।। १०४ 
प्रायश्चित्त मिदं कुर्याद्‌ वृत्ति भङ्गपु वष्णव: । 
शान्त्यथ देवकायपु पापेषु च महत्स्वपि ।।५०५ 
अथ वेयूही इरिरुच्यते । 
शुद्कपक्षै तु द्वादश्यां सडक्रान्ती ग्रहणेऽपि बा । 
उपोष्य विधिजद्िष्ग पूजयित्वा विधानतः ।।१०६ 
अभ्यचयेदू गन्धपुषेः केशवादीन्‌ पृथक्‌ एथ ऊ । 
सङ्कषणादीनपि च पूजयेत्रयतात्मवान्‌ ॥१८७ 
तत्तन्मूति पथक्‌ ध्यात्वा पृथगेव समचयेत । 
कशवस्नु सुवर्णाभः श्यामो नारायणोऽव्ययः ।।१०८ 


११८० वृद्धहारीतस्मृतिः । [ सप्रमों- 


माधव: स्यादुत्पलामो गोविन्दः शशिसक्षिभः । 
गौरवण स्तथा विष्गु. शोणो मधुजिदड्यय: ॥१०६ 
त्रिविक्रमोऽग्रिसङ्काशो वामनः र्फटिकप्रभः । 
श्रीधरस्तु हरिद्राभो हृप, केशों शुम न्‌ यथा 11११० 
पद्मनाभो घनश्यामो हैमो दामोदरः प्रभुः । 
सङ्कपणर मुक्ताभो वासुदेवो घनद्युतिः ॥१११ 
प्रयुम्रो रक्तवर्णः स्यादनिरुद्वो यथोत्पलम । 
अधोक्षजः शाइलाभो रक्ताङ्गः एरूपोत्तमः ॥११२ 
नृसिहो मणिवर्ण: स्यादच्युतो :कसमप्रभ । 
जनादन' कुन्दवर्ण उपेन्द्रो विट्रुमद्यात: ॥११३ 
हरिवे सूर्यसङ्काशः वृष्णेभिन्न खन्द तिः । 
आयुधानि ब्र चषां दक्षिणाध: करादितः ।।१९४ 
पद्म शङ्क गदाचक्र गदां दधाति केशवः । 

शङ्क पद्म गदाचक्र धत्त नारायणोऽव्ययः १९५ 
माधवस्तु गरां चक्रं शङ्ख पद्म विभत्ति च। 
चक्र गदां तथा पद्म शङ्क गोविन्द एव च ॥१९६ 
गदां पञ्च गदाशद्भ चक्रः विष्णविभत्ति हि। 
चक्र शङ्ख तथा पञ्च गदां च मधुसूदनः ॥११७ 
पद्म गदां तथा चक्र शङ्क' चेत्र त्रिविक्रमः । 
शङ्कं चक्र गदाप्द्य व.मनो विश्वयाशथा ।॥।११८ 
पद्य चक्र गदाशङ्क' श्रीधरः श्रीपतिदघन । 

गदां चक्र हृषीकेशः पद्म शङ्क विभत्ति हि॥११६ 


ऽन्वायः ] नानाविधोत्सवविधानव०नम । ११८१: 


पद्मनाभस्तथा शङ्क पद्म चक्र गर्दा धरेत । 

पद्म शङ्ख गरां चक्र धत्त दामोदरस्तथा ।।१२० 
सङ्कपणो गदां शङ्क पञ चक्र दधाति हि। 
वासुदेवो गदं शङ्क चक्र पद्म त्रिभत्ति दि 11१२९ 
चक्र शङ्ख गदां पद्म प्रद्य म्रो विश्वृयात्तथा । 
अनिरुद्धस्तथा चक्र गर्दा शङ्क च पङ्कजम्‌ ॥५२२ 
चक्र पद्म तथा शङ्घ' गदां च पुरुपोत्तमः। 

पद्म गदां तथा शङ्क चक्र चाधोक्षजो हरिः॥१२३ 
चक्र पद्म गदां शाङ्क' नर्रासहो विमत्त दि । 
अच्युतश्च गदां पद्म चक्र शाद्ध' विभत्ति हि॥१२४ 
जनादन स्तथा पझ' शङ्ख चक्र गदां धरे] । 
उपेन्द्ररतु तथा शङ्ख गदां चक्र च पङ्कः म्‌ ॥ १२६ 
हरिस्तु शद्ठ' चक्र च पञ्च चेव गर्दा धरेत्‌ । 

शङ्क गर्दा पङ्कं च चक्रं कृष्णो विभत्ति दि॥१२६ 
एवं चतुर्विशतिष्तु मूर्ती ध्यात्वा समच येत्‌ । 
तत्तद्विम्येषु वा राजन ! शालप्रामशिलासु वा ॥१२७ 
गन्ध पुषरश्च ताम्बूल्घुपर्द'प 'नवेदनः 

फलेश्च भक्यभाज्यरश्च प।नीयेः शकरान्वितः ।।१२८ 
नाम भिस्तश्वतुश्यः तम्‌टमन्ः.ण वा यजेत्‌। 
देवानावरणीयश्च पजयेत्परितः क्रमात्‌ 1१२६ 


यं हेतत्राहृ(वद्वी त्वने)तिसुक्तन कुर्यान्नीराजनं शुभम्‌ । 
घु एतो ऽग्नि प्रतिष्ठाप्य म्वगृह्योक्तविधानतः । 
मण्डलेन चतुथन प्र.यच जुहुयाश्वरुम ।।१३० 


११८२ वृद्धदारीतस्मृतिः । [ सममो- 


पुष्प: सम्पूजयेद्धक्तया कुर्यादवश्रथं नरः । 

इमां वेयूहिकीमिष्टि सम्यक्‌ प्राहुमहर्षयः 11१३९ 
प्रायश्चित्त मिद्‌ प्रोक्तं पातकेषु महत्स्वपि । 
अनप्स्वपि च ब्रिम्मानां शात्त्यथ वा समाचरेत ॥१३२ 
प्रायश्चित्तं विशिष्टं स्यादद्य प्रत्यचकमसु । 

अनधीतः कथं कुर्पाद्वेयूहीं वेष्णवीं द्विजः ।।४३३ 
प्रत्येकं शतमष्टो च मन्शैस्तेषां यजेद्‌ तुधः । 
स्वेत्रावभृधेष्टि ब्व॒ पुष्पयागथ्ब वेष्णव: ॥१३४ 

दयेन मूलमन्त्रण कुर्वीत सुसमाहितः । 

वेष्गवान्‌ भोजयेद्धक्तया कर्मा, ते सत्वसिद्धये १३५ 
चतुविशतिसंस्यान्वे महाभागवतान्‌ द्विजान । 

एक वा भोजयेद्विप्रं महाभ'गवत.त्तमम्‌ । 

सब सम्पूर्णतामेति तस्मिन संपु जिते द्विज ॥१३६ 
यः करोति सुभामिष्टि बेयूहीं वे'णवोत्त मः । 
अनन्तध्याच्युतानाभ्व विशिष्टोःन्यतमो भवेत ॥।९३७ 
वैभवी नथ वक्ष्यामि सवपापप्रणाशिनीम । 

पावनों सवलोकानां सवकामप्रदां शुभाम्‌ ॥१३८ 
भगवज्ज मदिवसे वार सूर्यसुतस्य वा । 

स्वजन्मक्ष जपि वा कुयादेभपीं मङ्गलाह्वयाम्‌ ॥१३६ 
पूव उ्दःयम्युद्‌ यं कुय द हुरापंणपुर्वकम्‌ । 

उपोष्य पूजये द्विष्णु मा'न्य.ध.नं समाचरेत्‌ ॥१४० 


ध््यायः ] नानाविधोत्सवविधानवर्णनम । ११८३ 


सात्वा परेऽह्नि विधिना सन्तप्य पितृदेवताः । 
विशिष्टेत्राह्मणे: साद्धमर्चयित्वा जनार्दनम्‌ ॥१४१ 
मत्स्यं कूम च वाराहं नारसिंहं च वामनम । 
श्रीराम बलभद्र श्च कृष्ण कछ्किनमत्ययम्‌ ।। १४२ 
हूयम्रीबं जगद्योनि पज्येद्वष्णवोत्तमः । 
नाचयेद्भागेवं बुद्ध सबत्रापि च क मेसु १४३ 
कुशग्रन्थिपु बिम्बपु शाल्मामशिलासु वा । 
अचयेदूग धपुष्पाद्ये. प्रागुरक्प्रवणेन च ॥१४४ 
पृथक्‌ प्रथक्‌ च नेवेद्य विविधं वे समपयेत्‌ । 

मे द कान्‌ प्रथु कान सक्तूनपूरान्‌ पायसांस्त्था ।।१४४ 
हत्रिष्यमन्नमुदू गान्नं मण्डकान मधुसंयुतान्‌ । 
दष्यन्नच्य गुडान्नञ्च भक्तया तेभ्यो निवेदयेत्‌ ॥१४६ 
कपूरसंयुतं दिव्यं ताम्बूल्ब निवेदयेत्‌ । 

इमा विश्वेतिसूक्तन दद्यान्नीराजनं तथा ।।१४७ 
सहस्रनामभिः स्तु वा भक्त्या च प्रणमेद्बुधः । 
इध्माधानाद्पिय्य त कृत्वा होमं समाच रत्‌ ।।१४८ 
सबस्तु इंष्गवे: सृक्तेहु त्वा पूर्व शुभं हवि: । 

पश्चमं मण्डल पश्चातत्यूचं जुहुयाद्‌ द्विजः ॥१४६ 
इमान्तु देभवोमिष्टि कुर्याद्विष्णुपरायण: । 

अकृत्व। बेभवीमन्त्र योऽध्यापयति देशिकः ।।१५० 
रौरवं नरक याति याबदाभूतसंपरुवम्‌ । 

होमं बिना स शूद्राणां कुर्यात्‌ सबमशेपतः ।।१५९ 


११८४ 


वृद्धदारीतरम ति: । [ सप्रमो- 


मन्त्रैर्वा जुहुयादाज्यं तत्तन्मूतिप्रकाशके: । 
पूजयित्वा द्विजवरान्‌ पश्चान्मन्ः† प्रदापयेत्‌ ।॥ १५२ 
अशक्तो यस्तु वेदेन कत्‌ मिप्ठि द्विजोत्तम. । 

तत्त मूर्तिमयम हे; एृथगष्टोत्तरं शतम ॥१५३ 
हुत्वा चरु घृतयुतं सम्यगिष्ट्या. फळं लभेत । 
वेष्णवत्याच्युतस्यापि कार ेदिष्टिमुत्तम म्‌ ॥ १६४ 
उद्दिश्य २५गवान्‌ स्वस्वपितृनपि च बेष्ण उः । 

यः कुर्याद्रष्णबी मिष्टि भक्त्या परमया युतः १५५ 
वेष्णवत्य' कुडं सव लभत स न संशय: । 

अत ऊध्व प्रक्ष्यामि आनन्तीमघनाशानीम्‌ ।।१५६ 
पोर्णमाम्यां प्रङुर्वीत पूर्वोक्तविधिना नृप ! । 
आदानं पूववस्क्ृत्वा अङ्कुराप गपूरकम्‌ ॥१५७ 
उपोध्याभ्यचयेद्ववमनन्त पुरु रोत्तमम्‌। 

सहस्त्रशीप विश्वेशं सहस्रकरलोचनम्‌ ॥१५८ 
सहस्र(फिरण)च रण श्रीशं सदेवाश्रितत्रत्सटम्‌ । 
पौहपण विधानेन पूजयेत्‌ पुष्पोत्तमम्‌॥१५६ 
गत्धयुष्पेश्व धूपश्च दोपेश्चापि निवेदनेः । 

पूजयित्वा जगन्नाथ पश्चादावरणं यजेत्‌ ॥१६० 
पाश्वयोश्च श्रियं भूमि नीलाच्ब झुभलोचनाम्‌ । 
दिरण्यवर्णा हरिणी जातवेरा हिरण्मयी ॥१६१ 
चन्द्रा सूर्या च दुधेर्षा गन्धद्वारा महेश्वरी । 
निद्यटपुष्टा सहस्राक्षी महालक्ष्मी: सनातनी ॥१६२ 


5व्यायः ] नानाविधोत्सबविधानवर्णनम । ११८५ 


पूजनीया समम्ताश्च गन्ध पुष्पाक्षतादिभि; । 
सँक्षणस्तथाऽनन्तः शेषो भूधर एव च ॥१६३ 
लक्ष्मणो नागराजश्च बलभद्रो हळायुधः । 
तच्छक्तय: पूजनीयाः प्रागादिषु यथाक्रमम ।।१६४ 
रेवती वारुणी कान्तिरश्वर्या च इला तथा । 
भद्रा सुमङ्गला गौरी शक्तयः परिकीर्तिताः॥।१ ६ 
अखान्‌ लोकेश्चरान्‌ पूज्य पश्चाद्धोमं समा चरेत । 
पञ्चात्त मण्डल पष्ठः प्रत्यचं जुद्टयाचचरुम 11744 
पुष्पाणि च तथा दत्त्वा कुर्स्यांदवभूथादिकम । 
अशक्तश्वन्नृसूक्तन शातमप्टात्तरं चरम १६७ 

इष्ट वेष्ट्या: फळं सम्यगाप्नोत्येव न संशयः । 
आनन्तीयामिमामिष्टि वकुण्ठपदमा'नुयान १६८ 
न दास्यमीशस्य अवेद्यश्य दास्यं नुणाससत्‌। 

तत्र कुर्या दिमामिष्टि दाम्यंकफलसिद्धये ।। १६६ 
अघुना वेनतेयेष्टि वक्ष्यामि नृपसत्तम ! । 
पo््म्यां भानुवारे बा कस्मिश्चिच्छुभवासरे ।।१७० 
उपोष्व पूववत्सव कुर्थ्यादभ्युदयादिकम्‌। 
स्नात्वाऽचयित्व्ा देवेशं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः।। ९७१ 
लक्ष्म्या सह समासीनं ब कुण्ठभवने शुभ । 

सव मन्त्रमये दिव्ये वाङ्मये परमासने ।।१७२ 
मन्त्रस्वरे रक्षरेश्च साङ्गवदेः समन्वितः । 

तारेण सह साविश्र्या संस्तीर्णे शुभवर्थसि ।।१७३ 
७५ 


११८६ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ सप्तमो- 


ईश्वर्या च समासीनं सहस्त्राकसमद्यतिम्‌ । 
चतुभजमुदाराङ्गं कन्दपशतसन्निभम्‌ । 

युवानं पद्मपत्राक्ष' चक्रशद्कगदाङ्गिनम्‌।१७४ 
६ष्णज्या चच गायत्र्या पूजयेद्धरिमव्ययम्‌ । 

श्रियं देवी नित्यपुष्टां सुभमगाच्य सुलक्षणाम्‌ ।॥।१७५ 
ऐरावती वेदवतीं सुकेशी भ्वसुमङ्गलाम्‌ । 
अचयेत्परितो देवीः सुरूपा नित्ययौबनाः ॥१७६ 
ततः समच -त्तादय गरुड विनतासुतम्‌ । 
सुप०च्च चतुदिश्लु विदिक्षु शक्तयन्तथा ।।१७७ 
श्रतिस्मृती तिदवास'श्व पुराणानीति शक्तयः । 
अखादीनोश्ररान पश्चादचयेन कुसुमाक्षतः ।। १७८ 
धृपं द पश्च नवेद्यं ताम्वलळच्च समचयेत । 

अयं हिते चर्थी त दश्यान्नीराजनं शुभम्‌ | ।। १७६ 
प्रदक्षिणं नमम्कारं कृत्या होमं समाचरेत । 
बशि(मि)ठेन च संदृष्ट सप्रमं मण्डल घु(होनेत ॥१८० 
पुष्पाणि च ततो दन्चा कुरर्यादवश्ृथादिकम्‌ । 
रद थोयानादिभङ्ग च वाहनध्वंसने तथा ॥१८१ 
अवेदि कक्रियाजुए कुर्यादिष्टिमिमां शुभाम्‌ । 
अरिष्ट चोपपातेपु शान्त्यर्थमपि वा यजेत्‌ ॥१८२ 
इप्ट्र्घाऽतया पूजतेशे रोगसर्पामिभिः शमेत्‌। 
देनतेयसमो भूत्वा भवेदनुचरो हरेः ।१८३ 


ऽध्यायः ] नानाविधोत्सवविधानवर्णनम । ११८७ 


वेप्बकसेनीं तनो वक्ष्ये सवपापप्रणाशिनीम्‌ । 
उपोष्यकादशीं शुद्धां पव्वबत्‌ पूजतेद्वरि म्‌ ॥१८४ 
तद्रिप्णोरितिमन्त्राभ्यामुपचारः समचयनत । 
विष्वकसेन*्च संनेशं सेनान पश्च चमृपतिम्‌ ॥१८६ 
अचयित्वा चतुर्दिश्षु शक्तयश्च विदिश्वु च । 
त्रयां सूत्रचत सोम्यां सावित्रीं चाचयद द्विजः ॥ 
अञ्जान (दिगीशान)दीर्पाञ्च सम्पूज्य हाम पश्चात समाचरेत । १८६ 
कृत्वेश्माधानपयन्तम 7मं मण्टळं यजेत्‌ । « .७ 
पायसनाथ पुष्पाणि दद्यात्‌ प्रयतम'नस. 
अन्ते चावभूथष्टिश्व प्रसनयजन तथा 11९८८ 
ब्राह्मान्‌ भाजयन्छत्तय। दक्षिणाभिश्च तोपण्त । 
अशक्तो यम्तु वेदेन कत मिप्रिश्च बंष्णवः ।॥१ 4६ 
त£ षगोरिति मन्त्राभ्यां सहम्र' जुहयाचम्म | 
क्वा पुप्पाञ्जलिश्वापि सम्यगिष्टि टभन्नर । १६० 
व प्वकसेनी मिमां हुत्वा विप्वक्सेनसमो भःत्‌। 
प्रभूतधनधान्या ह्यमेश्रयं चेव विन्दृति 1१६९ 
यक्षराक्षसभत,नां तामसानां दिवोकसाम्‌ । 
अभ्यचेने ठहापम्य विशुद्धथथमिउं यजेत 1१६२ 
सौ रशनीं प्रवक्ष्यामि सव पापप्रणारिनीम। 
बयतीप.ते वेशृतौ वा समुपोष्याचयेद्धरिम्‌ ॥१६३ 
अखण्डब्ल्बिप:वा कोमले सुटसीदले । 
अव्वयित्वा हृपीकेशां गन्धपुः्पाक्ष्त.रिः ६४ 


११८८ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ सम्मो- 


पद्धात्ममचनीयाः: स्युः श्रीभूनीलादिमातर: । 

सुर न 1उस्रारं पवित्र ब्रद्मण स्पतिम्‌ ।।१६५ 

सह याक शतोद्यामं लोकट्ठारं हिरण्मयम्‌ । 

अ-यय त्‌ क्रमाहिक्षु तथा शक्तीः समच येत्‌ ॥१६६ 
अनि ध्यांसनी माया छज्ञा पुष्टिः सरस्वती । 

प्रक ऐजनदाधारा कामधुक्‌ चाष्टशक्तयः ॥१६७ 

तथा ताःवब लोकशाः पुञ्या दिक्षु यथाक्रमात्‌ । 
अभ्य" ग गन्धुष्पाद्यंन वेद्योविविधेरपि ॥/६८ 

अर ' रातस्य सूक्तन ततो नीराजनं हरेः । 

नवमं म डळ' पश्चाद्धोतव्यं चरुणा नृप । ।।१६६ 
आज्येन वा लिलेर्वाऽपि बिल्के वाऽपि सरोरूहै: । 
हत्या पुःपाञ्जछि दत्वा कुर्या द्वश्थादिकम्‌ ।।२०० 
ब्र ह्मगान भोजयेःपश्चादू गुरुत्चापि समचयेत | 
उद्दाद्य वपगची कन्या याचित्वा बष्णवी तथा ॥२०१ 
हत्या वा वेष्णवेनब तथ्ेवा55द्व्यभुज्यपि । 
अन्यलिजघुतो चापि कुर्यादिष्टिमिमा द्विजः ॥२०२ 
सोरशंनन मन्त्रेण सहस्रं जुटर्‍याचरुम । 

पुष्पा (ण इत्वा साहस्रं सम्यरिष्ट्याः फल' लभत्‌ ॥२०३ 
अथ भागबतीमिष्टि प्रवक्ष्यामि नृपोत्तम ! । 

३पो'य गादशीं शुद्धां द्वादश्यां पु॒ववद्धरिम्‌ ॥२०४ 
अच थित्या विधानेन गन्धपुष्पाक्षतादिभि; । 
पोरुपण तु सूक्तत श्रीमदष्टाक्षरेण वा ॥२०१ 


5षबाय: ] नानाविधोत्सवविधानवर्णनम । ११८६ 


अचयेज्ञगतामीशं सर्वा भरणसंयुतम्‌ । 

ततो भागवतान्‌ सर्वानचयेत्परितो द्विजः ॥२०६ 
पुष्पर्वा तुळसीपत्रेः सलिल रक्षतेरपि । 

प्रह्माद्‌ं नारद्‌ञ्चंव पुण्डरीकं विभीषणम्‌ ॥।२०७ 
रुक्माङ्गद तत्सुतश्च हनूमन्तं शिवं भ्रगुम्‌ । 
बशि(सि)छ' वामदेव भ्व व्यासं शोनकमेव च ।। ०८ 
माण्ड्यं चाम्त्ररीपं दत्ताजयं पराशरम्‌ । 
रुक्मदाइभ्यो कश्यपश्च हारीतच्यात्रिमव च ।,२५६ 
भरद्वाजं चालि भीष्म सुद्धवाक्ररपुष्क्रान्‌ । 

गुहं सूतश्च वाल्मीकं स्वायम्भुवमनु ध्रबम्‌ ।।२१० 
वणश्च रामशञ्चव मातंगं शाबरीं तथा । 
सनन्दनभ्च सनक विघन ध्व सनातनम ।।२१४ 
वोटु(दुं)प भ्वशिस्वन्चच गजन्द्रत्च जटायुपम । 
सुशीळा त्रिजटां गौरीं शुभा सन्ध्याचलि तथा ।।२१२ 
अनसूयां द्रौपदी श्च यशोदां देवकीं तथा । 
सुभद्राञ्चेव गोपीश्च शुभा नन्दव्रजे स्थिताः २१३ 
नन्दं च बसुदेवत्च दिलीपं दशरथ तथा । 
कौसल्याञ्चंब जनककन्यामपि च वेष्णवान्‌ ।।२१४ 
अर्चयेद्गन्धपुःपाद्येधेपेदीप निवेदनेः । 
साम्वूळेभक्ष्यभोऽयेश्च दीपेनीरा जनेरपि ।।२१५ 

अहं भुवेति सूक्तेन दद्याक्नीराजनं हरेः । 

पश्चाद्धःमं प्रकुर्वीत अग्न्याधानादिपर्ववत्‌ ॥२१६ 


११६० वृद्धहारीतस्थृतिः । [ सप्तमो- 


दशमं मण्डळ सब प्रत्यृचं जुहुयाद्धबिः । 
तिळमिश्रण साज्येन चरुणा गोघृतेन वा ।२१७ 
सवश्च वष्णवंः मृत्तेश्चतु मिश्चष्टोत्तरं शतम । 
नामभिश्च चतुर््यन्ते स्तान सर्वान वषणचान्‌ यजेत्‌ ।॥०१८ 
पुष्पे रिप्टा चाबभ्रूथं प्रसूनेष्टि व कारयन्‌ । 

होमं कतृमशक्तश्रद्ददेन नृपनन्दन । ।॥२१६ 
चतुभिवंष्णवम्न्धे: साहम्तर' वा प्रथक्‌ पृथक्‌ । 
इमां नप्यप्रतीमिति यः कुर्याद्रप्णत्रात्तम, 11०२० 
अनन्तगरुडादीनामयमन्यतमा भवेत । 
पावमानयदा क्रूग्मिरिज्यत मधुसूदनः ॥२२१ 
तत्त्वावम,नी मुनिभि प्रोच्यते मधुसदनः । 

यदा तु द्वादशी शुक भ्रगुवासरसंयुता ॥२०२ 
तस्यामेर प्रकुत्रांत पाद्मामिटि द्विजोत्तम: । 
मदाम्रीनिकरं निष्णा सद्योमुक्तिप्रदायकम २२३ 
तस्या ऋतायामिए्रया तु लक्ष्मी भर्त्ता जनादन: । 
प्रत्यक्षो हि भवेत्तत्र सबकामफलप्रद: ।२२४ 
श्रीधरं पूजयेत्तत्र तन्मन्त्रेणेव वष्गवः । 
सुबणमण्डप दिव्य नानारल्लत्रदीपित ।।२२६ 
उद्या ःत्यसङ्काग हिरण्ये पङ्कज शुभ । 

लक्ष्म 4, सह समासीनं कोटिशीताञुसन्निमम्‌ ।।२२६ 
चक्ररा्कगदापद्मपाणिनं श्रीधर विभुम । 
पीताम्बरधरं विष्णं वनमालाविराजितम्‌ ॥*२७ 


ऽध्यायः ] नानाबिधोत्सवविधानवणेनम्‌ । ११६१ 


अचयेज्जगतामीशं सर्वाभरणभूपितम । 

पदां पद्मल्यां लक्ष्मी कमलां पद्मसम्भवाम्‌ ।॥२२८ 
पद्ममाल्यां पद्महस्तां पद्मनाभीं सनातनीम्‌ । 
प्रागादिषु तथा दिक्षु पूजयेन्‌ कुसुमादिभिः ॥२२६ 
अख्नादी नीश्वरान पूज्य नमम्कुर्वीत भक्तितः । 
ततो नीराजनं दत्त्वा श्रोसूक्तन तु बेप्णबः।।२३५ 
पुरतो जुहुयादग्नी पायसं घृतमित्रितम्‌ । 
तन्मडीणेव साहर्र सक्ताभ्या सकृदेव हि ॥२३१ 
हुत्वा मन्त्रण साहरू' दद्यात पुपपाणि शाङ्किण । 
बं्णबं विप्रमिथुनं पअयद्भाञयेत्तथा ॥२३२ 

इमां पादीं शुभामिष्टि यः कुर्‍यांइष्णवात्तमः । 
प्रभूतवनधान्याह्यो महाश्रियमबा'नुयात ॥२३३ 
सर्वान्‌ कामानव।प्नोति विप्णलोक स गच्छति । 
लक्ष्म्यायुक्ता जगन्नाथः प्रत्यक्षः समभृद्धरिः ।।२३४ 
ददाति सकलान्‌ कामानिह लाक परत्र च | 
पुण्य: पवित्रदेवत्येरिज्यत यत्र केशवः ॥२३५ 

ताँ पबिशेष्टरिमित्याहुः सवपापप्रणाशिनीम्‌ । 

यत्त पचित्रमित्यादि क्रृग्भियत्र यज्दूद्रिजः ॥२३६ 
प्रायश्चित्ताथ सहसा शान्त्यर्थ बा समाचरत । 
एव विधानमिट्रीनां सम्यगुक्त महपिभि; ॥२ ३७ 
वेदिकेनेव विधिना यथ!शवत्या समाचरेत्‌ | 
अवेदिकक्रियाजुष्ट प्रयत्नेन विवजयेत ॥२३८ 


११६२ 


वृद्धहारीतस्बृतिः | 


क्षीराब्धो शेषपयङ्क बुध्यमाने सनातने । 
अत्रोत्सव प्रकुर्वरीत पञ्चरात्रं निरन्तरम्‌ ।।२३६ 
नद्याश्च पुष्करिण्या वा तीरे रम्यलले शुचो । 
मण्डपं तत्र कुर्वीत चतुमिस्तोरणेयृतम्‌।।२४८ 
वितानपु-पमालाडि पताकाध्बजशोभितम्‌ । 
अङ्कुरापणपूवण यज्ञयेदि व कल्पयेत्‌ ॥२४१ 
क्रत्विग्भि: साद्ध माचार्यो दीक्षितो मङ्गलस्वनेः । 
रथमारोप्य देवेशं छत्रचामरसंयुतम ।।२४२ 
पठन्वशाकुनान मन्त्रान्‌ यज्ञशाला प्रवेशयेत । 
स्वम्तिवाचनपूवण कुर्यात्कोतुकबन्धनम ।।२४३ 
पूर्णकुम्भान्‌ शाम्ययुतान पालिका: परितः क्षिपेन । 
अभ्यच्यं गन्धपुष्पादें: पश्चाठावरणं यज्ञन ।॥२४४ 
वासुदेवमनन्त*्च सत्यं यज्ञ तथाऽच्युतम्‌ । 
महेन्द्रं श्रीपति विश्व पूर्णकुम्भेषु पूजयेत्‌ ।।२४५ 
पालिका, सहिगीरांश्च दीपिकास्त्रथ हेतयः । 
तोरणपु च चण्डाद्या: पूजनीया यथाक्रमम ।।२४६ 
वद्याश्च दक्षिण भागे कुण्ड कुर्यात्सलक्षणम्‌ । 


निक्षिष्याम्नि विधानेन इध्माधानान्त्तमा चरेत्‌ ।।२४७ 


आचार्योपासाम्रो बा लोकिके वा नृपोत्तम! । 


आधानं पूववन्‌ कृत्वा पश्चात्कमे समाचरेत्‌ ॥२४८ 


प्रातः ख्रात्वा बिधानेन पूजयित्वा सनातनम । 
प्रत्यृचं पावमानीभिजुहुयात्पायसं शुभम ।।२४६ 


ऽभ्थायः ] नानाबिधोत्सवविधानवर्णनम्‌ । ११६३ 


वेष्णवेरनुवाकेश्च मन्त्र: शक्त्या प्रथक प्रथक्‌ । 
चतुभिय्यापकश्चान्य प्रत्येकं जुह्॒यादू घृतम ॥२५० 
बेकुण्ठं पापदं हृस्वा होमशेषं समाचरेत । 

ताभिरेव च पुष्पाणि दद्याच जगताम्पतेः ।।२५१ 
उदूचोधयित्वा शायने देवदेवं जनादनम । 

पश्चात सवमिदं कुर्यादुत्सबाथ ढिजोत्तमः ।।२४१ 
अथ नावं सुविस्तीर्णां कृत्या तस्मिन जले शुभ | 
पुष्पमण्डपचिह्वादि समास्तीर्णसमन्विताम ।।२५३ 
सुतारणवितानाहयां पताकाध्व जशोभिताम । 
तस्मिन कनकपयङ्क निवेश्य कमलापतिम्‌ ।।२५४ 
अचयित्वा विधानेन लक्ष्म्या साध मनातनम । 
पुष्पाञ्जलिशतं तत्र मन्त्ररत्नेन कारयेन्‌ २४४ 
श्रीपौरुपाभ्यां सूक्ताभ्यां दद्यात्पुष्पाञ्गलि ततः । 
परितः शक्तय. पुञ्पा स्तथाऽऽवरणदेचताः ०५६ 
दीपेनींरा जनं कृत्वा बलि द [त समन्ततः । 
नोभिः समत्त'दू बहुभि गींतवादित्रसंयुतम ।।२५३ 
दीपिकाभिरनेकाभि स्तोत्ररपि मनोरमैः । 
पावयन्तो भगन्नाथं तत्र तत्र जलाशये ।।२५८ 
फलेभक्षश्च ताम्यूळं कलशैट थिमिभ्रिते' । 

कुङ्ुमेः कुमुमैर्लाजेविकिरन्तः परस्परम्‌ ।।२५६ 
गानेबदेः पुराणेश्य सेवेत निशि केशवम्‌। 
श्रृत्बिजो वारुण न्‌ तूक्तान्‌ जपेयुस्तत्र भक्तितः ।।२६० 


११६४ बृद्धहारी तस्मृतिः । [ सप्तमो- 


जपेश्च भगवन्मन्त्रान शान्तिपाट*्रत्तथा । 
एवं संसेव्य बहुधा रात्रावस्मिन्‌ जलाशये ।।२६१ 
प्रदेवत्रेति सूक्तन यज्ञशालां प्रवेशयेत्‌ । 
तत्र नीराजनं दर्वा कुर्यादघ्यादिपूजनम्‌ ॥२६२ 
धृतन्रतेति सूक्तन तत्र नीराजनं द्विज: ॥२६३ 
स्नात्वा पूवंवदभ्यच्य हुत्वा पुप्पाञ्जलि तथा । 
आशिपोबाचनं कृत्वा भाजयद्‌ ब्राह्मणान्‌ शुभान्‌ ॥२६४ 
शाययित्वाउथ देवेशं भुञ्जीयाट्ठाग्यतः म्वयम्‌ । 
एवं प्रतिदिन कुयांदुत्सब पश्चवासरम्‌ ।,२६ 
अन्ते चावश्रर्था८ च पुप्पय'गच्च कारयत्‌ । 
आचाय मृत्विजा विप्रान्‌ पूजयदक्षिणादिभिः ॥२६६ 
एवं क्षीराब्धियजनं प्रत्यब्दं कारयेन्नृप ! । 
स्वसम्यगर्थदद्धयथ भोगाय कमलापतः ।।२६७ 
वद्ध्थथमपि राष्ट्रस्य शत्रूणां नाशनाय च । 
वधमविवृद्धथथ क्षीराव्धियजनं चरत । 
त्र दुभिक्षरागारिपापचाधा न सन्ति हि ।,२६: 
गाव. पूर्णदुघा नित्यं बहुलस्य फलाधरा । 
पुष्पिताः फलिता वृक्षा नार्या भत्‌ परायणाः 1२५६ 
आयुष्मन्तश्च शिशवो जायते भक्तिरच्युते । 
यः करोति विधानेन यजनं जलशायिनः ॥२७० 
क्रतुकोटिफळं तत्र प्राप्नोत्येव न संशयः । 
यस्त्विदं श्रणय न्नित्यं क्षीराब्धियजन हरेः ।।२७९ 


धथयाय: ] नानाविधोत्सवविधिवणनम । ११६५ 


सर्वान्‌ कामानवाप्नोति विप्णलोकश्च विन्दति । 
पुष्पिते तु रसाले तु तत्राप्युत्सवमात्मनः ।। २५२ 
त्रिवासर प्रकुर्वीत दोलानाम महोत्सवम्‌ । 

उपोषितः संयतात्मा दीक्षितो माधवं हरिम्‌ ।।२७३ 
छुत्रचामरवादित्रेः पताकेः शविकां शुभाम्‌ । 
आरोप्याळङक्गत विष्णुं स्वयश्च समळलङक्रतः ।1२७४ 
हरिद्रां विकिरन्तो बे गायन्तः परमेश्वरम्‌ | 
गच्छयुरादरुमं प्रातनेरनारीजनः सह ॥२७५ 

तत्रा उम्र क्षच्छाय!यां वेद्यांसम्गृजयद्धरिम्‌ । 
चुतपुष्पेः सुगन्धामिर्माधवी भिश्च यृथिकेः ॥२७६ 
मरीचिमिश्रं दध्यन्नं मोद्‌कश्च समपयत । 
शप्कुल्यादीनि भक्ष्याण पानकश्व निवेदयन्‌ ।।१७७ 
सकपूर च ताम्तूळं पूगी फलसमन्वितम्‌ । 
सवमावरणं पुञ्यं होमं पश्चात्समाचरत्‌।।* ७८ 
कृत्वेभ्मानादिपयन्तं विप्एसूत्त श्चर यजेत्‌ । 
माधवेनेव मनुना शकरासंगुतान्‌ निलान्‌।।२७६ 
सह्तरं जुहुयाद्वहो भक्त्या वेपणवसत्तमः | 

वेकुण्ठं पापदं हुस्वा होमशेपं समापयेत्‌ । २८८ 
्रत्यचं पाबमानीभिदद्यात्‌ पुष्पाञ्जलि हरः । 

अथ दोलां शुभाकारां बद्धास्मिन्‌ समलदक्कनाम्‌।।२८१ 
बञेदूरंमाणिक्यमुक्ता विद्रुमभूषिताम्‌ । 

तस्यां निवेश्य देवेशा लक्ष्म्या साद्व प्रपूजयेत्‌ ।।२८२ 


११६६ 


वृद्धहारीतस्मृतिः । [ साओ" 


गन्धेः पु ेरधूपदीपेः फळेभेक्ष्येनिवेदनेः । 
कुसुमाक्षतदूर्वा्रतिलसपिमधूद्‌कम्‌ २८३ 
सपंपाणि च निक्षिप्य अष्टाङ्गाध्य निवेदयेत्‌ । 
पादेषु चतुरो वेदान्‌ मन्त्राण्योक्तपु चास्तरे ।।२८४ 
नागराजऽ्च दोलायां पीठे सवस्वरेरपि । 
व्यजनेबेनतेयच्ब सावित्रीं चामरे तथा ॥२८४ 
द्विनिशामचयेहिक्लु ऊध्व ब्रह्म वृहस्पति; । 
अधस्ताश्चण्डिकां रुद्रं क्षेत्रपालविनायको ॥२८६ 
विताने चन्द्रसूयों च नक्षत्राणि प्रह'स्तथा । 
वेदाश्च सतिहासांश्च पुराणं देवता २.णा ॥२८७ 
भूधराः सागराः सव पजनीयाः सम: ततः । 

एच' सम्पूज्य दोलायां लक्ष्म्या सह जनादेनम्‌ ॥२८८ 
दाळयेञ्च ततो दोलां चतुवदेश्चतुदिनम्‌ । 

सूक्तेश्च ब्रह्मणोऽपत्येः सामगानेः प्रबन्धक: ।२८६ 
नामभिः कीतंयन्‌ देवमेब मन्दं प्रदोळ्येत्‌। 

स्त्रियं स्वलदकृताः सर्वा गायन्त्यो विमुमच्युतम्‌ ॥२६० 
चरितं रघुनाथस्य कृष्णस्य चरितं तथा । 
दोल्येयुमुंदा भक्तया दोळायां परमेशवरम्‌ २६१ 
दोलाया दर्शन विष्णोमहापातकनाशनम्‌ । 
भत्तिप्रसादनं नृणां जन्ममृत्युनिक्न्तनम्‌ ॥२६२ 
देवाः सव विमानस्था दोलायामचितं हरिम्‌ ! 
दर्शयन्ति ततः पुण्य दोलानामोत्सब' हरेः ।।९८३ 


<व्योय: ] नानाविधोत्सवविधानवणनम । ११९७ 


भक्तया नीराजनं दद्यात्‌ श्रीसूक्तेनेव वेष्णवः । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्पश्चाइक्षिणाभिश्च तोपयेत्‌ ॥२६४ 
एवं त्रिवासरं कुर्यादुत्सब॑ बेप्णबोत्तमः । 
प्रधुन्नमेव॑ कुर्वीत तत्तत्काले तु वेष्णबः ॥२६ ५ 
श्रौतेनेब च मार्गण जपहोमपुरःसरम । 

उत्सव वासुदेवस्थ यथाशक्तया समाचरेत ।।२६६ 
यत्र यत्रोत्सवं विष्णोः करतु मिच्नि वेप्णवः । 
होमं कुर्यात्तत्र मन्त्रे म्तथाविष्णप्रकाशकः ।२६७ 
अतो देवेतिसक्तेन तथा विणोनुकन च । 
परोमात्रति सूक्ताभ्यां पौर्षण च दष्णव: ॥२६८ 
नारायणानुवाकेन श्रीसूतंनापि बंपणवः । 

प्रत्यृचं जुहुयाद्वह्लौ चरुणा पायसंन वा ।।२६६ 
चतुसि वंष्णवेमन्तेः प्रथगष्टोत्तर शतम्‌ । 
आञ्यह्ोमं प्रकुर्रीत गायत्रया बिष्णुसंज्ञया 1३०० 
ेकुण्ठपापदं हुत्वा शेपं पूववदाचरत । 

अनादिष्टेषु सवषु कुर्यादेवं विधानतः ।। ३०१ 
ब्राह्मणान भोजयेद्विप्रान्‌ सव सम्पूर्णतां ब्रजेत्‌ । 
अथवा सन्त्ररत्नेन सहस्र प्रतिवासरम्‌ ।।३०२ 
हुत्वा पुष्पाणि दृस्वा च शेषं प॒ववदाचरत । 

होम विना न कतव्य मुत्सव' परमात्मनः ।।३०३ 
जपहोमविहीनन्तु न ग्रह्माति जनाद्‌नः । 
तस्माच्छोतं प्रबक्ष्यामि बिष्णोराराघनं नृप | ॥३०४ 


११६८ 


वृद्धहारीतस्मृतिः । [ सप्तमो- 


अश्वयुक्क्ृप्णपक्षे तु सम्यगभ्युदिते रवी । 
आदर्शात सपरात्रन्तु पूजयेत्मभुमव्ययम्‌ ।।३०५ 
ख्नात्त्रा नद्यां विधानेन कृतकृत्यः समाहितः । 
गृहीता जलकुम्भन्तु बारणान प्रवरान ब्रजेत ।।३०६ 
पश्चत्रम्पल्ठवान पुष्पाण्य भिमःच्य विनिक्षिपेत्‌ । 
सौरभेयीं तथा मुद्रां दशयित्वा च पूजयेत ॥३०७ 
त्रिवारं वेष्णमेमन्तरैः शङ्क नंवाभिषेचयेन । 
पुनयिस्त्रा विधानेन गन्धपुष्पाक्षतादिभिः 1३०८ 
अप्पान्‌ पायसं शक्तून्‌ कृसरश्च निवेदयेत्‌ । 
मन्त्रेरष्टोन्तरशत दस्रा पुष्पाणि चक्रिणः ।।३०६ 
पश्चाद्धोमं प्रकुर्वीत साज्यन चरणा ततः । 

कम्य चा नेत्सू कन वंष्णवंरपि वप्णवः ॥३१० 
हुत्वा तु मन्त्ररत्तन घृत्तमरोत्तरं शतम्‌ । 

वंकुण्टं पापदं हुत्वा वंष्णवान भोजयेत्तत्तः ॥३११ 
सक्रद्धी जनसंयुक्तः क्षितिशायी भवेश्निशि । 
सायाह ऽपि समभ्यच्य जातीपुप्पे: सुगन्धिभिः ॥३१२ 
बहुभिदीपद्ःडंश्च सेवेरन्‌ पुरवासिनः । 

एवं महोत्सव ऋचा धनधान्ययुतो भवेत्‌ ॥३१३ 
तत्तकालोचित विष्णोम्त्सव' परमात्मन. । 
दरव्यह्दीनो-पि कुौंत पत्रपुष्पे: फलादिभिः 1३९४ 
समिद्विबिल्वपत्रेवा होमं कुर्बीत बेष्णवः । 

स त्तपयेश्च विप्रांस्तु कोमलेस्तुर सो दलेः ॥३१५ 


ऽध्यायः ] नानाविधोत्सवविधानवणनम्‌ । ११६६ 


भक्त्या वे देवदेवेशः परितुष्टो भवेदू धरू वम्‌ । 
आस्तिक्यः श्रदधानश्च वियुक्तमदमत्सर: 1३१६ 
पृजयित्वा जगन्नाथं याबज्जीवमतन्द्रितः । 

इह भुक्तवा मनोरम्यान भोगान सर्वान यर्थप्सितान्‌ 1३१७ 
सुखन देहमुत्सृज्य जीणत्वच मिवोरगः । 
स्थृल्सूः्मात्मिक व्चेमां बिहाय प्रकृतिन्द्रतम ॥३१८ 
सारूप्यमी श्वरम्या 5: गन्वा तु स्वजन सद्‌ । 
दिव्यं विमानमारुह्य वकुण्ठं नाम भास्करम्‌ ॥३१६ 
दित्र्याष्सरोगणयुक्ता दिव्यभूषगर्भूषितः । 
स्तूयमानः सु (गणेगगयिमानश्व किन्नरः 11३२० 
5झलोकमतिक्रम्य गन्बा ब्रह्माण्डमण्डपम । 
विप्णुचक्रण व भित्वा सर्वानावरणान्‌ घनान्‌ ।।३२१ 
अतीत्य वीरज्ञाम शु मबतेदस्त्रवां नदी म। 
अभ्युऱ्गच्छद्विरव्यप्र पृञ्यमानः सुरोत्तमैः ॥३२२ 
सम्प्राप्य परमं धाम योगिगम्य सनातनम । 
यदूगन्वा न निवतेन्ते तद्धाम परमं हरः ॥३२३ 
तद्विष्णोः परमं धाम सदा पश्यन्ति यांगिनः । 
शीत'शचु मेटिसङ्काशः सर्वेश्च भवनेदु तम ॥६२४ 
आरूढयौत्रनं दित्यः पृभि. खीभिश्च सङ्कुलम्‌ | 
सवलक्षणसम्पन्नं दिऽ्रभूषणभूपितेः ॥३२५ 

अक्षरं परमं ठयोम यस्मिन्देवा अधिप्ठिताः । 
इरावसी धेनुमती व्यस्तभ्नासूप्रवासिनी ॥३६ 


१२०० 


वृद्धहारीतस्सृतिः । [ सप्षलो- 


यत्र गावो भूरिशृज्ञा: साऽयोध्या देवपुजिता । 
अनन्तव्यूहलोकश्च तथा तुल्य झुभावद्दैः ।२२७ 
सववेदमय तत्र मण्डपं सुमनोहरम्‌ । 
सहस्रस्थूणसदसि ध्र वे रम्योत्तरे शुभे ॥३२८ 
तस्मिन्‌ मनोरमे पीठे धर्माय सूरिभिवृ ते । 
सहाऽःसीनं कमलया दृष्टा देवे सनातनम्‌ ।।३२६ 
स्तुतिभिः पुष्कलाभिश्च प्रणम्य च पुनः पुनः । 
प्रहषपुलको भृत्वा तेन चाऽऽलिङ्गितः क्रमात ॥ २३० 
पूजितः सक छर्भागे, श्रिया चापि प्रपूजितः । 
अनन्तविहरगेशाद्य रचित' सवदवलः ।।३३१ 
तेषामन्यतमो भूत्वा मोदते तत्र देववत । 
एपु केषु च लोकपु तिष्ठत कमलापतिः ॥३३२ 
तेषु तेष्वपि देवस्य नियदासो भवेत्सदा । 
दासवतपुत्रवत्तम्य मित्रवद्‌ बन्धुवत सदा ।।३३३ 
अश्नुते सलकान कामान्‌ सह तेन विपश्चिता । 
इमान्‌ लोकान्‌ कामभोग' कामरूप्यनुसच्बरन्‌ ।।३३४ 
सवदा दृरविध्वम्तदुःखावेशलवाशकः । 
गुणानुभवजप्रीया कुर्याहानमशेषतः ।।३३५ 
इवमेव परं मोक्षं विदुः परमयोगिनः । 
काहुन्ति परमं दासा मुक्तमेक महषयः 1३३६ 
हरदास्यकंपरमां भक्तिमालम्ध्य मानव: | 
इहैव मुक्तो राजप । सबकमनिबन्ध नेः ।।३३७ 


इति वृद्धहारीतस्म्रती बिशिष्टपरभधर्भशाल्न नानाविधोत्सबविधानं 


नाम सप्तमोऽध्यायः । 


$ब्यायः ] विष्णुपूजाविधिवर्णनम । १२०१ 
॥ अष्टमोऽध्यायः ॥ 
अथ विष्णुपूजाविधिवर्णनम । 


हारीत उवाच । 


अथ वक्ष्यामि राजेन्द्र | विष्णुयुजाविधि परम्‌ ॥१ 
श्रोतं महर्षिभिः प्रोक्त वशिष्ठाद्य: पुरातने: | 
वेखानसेश्च भ्ग्वाद्यं: सनकाद्यश्व योगिभिः ॥२ 
बेष्णवे वैदिक पूर्वयद्यदाचरितं पुरा । 

तत्ते वक्ष्यामि राजेन्द्र | महाप्रियतमं हरे: ॥३ 

ब्राह्म महत उत्थाय सम्यगाचम्य वारिणा । 

ध्यात्वा हृत्पङ्कजे विष्णु' पूजयेन्मनसेव तु ॥४ 

त॑ प्रत्तवेति सूक्तेन बोधयेत्कमलापतिम । 
बनस्पतेति सूक्तेन तूयघोषं निनादयेत्‌ 11५ 
कुर्यात्रदक्षिणं बिष्णोर तोदेवेयनेन तु । 
तद्विष्णोरिति मन्त्राभ्यान्त्रः प्रणम्याऽऽचरेत्ततः ॥६ 
कृतशोचस्तथाऽऽचान्तो दन्तथावनपूवकम । 

स्नानं कुर्याद्विधानेन धात्रीश्रीतुलसीयुतम ।।७ 
नारायणानुवाकेन कृत्वा तत्राघमषणम्‌ । 

कृतकृत्य: शुचिर्भूत्वा तपयित्वा च पूववत ।।८ 
शृतोष्वपुण्ड्देह्च पवित्रकर एव च | 

प्रविश्य मन्दिर विष्णोः संमाजेन्या विशोधयेत्‌ ॥६ 
७६ 


१२९०२ 


वृद्धहारीतस्थृति. [ अष्टमो- 


वास्तेष्पतेति वे सूक्त जपन्‌ संमाजयेद्‌ गृहम । 
आगाब इति सूुक्तन गोमयेनानुलेपयेन । 
आनोभद्रेति सक्तन रङ्गवछिभ्व निक्षिपेत्‌ ॥१० 

ततः कलशमादाय जप वे शाकुनी्र चः । 

गर्या जलाशयं रम्यं निम्मलं शुचि पाण्डुरम्‌ ॥११ 
इमं मे गङ्गति क्रुचा जल भतयाऽभिमन्त्रयेत्‌ । 
आपो अस्मानिति श्रूचा कलश क्षालयेदू द्विज: ।।१२ 
समुद्र ञ्ये्ठमन्त्रण गृह्णोयात्रयतो जलम्‌ । 

उतस्मेनं वस्तुभिरिति वस्रणाऽःच ठ्राद्य वेष्गव: ॥१३ 
प्रसम्राजेत्ति सुक्त वे जपन्‌ सम्प्रविशद्‌ गृहम । 
धान्योपरि तथा कुम्भं न्यसेइक्षिणतो हरः ।।१४ 

इमं मे वरुणेत्यचा मङ्ग द्रव्यसंयुतम । 

अञ्जन्ति (मित्र)लेति सक्त न कुस्याग्पु पस्य सञ्चयम्‌ ॥११ 
अर्व्वाञ्चि सुभगे द्वाभ्यां गन्यांश्च पे गयेत्तथा । 
बाग्यतः प्रयतो भूत्वा श्रीसूक्त नेव बघ्णवः। 
बिश्वानि न इति श्चा दोपं दद्यात्सुदी पितम्‌ ॥१६ 
तत्तत्पात्रषु सलिलं दत्ता गन्धा स्तु निक्षिपत्‌। 
शन्नो देवया च सलिलं गायत्र्या च कुशांस्तथा ।।१७ 
आयनेति च पुष्राणि यवोऽसीति श्रृचाऽ् तान्‌ । 
गन्धद्वारेति बे गन्धा नौपध्या तिलसर्षप.म्‌ ।।१८ 
काप्डात्काण्डति दूर्वाश्रान्‌ सहिरण्येति रत्नकम । 
दिरण्यरूपेति करूया हिरण्य निक्षिपेशथा ।। १६ 


ऊयाय: ] विधष्णपूजाविधिवर्णनम । १२०३ 


एव' द्रव्याणि निक्षिप्य तुल्स्या च समयेन । 
सवितुञ्चत्यादि ऋचा दद्या दृत्योदकं हरेः ।।२० 
श्रियेति पादेति ऋचा दद्यात पादजलं तथा । 
भद्रन्ते हन्तेयनेन हस्तप्रक्षालनं चरेत ॥२१ 
बयः सुपण ति ऋचा मुखसम्माजनं तथा । 
आपो अस्मानिति ऋचा वक्तगण्डपमेव च ।।२२ 
हिरण्यद्‌ सत्यनेन दन्तकाष्ठ' निवेदयेत्‌ । 

वृहस्रते प्रथमेति जिह्वालखनमेव च ॥२३ 
आपयित्वा उ भषजीरिति र,०३पमाचरेत्‌ । 
आपो हि छठा इत्यनेन कुर्यादा चमनीयकम ।।२४ 
मूर्धामव इत्यनेन तेळाभ्यङ्गं सम,चरेत । 

मूर्धानः दोच इत्यनन गन्धान्‌ कशेपु लेपयेत्‌ ॥ 
तद्वियस्तम्थौ केशवन्ते केश,न्‌ वं क्षाळयेत्पुनः । 
श्रिये पृश्न(इ)ति ऋ वा तद्वच; ८नादिकम ॥२६ 
आपोयम्तः प्रथममिति सुक्त नाभ्यङ्गसूचनम । 
कृत्वा5द: स्नापयेत्सूक्त गवंगन्धबारिणा ।(२७ 
तत: पच्चामृतगव्ये, स्नापय त्तत्मकाशके: । 
आप्यायस्त्रेत्यचा क्षीरं दधिक्राव्णेति वे दघि ॥२८ 
घृतमामिक्षेति घृतं मधुबातेति वे मधु । 

सत्त वयं यथा गोभिरित्यचे भुरसं शुभम्‌ ।।२६ 
एभिः पच्यासृत; स्नाप्य चन्दन निवेदयेत्‌ । 
श्रीसृक्तपुरुषसूक्ताभ्यां पुनः संस्थापयेद्धरिम ॥३० 


१२०४ वृद्धदारितस्मृतिः । [ अष्टमो - 


वनस्पतेति सूक्त न कुर्य्याद्‌ घोषसमन्वितम्‌ । 
श्रिये जात इति ऋचा दद्यात्रोराजनं तत: ॥३९ 
युवा सुजासेति ऋ वा वख्नणाङ्ग प्रमाजयेत । 
प्रसेनानेति मन्त्रण वस्त्र सम्मेष्टयेत्ततः ।।३२ 

युवं बस्त्राणी ति क्रूचा उत्तरीयं तथेब च । 
सवत्राऽ.चमनं दद्याच्छन्नो देवीत्यचा च तु 11353 
उपवीतं ततो दद्यादू ब्राह्मणानिति वे ऋचा । 
कृतस्य तन्तुवितते दद्यात्कुशपवित्रकम ।।३४ 
पश्चादाचमनं दद्याद्‌ भूषणे भूंपयेद्धरिम | 
विश्वजित्सूक्तं न दद्यादू भूषणानि शुभानि वें ।।३४ 
हिरण्यकेशति श्रूचा केशान्‌ संशोषयेसथा । 
सुपुष्पेः कबरीं दद्याद्विहिसोतेत्यनेन व ।13६ 
कृपायमिन्द्र ते रथ इत्य॒चा तिलक शुभम । 
गन्धश्च लेपयेदू गात्रे गन्धद्वारेति बे श्वृचा ३७ 
त्रातारमिन्द्र इत्यचा पुष्पमाला समर्पयन्‌ । 

चक्षुषः पितेति श्रूचा चश्लुषो रञ्जनं शुभम ।॥३८ 
सह्जशीषति श्रूचा किरीटं शिरमि क्षिपेत्‌ । 
भृक्सामाभ्यामिति श्रोत्रे कुण्डले मा करेऽपयेत्‌ ॥३६ 
दमूनसौ अपस इति केयूरादिविभूषणम्‌ । 

आशेते यस्येति श्चा हाराणि विमलानि च ।।४८ 
हस्ताभ्यां दशशाखाभ्या मित्यूचा चाङ्गुडीयकम । 


अस्य त्रिपूणमधुना सुर्य्याके विन्यसेच्छुभे ॥४१ 


ऽभ्यायः ] विष्णुपूजाविफिवर्णनम । १२० 


इद्रन्त्वदुक्चर इति कटिसूत्रं सुरोचिषम्‌। 

स्वस्तिदा विशस्पतिरित्यायुधानि समपयेन ।।४२ 
शौनंय इन्द्रेति दद्याच्डत्रं सुविमलं तथा । 

सोमः पवततेत्य॒चा चामर हँममुत्तमम्‌ ॥४३ 
सोमापूषणेत्य॒चा तालबृन्तौ सुवचसो । 

रूपं रूपमिति श्रुचा दद्यादादर्शन शुभम्‌ ।।४४ 
इन्द्रमेव धोषगति क्रूचा ऽऽसने विनिवेशयत्‌। 
इददैवास्तमेति ऋचा दद्याञ्च कुशविष्टरम ।।४४ 
आपप्स्वन्तरिति क्रृचा पाद्य दद्याञ्च भक्तितः । 
गोरीमिमाय सूक्त न अध्य हस्ते निवेदयेत्‌ ।।४६ 
नतमंद्दो न दुरितमित्याचमनं समपयेत्‌। 
पिवासोममित्यनेन मधुपर्कश्च प्राशयेत्‌ ।।४७ 
अप्स्बग्ने सधिष्टवेति पुनराचमनं चरेत्‌ । 
अचन्तस्त्वाह्वामहेत्यक्षतेरचयेच्छ्भः ।।४८ 
तण्डुलाः सहरिद्रास्तु अक्षता इति कीतिताः । 
विष्णोनुकमिति सूक्त न धूपं दद्यःद्‌ घृतान्वितम्‌ ॥४६ 
भावामितेति सुक्त न दीपान्नीराजयेच्ट्‌ भान्‌ । 
इदन्ते पात्रमिति(च)भाजनं विन्यसेच्छुभम्‌ ॥५० 
सस्मा अरङ्गमामवेति पात्रप्रक्षालनं चरत्‌ । 

अस्मिन्‌ पदे पर(मेतच्छिवांस)मिति गवाज्येनाभिपूरयेत्‌ । 
पितु' नुल्तोषमिति सूक्त न दद्यादन्नादिकं हविः ॥ ५९ 


१००६ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ अष्टमो- 


तदृत्यानिकमिति श्रूचा सहिरण्य घृतं तथा । 

तस्मिन रायवतय इति दद्यादापोराने घृतम ।।५२ 

तत: प्राणाद्याहुतयो होतठ्या परमात्मनि । 

अग्ने बिवस्त्रदुषस इति पश्बभिश्च यथाक्रमम ॥५३ 
समुद्रा दर्माति सक्त न घृतधारा समाचरत्‌। 

परोमात्रति सू हन भोजयेत्सश्रियं हरिम्‌ ।।५४ 

तुभ्य दिन्वान इत्यनेन बयः सब निवेदयेत्‌ । 

इन्द्र पीवेत्यनेन दद्या रापोशनं पुनः ॥।५५ 

प्रत आश्चिनि पवम।नेत्यचा हस्तप्रक्षालनं चरत्‌ । 

सरस्वतों देवयन्त इति (तिसृमि)गण्व्षमेब च ।।६ 

बृष्टि दिवोश तद्वारति (द्वाभ्या) दद्यादाचमनं ततः । 

शिशु जिज्ञाप्रिनमिति जृ वा मुख .स्तौ च माजयेत्‌ ॥५७ 

द्क्षिणाचतामिति ऋचा दद्यात्ताम्वूलमुत्तमम्‌ । 

स्यादु परस्येति ऋृच। दद्यादाचमनं पुन । 

आऽयं गौरिति सूक्त भ्या दश्च त्‌ पुष्पाञ्जलि ततः ॥५८ 

दीप न्नीराजयेत्पश्च,दू घृत सू ऊन बेष्णव' । 

यत इन, त्यादि पडभिदिल्ु रक्षा प्रदापयेन्‌ ५६ 

यज्ञो देवानामिति सू ऊन उपस्थानज५ चरत्‌ । 

तद्विष्णोरिति (च)द्वाभ्या प्रणमेश्चच भक्तित. ॥६० 


गौरोमिमायेति कृचा दद्यादाचमनन्तत' । 
सहस्जनामभिः स्तुत्या पश्चाद्वोमं समचरन्‌ ॥६१ 
प्रातरीपासनं हुत्वा तस्मिन्नग्नौ जनादनम्‌ । 
घ्यात्वा संपूज्य जुहुयाद्वृष्णवः प्रत्यव हविः 1६२ 


ऽध्यायः ] विष्णुपूजाविघिवर्णनम । १२०७ 


श्रीभूसूकाभ्यामपि च हुत्वा घतयुतं हविः । 

यामिः सोमो मोदतेत्यनेन मातृभ्यां जुरयाद्धवि: ॥६३ 
किस्त्रिद्वनमित्या(ति सूचाअ)न्नन्तं जुहुवाद्धवि: । 

सुपण विप्रा इति श्चा सुपर्णाय मदात्मने ।।६४ 
चमूप चडुथत इति च सेनेशायापि हृयताम्‌ । 
पवित्रन्त इति द्वाभ्या*्चक्रायामिततेजसे ।।६५ 
स्वादुपं स इति क्रूवा हेतिभ्यो जुहु गाद्धविः । 
इन्द्रश्रष्ठानितोन्द्राय अभ्निमूधति पवकम ।६६ 

यमाय सोमे ते यमन्नक त॑ मोपुणे यचा । 

यच्चिद्धिरेते वरुणं वाय गायादोति माहुतम्‌ । 
द्रविणारा ददातु नाद्रविणाद्याशमेत्र च ।॥६७ 

ञयम्ज कृ कमित्योचा रुद्र मानः प्रजां प्रज्ञापतिम्‌ । 
यत्गनेत्यृचा साध्येभ्यो मरुतो यद्वेति च ॥६८ 

योनः सपत्नेति ऋ त्रा बमुरुटभ्य एव च। 
विश्वेदेवाः स च (त्राश्च)तस्टृभिय देवा स ऋचा तथा ॥६१ 
सवभ्यश्चे् देवेभ्यो जुहु गादन्नमुत्तमम्‌ । 
नासत्याभ्यामिति क्रृत्रा अधिच्छदोभ्य एव च ॥७० 
सोम(मा)पषे(षणे)ति अ्ृचा सू र्याचन्द्रमसोस्त था । 
संसमिद्यद(व सू क न वेऽणतेभ्यम्तथापुनः ।।७१ 

तत स्विष्टकृत हुत्या भुक्तभ्यश्च बलि क्षिपेत्‌ । 

नमो महद्भ्य ऋ.उत्य)चा बलि भुजि विनिक्षिपेत्‌ ॥ ७२ 


१६०८ 


बृद्धहारीतस्प्रतिः । [ अष्टमो- 


आचम्य वारिणा पश्चान्मन्त्रयागं समाचरत । 
एतच्छोतं नृपश्रष्ठ | मुनिभिः सम्प्रकीतितम्‌ ॥७३ 
सम्यगुक्त मया तेऽद्य निश्चितं मतमुत्तमम्‌ । 
एतत्म्रियतमं विष्णो. खि(थ्र)यो नाथस्य सर्वदा ॥७४ 
श्रौतेनेव हरिं देवमचयब्ति मनीषिणः । 
श्रौतस्मात्तागमेशिष्णो खिविध पूजनं स्मृतम्‌ ।॥॥७५ 
एतच्छोतं तत स्मात्त पौरुपण च यत्‌ स्मृतम्‌ । 
मन्नैरष्टाक्षराद्येस्तु तद्दिव्यागममुच्यते ।।७६ 
श्रौतमेव विशिष्ट स्यात्तपां नृपवरात्तम । । 
श्रौतमेव तथा विग्राः प्रकुवेन्ति जनादेने ।।५७ 
यजन्ति केचित्त्रितयन्त्रिसन्ध्यासु च देशिकाः । 
यजन्ति केचित्त्रितयन्त्रयो वर्णा द्विजोत्तमाः ।।७८ 
शुश्रषा च तथा नामकीतनं शुद्र जन्मनः । 

अपि वा परमे रान्ति बालकृप्णतपु ररिम्‌ ।।७६ 
्लीणामप्यचनीयः स्यात्स्ववर्णस्याऽऽनुरूपत्तः । 
मन्त्ररत्नेन वे पूज्यो हित्वा श्रौषं विधानतः ।।८० 
एवमभ्यच्चनं विष्योर्मनिभिः सम्प्रकीर्तितम्‌ । 
भ्रोतस्मार्तागमा क्ताश्च नित्यनेमित्तिका: क्रियाः ॥८१ 
प्रायश्चित्तमकृत्यानां दण्डमःयाततायिनाम्‌ । 
अधुना सम्प्रवक्ष्यामि वृत्तिमेकान्तिळक्षणाम्‌ ॥८२ 
नारीणामपि कतंव्या अहन्यहनि शाश्चतीम्‌ । 
उत्थाय पश्चिमे यामे भर्त्तः पूत्रेमतन्द्रिता: ।।८३ 


धब्यायः: ] सवृत्यधिकारभाण्डादीनां संशुद्धिवर्णनम । १२०६ 


कृत्वा शौचं विधानेन दन्तधावनमाचरेत । 
कृत्वाऽथ मङ्गळस्नानं घृत्वा शुक्वाम्बर तथा । ८४ 
आचम्य धारयेदृध्वपुण्डू' शुन्र' मृदेव तु । 
चन्द्नेनापि कस्तूर्य्याः कुछुमेनापि वा .सति ।।८४ 
जप्त्वा मन्त्रं गुरू पश्चादभिनन्द्य च वेष्णवान्‌ । 
नमरकृत्वा जगन्नाथ जप्त्वा च शारणागतिम्‌ ॥ ८; 
आत्मानं समलडकृय चिन्तयेन्मधुसूदनम्‌ । 
गृहभाण्डादिक सव वाग्यता नियतेः द्रयाः ॥८७ 
संशोधयेत्प्रतिदिनं यज्ञाथ परमात्मनः । 
माजयित्वा गृहं पश्चाद्‌ गोमयेनानुलिप्य च ॥ ८८ 
रङ्गवहल्यादिभि पश्चादलडकृत्य समन्वतः ' 
चतुविधानां भाण्डानां क्षालनन्तु समा चरेत्‌ ।।/६ 
पाचकानि बहिष्ठानि जलस्याऽऽनयनानि च | 
स्थापनानि जलाथ बा चतुविध मुदाहृतम्‌ ।।६ ० 
प्रथक्‌ पथगुदश्चानि तेषु तेष्वपि विन्यसेत्‌ । 
नान्योन्यं सङ्करं कुर्याद्गाण्डानां सवकमसु ॥६९ 
तानि तानि स्पशेत्पाणि प्रक्षाल्यत्र पुनः पुनः | 
सम्यक्‌ प्रक्षाल्य भाण्डानि दाददयेद्यज्ञियस्त्णः ॥६२ 
पुनः प्रक्षाल्य सन्तप्त्वा पश्चात्पचनमा चरेत्‌ । 
रसभाण्डानि सर्व्बाणि क्षाल्येदुष्वारिणा ॥।६३ 
चतुभि: पश्धभिर्ध्यात्वा खुकुसुवो क्षाल्येत्तदा । 
बहिने निष्कामयीत पाचकानि गृहान्तिकात्‌ ॥६४ 


१९१० बृद्धहारीत्धृतिः । | भ्रष्टमो- 


ताभिरेव तु दद्यात्त भुञ्जीत हि कथआ्न । 

दत्ता पात्रान्तरे द्‌ यात्कस्येबा मृण्मयेउपि वा ।।६५ 
पुटे पणमये बाऽपि दद्यःद्‌त्र तु बेष्गवे । 

स्रुवं दारुमयं कांस्यं कुत्वीततायोमय न तु ॥ ६६ 

न दद्यादारनाछस्य घटं तस्मिन्‌ महावने । 
आरनालस्य यत कुम्भन्त्यजेन्मद्यनटं यथा ॥।६७ 
आरनालङ्कारशाक करञ्ज तिलपिष्टकम्‌। 

लशुनं मूलक शिग्रु छत्रां (श्र) कोशातकीफञ्म । 
अलावुश्चान्त्र शाकच्य करनिमथितं दधि ॥६८ 
बिम्बं बिडजच्य निर्यात पढ श्लेष्मातक फलम । 
आरग्वधच्च निगुण्डीं कालिङ्गज्नालिकां तथा 11६६ 
नालिकेर्याड्यशाकच्य खेतवृन्ताकमेव च । 
उष्टाविम नु पोक्षीरमवत्सानिदुशाहगो: ॥१०० 
एतान्यकामत: म्पष्टा सवासा जलमाविशेत । 
सत्या ज्या व्रतं कुयांत्मुजे जाब्या पतेदर व: ॥॥१०१ 
केशानां रखनाथ वा न स्पृरोदारनाळकरम । 
चन्दृर्त घनसारं वा मकरन्द्मथापि बा ।।१०२ 
माषमुदूगादिचग वा तक्रं जाम्वीरमेव वा । 
तिन्तिडच्य कलायं वा केशरञ्ज नमाचरेन ।।१०३ 
ऊध्व मासात््यजेत्सव मृद्भाण्डं वेष्णबोत्त मः । 

न त्यजल्लोहभाण्डानि तापयेथ हुताशने ।।१०४ 


अष्याय: ] सभावदुष्यादिद्रव्यभाण्डादीनां संुद्धिबर्णनम । १२११ 


दारूणां सन्त्यजद्वारपि तक्षणं वा समाचरेत | 
अश्मनामश्म भिर्ष्यात्वा गोवालेघपयेत्तथा ।/ ८५ 
सूतके मृतके वाऽपि शुनादिम्पशने तथा । 
स्पशने वाउप्यभक्त्याणां सद्य एव परित्यजत । 
एवं संशोध्य भाण्डानि यज्ञाथ याचयद्ध विः ।। १०६ 
सम्प्रोक्ष्याद्धि: शुचौ देशे धान्यं संशोधयेद्‌ वुधः । 
अवहन्याच्छुभतर गायन्ति मधुसूदनम १८३ 
संशोध्य तण्डुलान्‌ पश्चादद्विः संभ्राल्येत्त्रिभिः । 
अम्भञ्चित्रारं वस्रण शो वयित्या घटान्तरे ॥१८८ 
कुशेनेव पत्रित्रण तण्डुळान निवपेन्ड भ न्‌ । 
अन्तर्धाय कुशा तत्र मन्त्ररन्न मनु्म'न्‌ ॥१०६ 
पाचयेत्सपवित्रण त्राग्यतो नियतेन्द्रियः । 
उपविश्य झुभे कुण्डे वह्नि प्रज्वाल्येत्तत ॥१४० 
अवेष्णबस्य शूद्रम्य पतितम्य तथेव च । 
पाषण्डस्याप्यशुद्धः्य एदेप्वमि बिवजयेत ॥११६ 
सम्प्रोक्ष्य मन्त्ररत्नेन वहि कुराञळेसख्िभिः । 
यज्ञिये िमलेः काष्ठेव्यजनेन प्रदीपयेत ।।११२ 
सान्तर्धानमुखनापि धमयित्वा प्रदोषयेत । 
पाळाशेर्खा दिरेिल्बेगोशाकृत्पिटकंरपि ॥ ११३ 
अन्येर्वा यज्ञियेः काष्ठेस्तृणेव [| यश्चियः शुभ: | 
बर्जयेन्मद्य दिग्धानि तथा बेभीतकानि च ॥११४ 


१५१२ 


बृद्धहारीतश्मृतिः । 


आरग्वधानि शिग्रूणि तथा नेर्गुण्डिकानि च । 


[ अष्ठमो- 


नेपानि च कपित्थानि कार्पासेरण्डकानि च ॥१११ 


अमेध्यानि सकीटानि दौगन्धानि तथव च । 


असद्ठाहानि चेत्यानि काकखट्वासनानि च ॥११६ 


देवाळयानि यौपयानि तथोपकरणानि च । 
महिषोट्रखरादीनां कारीपपीटकानि च ॥ ११७ 
अन्यानां पाकरोषाणि वजयेद्यज्ञकम्मणि । 


प्रदीप्याम्ि ततो ऽऽन्नाद्यं पच्यान्नियतमानसः ।॥११८ 


चिन्तयन्‌ परमात्मानं जपन्मन्त्रद्वयं तथा । 

शुद्ध हृद्यं तथा रुच्यं पश्चादभ्यन्तरं शुभम ॥११६ 
निषिद्धानि च शाकानि फलमूलानि बजयेत । 
अतिरूक्षः्चातिदुष्रमतिरक्तः््च बज्ञयेत्‌ ॥१२० 
भावदुष्टं क्रियादुष्टं कालदष्टं तथेव च । 
संसगदुष्रमपि च वजयेद्यज्ञकम्मणि ॥१२१ 

रूपतो गन्धतो वाऽपि यश्चाभक्ष्ये: समम्भवेत्‌ । 
भावदुष्टच्ब यत्प्रोक्तं मुनिभिर्धम्मेपारगेः ॥१२२ 
आरनाल'्च मद्यच्ष करनिम्मथितं दधि । 
हस्तरत्त न्‍्व लवण क्षीरं घृतपयांसि च ॥१२३ 
हस्तेनोद्धृत्य यत्तोयं पीतं वक्त ण बकदा । 
शब्देन पीतं मुक्तश्च गव्यं ताम्र ण संयुतम ॥१२४ 
क्षीरच्ष ळवणोन्मिश्रं करिया दुष्टमिददो यते । 
एकादश्यां तु यश्चान्नं यश्चान्नं राहुदशने । 

सूतके सृतके चान्नं शुष्कं पयु षितं तथा ॥१२५ 


ऽष्यायः ] अभक्ष्यभोक्तादीनां संसर्गनिपधवर्णनम्‌। १२१३ 


अनिदंशाहगोःक्षीरं षष्ड्यां तले तथाऽपि च । 
नदीष्वसमुद्रगासु सिहककंटयोजलम ।।४२६ 
निःशेषजलवाप्यादी यत्मविष्टं नवोदकम । 
नातीतपश्चरात्रं तत्कालदुष्टमिहोच्यते ।। १२७ 
शेबपापण्ड पतितेविकमंस्थेनिरीश्वरेः । 
अवेष्णवेहिजेः शूट्रेहरिवासरभोक्तृभिः ।।१२८ 
श्वकाकसूकरोष्ट्राथेरुदक्यासूतिक्रादिभिः । 
पुंश्चलीभिश्व नारीभिवृ षळीपतिभिस्तथा ।। १२६ 
दृष्टं स्पष्ट च दत्तं च मुक्तशेषं तथव च । 
अभक्ष्याणां च संयुक्तं संसग दुष्ट मुच्यते ।।१३० 
विम्बं शिम्रु च कालिङ्गं तिलपिष्टव्ब मूलकम्‌ । 
कोशातकीमलाबुभ्च तथा कट्फलमेव च ॥ १३१ 
शा(बाली)लिका ना(रि) लिकेत्यादिजातिदुष्टमिहोच्यते । 
एवं सर्वाण्यभक्ष्याणि तस्सङ्गान्यपि संत्यजेत 1१३२ 
वथेवाभक्ष्यभोक्तृणां हरिवासरभोजिनाम्‌ । 
लोकायतिकबिप्राणां देवतान्तरसेविनाम्‌ ॥१३३ 
अदेष्णत्रानामपि च संसग दूरतस्त्यजेत 11१३४ 
पकान्नाद्यं यथा पक्क वाग्यतो नियतेन्द्रियः । 
सम्माजयेच्छुभतरं वारिणा वाससेव च ॥१३४ 
करकेरपिधायाथ चक्रणेवाङ्कयेत्ततः | 

गन्धेन वा हरिद्रेण जलेनाप्यथ वा दिखेत ॥१३६ 


१२१४ वृद्धहारीतस्म्रतिः । [ अष्टमो- 


सुदर्शन पाश्चजन्यं भाण्डानां यज्ञयोगिनाम । 
कुशोत्तरे शुचो देशे विन्यस्य कुरावारिणा ।।१३७ 
संप्रोक्ष्य मन्त्ररत्नेन वस्नणाऽच्छादयेत्ततः । 
क्षाळपिस्वाऽथ देवस्य भाजनानि शुभेजछेः ॥३३८ 
अभिपू ततो दद्याद्वोजयेच विशेषतः । 

भो जयेदागतान काले सखिसम्बन्धिबान्धवान्‌ ।।१३६ 
बालान्‌ वृद्धान्‌ भोजयित्वा भर्तारं भोजयेत्ततः । 
स्वयं हृटा ततो ऽश्नीयाद्भतु भुक्ता शोपितम्‌ ।॥१४० 
पशाचिक्रानां यक्षाणां शक्तानां लिङ्गधारिणाम्‌ । 
द्वादशी विमुखानौ च संलापादि विवजयेत ।।१४१ 
रोचदीद्वध्कान्दशात्त स्थानानि न दिशेन कचित । 
बज्येत्तत्समीपः्थं जलपुष्पफरादि च ॥१४२ 

न निरीक्षेत देवानामुत्सवादि कदाचन । 

स्तुति वाऽप्यन्यदेत्रानां न कुर्याच णुयान्न च॥१४३ 
कासप्रसङ्गसलापान्‌ परिहासादि बज्ञयेत्‌ । 
अन्यचिह्वाङ्कित वस्न भूपणासनभाजनम्‌ ॥। १४४ 
वृक्षं पशु कूपग शान्‌ भ,०३ं चेव विवज्येत्‌। 
अन्याळये हरि ट्र देवतान्तरसंसरि 1१४५ 
नाचयेन्नप्रणमेञ्च तीथसेवां विवजंयेत । 
अवेण्णवस्य हस्तात्तु दिञ्चदेशादुपागतम्‌॥१४६ 
हरेः प्रसादतीर्थायं यत्नेन परिवजयेत्‌ । 
आकारत्रयसन्पन्नो नवेज्याकम्मणि स्थितः 11१४७ 


अन्याय: ] सवच्णजलक्षणनवविधेश्याभिधानवर्णनम्‌। १२१ 


विष्णोरनन्दशेषत्बं तथेत्रःनन्यसाघनम्‌ । 
तथेवानन्य भोम्यत्वमाकारत्रयमुऽय ते ॥ 

अचनं मन्त्रपठनं ध्यानं होमश्च वदनम्‌ । 
स्तुतिर्वागः समाधिश्च तथा मन्त्राथचिन्तनम्‌ ।। १४६ 
एवं नवविधा प्रोक्ता चज्या वेष्णवसत्तमेः । 
प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्यश्च प्रत्यगात्मनः ॥१%० 
प्राप्युपायं फलब्चेव तथा प्राप्तिविरोधि च । 
ज्ञातव्यमेतद्थस्य पञ्चकं मन्त्रवित्तमेः १५१ 
जगतः करणत्वं च तथा स्त्रामित्वमेव च । 
श्रीशत्वं सगुरुत्वच्च ब्रह्मणो रूपमुच्यते ॥ १५२ 
देद्देन्द्रिया दिभ्योऽन्यत्बं नित्यत्वा दिगुणौघता । 
श्री हरे दस्य धमत्वं स्वरूपं प्रत्यगात्मनः ।॥। १५३ 
उपायाध्यचसायेन त्यक्तवा कमोंघमात्मनः । 

हरे: कृपाबलूम्बित्वं प्राप्त्युपाय मिहोच्यते ।।१५४ 
सर्वेश्रयंफलं त्यत्तवा शब्दादिविषयानपि । 
दास्यकसुखसङ्गित्वं विष्णोः फलमिहोच्यते ।।१८४ 
तञ्जनस्यापराधित्वं शब्दादिष्व नुरक्तता । 

कृत्यस्य च परित्यागो ह्यकृत्यकरणं तथा ।।१५६ 
द्वादशी विमुखत्बं च विरोधि स्यात्‌ फलस्य हि । 
अथपञ्चकमेतद्वि ज्ञातव्यं स्यान्सुमुश्नुमिः ॥१५७ 
विहितं सक्छ कर्म विष्णोराराधनं परम्‌ । 
निबोध तन्नपश्रष्ठ ! भोगाथ परमात्मनः ॥१५८ 


१२१६ 


वृद्धहारीतस्मृतिः । [ अष्टमो- 


वृस्याख्यस्य तरोरस्य सुटढं मूलमुच्यते । 

स्यागेन चेव धमश्य निषिद्धावरणेन च ॥१५६ 
आज्ञातिक्रमणाद्विज्ञ' पतत्येव न संशयः। 
ज्योतिष्टोमादयः सवं यज्ञा वेदेषु की तिंता: ।। १६० 
पुण्यब्रताः पुराणोक्ता दाना नेमित्तिकादिषु । 
विष्णोर्भागतया सर्वाः क तव्या वेष्वणोत्तमेः ।।१६१ 
यस्तूपायतया कृत्य नित्यनमित्तिकादिकम । 

सत्कृ यं कुरुते त्रिष्णोबेष्णवः स उदीरितः ।।१६२ 
विष्णो रज्ञतया यस्तु सत्कृत्य कुरुते बुधः । 

स एकान्तीति मुनिभिः प्रोच्यते वेष्णवोत्तमः ।।१६३ 
यस्तु भोगतया विष्णोः सत्कृत्यं कुरुते सदा । 

स भवेत्परमेकान्ती महाभागवतोत्तमः ।। १६४ 
वजनीयमक्ृत्यन्तु सवषा करणे खिभिः । 
अकामतस्तु यदत्माप्त प्रायश्चित्ताद्विनश्यति ।।१६५ 
अकृत्यं वेष्णबेः पापबुध्या शाखविरोधितः | 
एकान्त परमेकान्ति रुच्यभावाच सन्त्यजेत ।।१६६ 
श्रतिम्पृत्युदितं धम यस्त्यजेद्वेष्णवाधमः । 

स पापण्डीति विज्ञेयः सवळोकेषु गर्हितः ।। १६७ 
अङृत्यकरणाद्वाऽपि कृ यस्याकरणाद्‌पि । 
द्वादशीविमुखत्वेन पतत्येव न संशयः 11१६८ 
तस्मात्सवप्रयत्नेन सत्कृत्य सवदा भरेत्‌ । 
आज्ञातिक्रमणादिष्णो मुक्तोऽपि विनियध्यते ।। १६६ 


म्याव: ] ख्रीधर्मा सिधानवर्णनम । १९१७ 


समस्तयज्ञभोक्तार ज्ञात्वा विष्णं सनातनम्‌ । 

देवं पेत्र तथा यज्ञं कुर्यान्नतु परित्यजन्‌ ॥१७० 
त्रिदण्डमवलम्बन्ते यतयो ये महाधियः । 

तेषामपि हि कतव्यं सत्कृयमितरेपु किम्‌ ॥१७१ 
ब्रह्म छ्या ब्राह्मणाश्व त्रितयं ब्राह्ममुच्यते । 

तप्माद्‌ ब्राह्मणविधिना परं ब्रह्माणमचयन्‌ ।१७२ 
समस्तग्रज्ञभोक्तारमज्ञात्वा विष्णुमञ्ययम्‌ । 

वेदोदितं यः कुरुते स लोकायतिकः स्मृतः ।।१७३ 
यस्तु वेर्ोदितं धमन्त्यक्तवा बिष्णु ममचयत । 

स पाषण्डत्वमापन्नो नरक प्रतिपत्यत ।।१७४ 

वेदाः प्राणा भगवतो वासुदेवस्य सवदा । 
तदुक्तकर्माकुर्वाणः प्राणहरा भवेद्वरेः ।। ९७५ 
विष्णोराराधनाद्वद॑ विना यस्त्त्रन्यकमणि । 
प्रयुक्षीत विमूढात्मा वेदहून्ता न संशयः ।।१७६ 
बत्सं माता लेढि यथा तथा लेढि स मातरम्‌ । 

रतं विष्णोः प्रियं ज्ञात्वा विष्णु वेदेन वे यजेत्‌ ॥१७७ 
तस्माउदस्य बिष्णोश्च संयोगो यस्तु हश्यते । 

स एव परमो धर्मा बध्णवानां यथा नृप ! ॥१७८ 
कश्चित्‌ पुरा नृपश्रष्ठ ! काश्यपो ब्राह्मणोत्तमः । 
शाण्डिल्य इति बिख्यातः सबेशाख्रविशारदः ।।१७६ 
स तु धमप्रसङ्गन विष्णोराराधनं प्रति । 
अवेदिकेन बिधिना कृतबान्‌ धमसंहिताम्‌ ॥१८० , 


१२१८ वृद्धहारीतस्म्रृतिः । [ अष्टमो- 


अवलम्ब्य मतं तस्य केचिदत्र महषयः । 
अवेदिकेन म. गेण पूजयन्ति र्म केशवम्‌ ॥१८१ 
अशास्त्रविहितं घम सर्व कुवन्ति मानवाः । 
स्वाहास्वधावपट्कारव जित स्यान्महीतटम्‌ ॥१८२ 
तत व्रृद्धो जगन्नाथः शा्कचक्रगदाधरः । 

इदमाह मुनिश्रठ' शाण्डिल्यममितोजसम्‌ ॥१८३ 
दुर्बद्ध ! मामकं धर्म परमं वेदिकं महत । 
अवेदिकक्रियाजुष्ट' प्राग्लभ्यात्‌ कृतत्रानसि॥१८४ 
यरमादवदिकं धम प्रवतयसि मां दविज ! । 
तस्मादतेदिकं लोकं निरयं गच्छ दारुणम ॥१८५ 
तद्वाक्यादेव देवस्य शाण्डिल्योऽभूद्भयाक्ुलः । 
स्तुवन्‌ प्राह जगन्नाथं प्रणिपत्य पुनः पुनः ।।१८६ 
त्राहि त्रादीहि लोकेश | मां विभो ! सापराधिनम्‌ । 
ततः स कृपया विष्णुभंगवान्‌ भूतभावनः ॥१८७ 
दिश्यवपशतं विप्र | भुत्ता नरकयातनाम्‌ । 
रत्पत्स्यसे भ्रुगोवशे जमदाम्निरितीरितः ।।१८८ 
सत्राऽऽराध्य पुनमा तु वेद्केनेव धमतः । 

गच्छ तस्मिन्‌ मुनिश्रेष्ठ ! मम लोकं सुनिमंळम्‌ ॥१८६ 
इत्युक्त्ता भगवान्विष्णुसतत्रेबान्तरधी यत । 
शाण्डिल्यो निरयं प्राप्य पुनरुत्पद्य भूतले ॥१६० 
वेदोक्तविधिना विष्णुमचयित्या सनातनम्‌ । 
विशुद्धभावात्‌ सम्प्राप्य तद्धाम परमं हरेः १६९ 


ञ््यायः ] स्रीधर्माभिघानवर्णनम । १२१६ 


तस्मादवेदिक धमं दूरतः परिव जयेत । 

वेदिकेनेव विधिना भक्तया सम्पूजयेद्धरिम ॥१६२ 
श्रौतेन विधिना चक्रं धृत्वा वे वाहुमूळयोः । 
घृतोध्वपुण्डः शुद्वात्मा विधिनेवाचयेद्धरिम ।।१६३ 
कमणा मनसा वाचा न प्रमाद्येत सनातनान्‌ । 

न प्रमाद्यत्परं धर्मात्‌ श्रतिस्मृत्युक्तगौरवात 11१६४ 
सुशीलन्तु परं घम नारीणां नृपसत्तम ! । 
शीलभङ्गन नारीणां यमलोकः सुदारुणः ।।१६५ 
भृते जीवति बा पद्यौ या नान्यमुपगच्छति । 

सेब कीर्ति मवाप्नोति मोदते रमया सह ।।।६६ 
पर्ति या नातिचरति मनोवाक्कायकममिः । 

सा भत्‌ लोकमाप्नोति यथेवारुन्धती तथा ॥१६७ 
आर्ताऽउतं मुदिते हृष्टा प्रोषिते मलिना कृशा । 
मृते श्रियेत या पतो सा खी ज्ञया पतिब्रता ।।१६८ 
या स्त्री मृतं परिष्वज्य दग्धा चेद्वव्यवाहने । 

सा भत्‌ लोकमाप्नोति हरिणा कमला यथा ।।१६६ 
ब्रझमव्न वा सुरापं बा कृतघ्नं वाऽपि मानत्रम्‌ । 
यमादाय शृता नारी तं भर्त्तारं पुनाति हि ।।२०० 
साध्वीनामिद्द नारीणामम्निप्रपतनादृते । 

नान्यो धर्मास्ति विश्चेयो मृते भत्तरि कुत्रचित्‌ ॥२०१ 
वेष्णबं पतिमादाय या दग्धा हव्यवाहने । 

सा वेष्णवपदं याति यत्र गड्डन्ति योगिनः ।।२०२ 


१२२० वृद्धहारीतस्सृतिः । [ अष्टमो- 


मृते भतरि या नारी भवेद्यदि रजस्वला । 

चिताण्नि संप्रहे तावत्‌ खात्वा तम्मिन्‌ प्रवैशयेत्‌ ॥२०३ 
गभिणी नानुगन्तव्या मूतं भर्त्तारमव्यया । 
ब्रह्मचयवत कुर्याद्यावञ्जोबमतन्द्रिता २०४ 
केशरञ्जनताम्जूलगन्धपु उपा दिसेवनम्‌ । 

भूपितं रङ्गवस्त्रत्च कास्यपात्र च भोजनम्‌ 11२०५ 
दविवार भाजन चाद्णो (ञ्जनं वज्ञयत्सदा । 

साता शुट्राम्वरधरा जितक्रोधा जितेन्द्रिया ॥२०६ 
न कल्क कुहुका साथ्वी तन्द्रालस्य विवजिता । 
सुनिमळा शुभ.चारा नित्यं सम्मूजयेद्वरिम्‌ ।। २०७ 
क्षिनिशायो भवेद्रात्रौ शुचौ देश कुशोत्तर । 
ध्यानयागपरा नित्य सता सङ्ग व्यवस्थिता ।।२०८ 
तपश्चरणमंयुक्ता यावज्जीवं समाचरेत्‌ । 
तावत्तिप्ठन्निरादारा भयद्य दि रजस्वला ।।२०६ 
कषभद्‌ का सतो वाऽपि पाणिपूरान्नभोजनम्‌ । 
एकवारं समशः्नीयाद्रजस' च परिप्लुरा ॥२१० 

एवं सुनियताहारा सम्यम्प्रतपरायणा । 

भर्त्री सह सम,प्नोति बकुण्ठपरमव्ययम्‌ २११ 
दग्धव्या साऽग्निहदोत्रण भत्तु पूर्व मृता तु या। 
स्वांशमरिन समादाय भर्त्ता पूवबदाचरेत्‌ ॥२१२ 
कून्वा कुशामयी पक्षी यावज्जीबमतन्द्रितः । 

जुहयाद ग्निहोत्रं तु पश्चयज्ञादिकं तथा ।।२१३ 


ध्यायः] सचक्रादिघारणपुण्डक्रियाभिवानवर्णनम्‌। १२२१ 


अथ च प्रत्रजेद्रिद्दान्‌ कन्यां वा-पि ममुद्रहेत । 
प्रत्रज्यामपि कुर्वीत कम वेदोदितं महत ।।२१४ 
आत्मन्यग्नि समारोप्य जुहय द'त्मवान्‌ सदा । 
मनसा वा प्रकुर्वीत नित्यनेमित्तिकक्रियाः ।२५ 
गृहस्थो वा वनम्थो चा यतिर्वा .पि भवेद्‌ ट्रिजः । 
अनाश्रमी न तिष्टेत यावज्ञीच द्विजोत्तमः ।।२५६ 
वर्णाश्रमेपु सवषां पूजनीयो जनादन: । 

न व्यापकेन मन्त्रेण सदंव च महीपते ।।२१७ 
व्यापकानां च मवपां ज्यायानप्राक्षरों मनुः । 
अष्टाक्षरस्य जप्रा तु साक्षान्नारायणः स्वयम्‌ ॥२१८ 
सन्यासं च समुद्रश्च सषिश्छन्दोऽधि दद तम्‌। 

न (स) दीक्षा विधि न(स)ध्यानं साथ म. त्रमुद्‌ हतम्‌ 1२१६ 
स्नात्वा शुद्धः प्रसन्नात्मा कृतकुयो जनादनम्‌। 
मनसाऽप्यचयित्वा वा जपन्म त्रं सदा बुधः ॥२२० 
दानप्रतिप्रही यागं स्वाध्यायं पितृतपणम्‌ । 
पितृक्रियाष्टाक्ष रह्य जपा कुर्यादतन्द्रितः 11२२१ 
धृतोध्व पुण्ड्देहृश्व चक्राङ्कितभुजस्तथा । 

अष्राक्षर जपन्नित्यं पुनाति भुवनत्रयम्‌ २२२ 
जपेद्गोगतया मन्त्रं सततं वेपणवोत्तमः । 

न साधनतया जप्यं कतव्यं विष्णुतत्परः ॥२२३ 
अष्टोत्तरसहस्रं बा शातमष्टोत्तरन्तु बा! 
त्रिसन्थ्यासु जपेन्मन्त्रं तदथमनु चिन्तयन्‌ ।।२२४ 


१२२२ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ अष्टमो- 


उपोष्य पूईदिवसे नद्यां खात्वा विधानतः । 
आचाय संश्रयेत पूव महाभागवतं द्विजः ।।२२५ 
आचार्या विष्णुमभ्यच्ये पवित्रं चापि पूजयेत्‌ । 
पुरतो वासुदेत्रस्य इष्माधानान्तमाचरेत्‌ २२६ 
प्रजपहस्य सूक्तन पवित्रन्तेतरतेत्यृचा । 

पवमानस्य आद्यन क्रटम्भिश्चतसृभिः क्रमात्‌ २२७ 
आज्यं हुत्या ततश्चक्र' तदझी प्रतपेद्‌ गुरुः । 

चरणं पवित्रमिति यज्जुषा तञ्चक्रणाङ्कयेद्धजम २८ 
वामां सम्-तपेत्पश्चात्तात्च जन्पेन देशिकः ।।र २६ 
अग्निम वेति यजुषा तद्धोमाम्नौ प्रतप्य वे । 

तर्तु पाथिवे क्षृ ग्मिहु त्वा पुण्ड्राणि धारयेत्‌ ॥२३० 
अतो देवेति सू कन विष्गोनुक्रमणेत च । 
पूजयद्वादशभिवं केशत्रादो ननुक्रमात ॥२३१ 
कुशप्र न्थपु संपू्य़ जुडुयात्ताभिरेव तु । 

हुत्व 54 चरुणा सम्यक्‌ मृदा झुत्रण देशिकः ॥२३२ 
ललाटारिपु चाङ्गपु श्रृग्मिम्तामि क्रमेण वे । 
नामभिः कशवाद्येश्व सच्छिद्राण्येब धारयेत्‌ ।।२३३ 
श्रिये जात इति क्रृचा कुछुमझ पु धारयेत । 
परोमात्रेति सूक्तन उपस्थाय जनादूनम्‌ ॥२३४ 
होमरोप॑ समाप्याथ मूत्युद्दापनमाचरेत्‌ । 

एवं पुण्डक्रियां कृत्वा नाम द्धात्ततः परम ॥२३५ 


डन्यायः ] वेष्णवदीक्षाविधिवर्णनम्‌ । १२२३ 


प्रवः पान्तमिति सूकन नाममूर्ति समचयेत्‌ । 
गवाज्यं प्रत्यःचं हुत्वा नाम दद्याञ्च ६ष्गव. ।।२३६ 
अभिप्रियाणीति सू कनोपस्थाय जनादनम । 
प्रदक्षिग नमस्कारी कृत्वा शेपं समाच रत ॥२३७ 
सन्त्रदीक्षा विधानन्तु श्रांत मुनिभिरोरितम्‌ । 
नवाहिता भवेद्दीक्षा न प्रथत्तयन वक्ष्यते २३८ 
अदीक्षितो भवेद्यस्तु मन्त्रं व'णवमुत्तभम्‌ । 

अध्वनं बाऽपि कुरुते न संमिद्विमवाप्नुयान्‌ ॥२३६ 
नारीक्षितः प्रकुबति विष्णोराराधनक्रियाम्‌ । 

श्रोतं बा यदि वा म्मात्त उिव्यागममथापि वा ॥२४० 
तस्मादुत्तप्र कारण दोक्षितो हरिमञ्चयन । 
पुवन्हूथपोष्य गुरुगा नद्या स्रात्वा कृत क्रियः २४१ 
आचायः पजये- ष्ण गन्धपुप्पाक्षतादिमि । 
ईशान्यारि चतुदिक्षु संस्थापय कलशान शु भान्‌ ॥३४२ 
तेषु गव्यानि निक्षिप्य चतमतीन्‌ समचयेत । 
घाराहं नारमिहश्च वामनं कृ'णमेव च ॥।२४३ 
तट्रिष्गोरिति च द्वाभ्या वाराहं पूजयेत्तत । 
प्रतद्विष्णु इति क्रुचा नारसिहमनामयम ।।२४४ 

न ते विषगो रित्यनेन वामनं पजयेत्तथा । 
बघट्तेविगणग इति क्क णं संपञयेत हिज ॥२४५ 
संपुञ्याऽ"बरणं सब गन्धपुष्पेविधानतः । 
प्रतिप्राप्य ततो वह्निमिध्माधानान्तमाचरेन्‌ । 
चतुर्भिवेष्णवेः सूक्तेः पायसं मधुमिश्रितम्‌ २४६ 


१९२४ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ अष्टलो- 


हुत्वाऽऽश्यं जुहुयात्पश्चाच्छीसूक्तन समाहितः । 
अप्निमीळ इत्यनुत्राकेन सावित्र्या १ष्णवेन च ।।२४७ 
सबश्च वष्णवमन्त्रेः प्रथगष्टोत्तरं शातम । 

हुत्वा वेदसमामिश्च जुह॒यादशिकोत्तमः ।।२४८ 

ततो भद्रासने शिष्यमुप विश्याभिषेचयेत । 
चतुभिवष्णवमः शेः सूत्त स्तत्कलशोदकः ॥२४६ 

ऋ त्विग्भित्नाह्मण: शिष्यमभिषिच्याऽथ देशिकः । 
कौपीनं कटिसूक्त*्च तथा वसत्र*्च धारयेत्‌ ॥२५० 
ऊश्वपुण्दाणि पद्माक्ष तुलसीमालिकेऽपि च । 
कुशात्तरे ममासीनमाचान्तं विनयान्वितम ॥२४५९ 
अध्यापयेद्वप्णवानि सूक्तानि विमलानि च । 
व्यापकान्‌ वेष्णवान मन्त्रानन्यांश्वापि विधानतः ॥२४२ 
तदर्थन्यासमुद्रादि सषिश्ळुन्दोऽधिदेबतम । 
तस्मिन्निवेश्य सदूउत्तो शासयेच्ड्रासनाच्छ तेः ॥२४३ 
शामितो गुरुगा शिष्यः सदूवृत्ती सत्पथ स्थितः । 
अचयेत्परमैकान्त्य सिद्धये हरिमव्ययम ॥२५४ 
आचार्यात्समनु प्रा विग्रहं सुमनोहरम । 

लब्ध्वाञ्थ विधिना विष्णोः पूजयेत दनुज्ञया २४५५ 
पूवःह्नि पूववत्पृञ्यः श्रौतेनेबोपचारकः । 

ताभिरेब च हुत्वाऽथ ऋग्भिराञ्यं तथाक्रमात्‌ ॥२५६ 
शय्यासूक्तान्तमाज्येन हुत्वा5भ्ि बेप्णबोत्तमः । 
अध्यापयिश्वा तान्‌ मन्त्रान्‌ वेदिकान्‌ वेदिकोसमः २६७ 


उन्बाचः ] वंष्णवधमनिरूपणम । १२९४ 


पूजाविधानं त्रिविधं तस्मै होमान्तमाविशेत । 
ख्ञानतपेणहोमार्चा जप्याद्या विविधाः क्रियाः २५८ 
बेशिष्येण गुरोज्ञौन्वा शक्तया सव समाचरेत्‌ । 
परमापदूगतो बाऽपि न मुञ्जीत हरेदिने ॥२५६ 

न तियग्धारयेःपुए्डुन्नान्यं देवं प्रपूजयेत । 

बेष्णत्रः पुष्प यस्तु शिव ब्रह्मादिदेवतान ॥२६० 
प्रणमेत चयेद्वा5पि विष्ठायां जायते क्रिमिः । 
रजस्तमोऽभिभूतानां देवतानां निरीक्षणात्‌ ॥२६१ 
पूजनादवत्दनाद्वाउपि वेगतो यात्यधोगतिम्‌ । 
शुद्धसत्बमयो विष्णु पूजनीयो जगर्त्पातः।।२६२ 
अनचनीया रुद्राद्याः विष्णोरावरणं विना । 

यस्तु स्वात्मेश्वरं विष्गुमतोत्यान्यं यजेत हि ॥२६३ 
स्वात्मेश्वराय हरये च्यवते नात्रसंशयः। 
यज्ञाष्ययनकाले तु नमस्यानि बपटकृता ।।२६४ 
तानि वे यज्ञियान्यत्र यज्ञो वे विष्णुरव्ययः । 
तध्येबाऽवरणं प्रोक्तं यज्ञाध्ययनकमंसु ।। २६१ 
स्तुवन्ति वेदास्तस्यात्र गुणरूपविभूतयः । 
तस्मादावरणं हित्वा ये यजन्ति परान्‌ सुरान्‌ ॥२६६ 
ते यान्ति निरयं घोरं कल्पकोटिशतानि वे । 

रुद्रः काली गगेशश्च कूष्माण्डा भेरबादयः ॥२६७ 
मद्यमांसाशिनश्चान्ये तामसाः परिकीतिताः । 
शुद्वानामपि देवानां या स्वतन्त्राऽबनकिया ।।२६८ 


१२९६ बृद्ध्हारीतस्मृतिः । [ अष्टमो- 


सा दुर्गति नयत्येव वेष्णवं वीतकल्मषम्‌ । 
अचयित्वा जगन्नाथं वष्णवः पुरुषोत्तमम्‌॥२६६ 
तदावरणरूपेण यजेदव न्‌ सम तत । 

अन्यथा नरक याति यावदा मृत -पुबम ।।२७० 
वासुदेवं जगन्नाथमचयित्वेव मानव: । 

प्राप्नोति महदेश्रय ब्रह्मन्द्रत्वा दिक क्षणात ।॥।२७९ 
मनसाउपि जलेनापि जगन्नाथ जनादनम । 
सम्प्राप्नोत्यमलां सिद्धि जगत्सव समच्चितमू ॥२७२ 
हृपीकेश त्रयीनाथं लक्ष्मीशं सबदं हरिम्‌ । 

तं विना पुण्डरीकाक्षं कोचयेदित रान्‌ सुरान्‌ ॥२७३ 
नारायणं परित्यज्य योञ्न्यं देवमुपासते । 

स्वपति नृपति हित्वा यथा खत्री पुरुपाधमम ।।२७४ 
विष्णो निवेदितं हव्यं देवेभ्यो जुइयात्तया । 
पितृभ्यश्चेत्र तदद्यात्सवमानन्त्यमश्नुते ।।>७५ 
निर्माल्यमितरपां तु यदन्नाद्यं दिवौ ऊसाम्‌ । 
उपभुज्य नरो याति ब्रह्महत्यां न संशयः 1२७६ 
नेवेद्य भोजनं विष्णो स्तत्पादाम्बु निपवणम्‌ । 
तुलसी खादनं नृणां पापिनामपिमुक्तिदम ॥२७७ 
एकादश्युपवासश्च शङ्कचक्राद्‌ चारणम्‌ । 

तुलस्या पूजनं विष्णो शितं वेष्णवं स्पृतम्‌ ॥२७८ 
अबेष्णवः स्याद्यो विप्रो बहुशाखश्रतो$पि वा । 
सजीवन्नब चण्डालो सृतः श्वानो5भिजायते ।।२७६ 


ऽध्यायः | बध्णवप्रशंसावर्णनम । १२२७ 


क्रतुसाहस्तिणं वाऽपि लोके विप्रमवेपणत्रम । 
चण्डालमिव नेक्षेत वजयेत्सवकमेसु ।२८० 
भगवद्भक्तिदोप्ताभिदग्यदुर्जातिकल्मपः । 
चण्डालोऽपि बुधः श्डाध्यो न तु पूज्यो ह्यवेण्णव: ॥२८१ 
शङ्खचक्रोध्वेपुण्ड़ा दिरहितं त्राह्मणाधमम । 
पूजयिष्यति यः श्राद्ध सवऊर्मास्य निप्फलम्‌ ॥२८२ 
तियकयुण्डघरं विप्रं यः श्राद्ध भोजयिष्यति । 
पितरस्तस्य यान्त्येव कालसूत्रं सुद रु गम्‌ ॥२८३ 
उध्वपुण्डूधरं विप्रं चक्र ङ्कतभुजं तथा । 
पूजयिष्यति यः श्राद्ध गया श्राद्वायुतं टभत्‌।।२८४ 
शङ्खचक्रोध्वपुणड्ाद्यरत्वितं बष्गवं ढविजम्‌ । 

भक्तया सम्पजयेद्यस्तु देवे पित्र्य च कमणि ॥२८६ 
कल्पकोटिसहस्राणि कल्पकोटिशतानि च। 
यास्यात पितरतस्य विष्णुलोकं सुनिमलम ॥२८६ 
उध्ेपुण्टूध रं विप्रं तमचक्र द्कितांसकम्‌ । 

श्राद्ध सम्पूजयेद्यस्तु गयशश्र.द्धायुतं लभेत्‌ ॥२८७ 
तप्तचक्रण विधिना बाहुमूलेन लाज्छितः । 

पुनाति सकल टोकं नारायण इवाघमित्‌ ॥२८८ 
अविद्यो वा सविद्यो वा शङ्खचक्रोध्वउुण्डघृत्‌। 
ब्राह्मण: स्वलोकेपु पूज्यमानो हरियथा ॥२८६ 
दुराशी बा दुराचारी शङ्कचक्रोध्यपुग्ड्धृत्‌ । 

नृणां हन्ति समस्ताघं तमः सूर्योदये यथा ॥२६० 


१२२८ 


वृद्धहारीतस्मृति: । [ सतयो- 


चक्राङ्कितस्य विप्रस्य पादप्रक्षालितं जलम । 
पुनाति सकल लोकं यथा त्रिपथगानदी ॥२६१ 
तिस्रः कोट्यद्ध कोटी च तीर्थानि भुत्रनत्रये । 
चक्राङ्कितस्य विप्रस्य पादे तिष्ठन्त्यर्सशयः ।।२६२ 
चक्रा ङ्कितम्य विप्रस्य पादप्रक्षालिततं जलम । 

पीत्वा पातकसाहस्रमुंच्यन्ते नात्र संशयः ।।२६३ 
श्राद्ध दाने त्रते यज्ञे विवाहे चोपनायने । 
चक्राङ्कितं विप्रमेव पूजयेदितरान्न तु ॥२६४ 
विष्णुचक्राङ्कितो विप्रो भुञ्जानोऽपि यतस्ततः । 

न लिप्यते स पापेन तमसंब प्रभाकरः ॥२६५ 
चक्राङ्कित भुजो विप्रः पङ्क्ति मध्ये तु भुञ्जते । 
पुनाति सकलां पङ्क्ति गङ्ग वोत्तरवाहिनी ।।२६६ 
चक्राङ्कित भुजं विघ्रं यो भूम्यामभिवादयेत्‌ । 
छलादे पांशु संख्यानि विष्णुलोके महीयते 11२६७ 
ब्राह्मण: क्षत्त्रियो वेश्यः शूद्रो वा वेष्णबः पुमान्‌ । 
अचयित्वेतरान्‌ देवान्‌ निरयं यान्तयसंशयम २६८ 
विष्गोरावरणं हित्वा पृजयित्वेतरान्‌ सुरान्‌ । 
बेष्णवः पुरुषो याति काट सूत्रमधोमुखः ॥२६६ 
महापापी महापापेरन्बितो यदि वेपणबः। 
मन्वादि धमंशाख्रोक्तं प्रायश्चित समाचरेत्‌ ॥३०० 
प्रायञ्चित्तविशेषं तु पश्चात कुर्वीत बेष्णवः । 
वयासिकीं देष्णवीं च पवित्रीच्य समाचरेत ॥३०१ 


$ष्याय; ) सश्राद्वकथनपूतवकविष्णोःस्थानप्रामिवर्णनम । १२२६ 


बष्णवानान्तु विप्राणां पश्चात्पादजळं पिबेत्‌ । 
वृत्ती न परिपूर्णाऽथ कमस्वधिक्ृतो भवेन्‌ ॥३०२ 
मन्त्ररल्राथविच्छान्त नवेज्याकमसंयुतः । 

द्वादशी नियतो विप्रः स एव पुरुषोत्तम: ।।३०३ 
किमत्र बहुनोक्तन सारं वक्ष्यामि ते नृप ! । 
एकाद्श्युपबासश्च शाङ्कचक्रादिधारणम्‌ ।।३०४ 
तदीयानां पुजनच्व वेष्णवं त्रितयं स्मृतम्‌ ' 
पुण्याद्विष्णुदिनादन्यन्नोपोप्यं बष्गवे. सदा ।।३८५ 
तथा भागबताद्न्यो नाचनीयो हि कुत्रचित्‌ । 
भगवन्तमनुददिश्य न दद्या न यजेत कचिन्‌ ।।३०६ 
नावेष्णवान्नं भुञ्जीत दद्यान्ना वेष्णवाय च । 
नाचयेदितरान देवान्न तियग्धारयेत्तथा ।।३८७ 
एकादश्यान्न भुञ्जोत वसेन्नावेष्णवे: सह । 
अष्टाक्षरस्य जप्तार शङ्खचक्रधरं द्विजः ।।३०८ 
अवमत्य विमूढात्मा सथ्यश्चण्डालतां ब्रजेत । 
वेष्णवं ब्राह्मणं गाश्च तुलसी द्वादशीं तथा ॥३०६ 
अनचयित्त्ा मूढात्मा निरयं दुर्गति इजेव । 
बिष्णोः प्रधानतनवो विप्रा गावश्च वेष्णवाः 1३१० 
शक्तया संपूज्य तानेव याति विष्णोः परं पदम्‌ । 
एकादश्युपवासञ्च द्ादरयां विप्रपूजन ॥३११ 
नित्यमामळकख्नानं पापिनामपि मुक्तिदम्‌ । 

पक्षे पक्षे हरि दिने चक्राङ्कितभुजे नृप | ॥३१२ 


१२२० 


वृद्धहारीतस्मृतिः । 
संपूज्यमाने विप्रेन्द्र हरिस्तेषां प्रसीदति । 
अभावे बेष्णबे विप्रे संप्राप्ते हरि बासरे ॥३१३ 
तद्वत्सम्पूजयेदू ग.ब' तुलसीं बाऽपि वेच्णबः । 
अम्निदोत्रन्तु जुहुयात्सायं प्रातद्विजोत्तमः ॥३१४ 
पच्बयत़ांद्य कुर्वीत वेष्णवान्‌ विष्णुमच येत्‌ । 
दर्पितं वे भुञ्जीत पिवेत्तत्पादवारि बे ॥३१५ 
एकादश्यां न भुञ्जीत पक्षयोरुभयोरपि । 
पूज ये>ष्णवं विप्रं द्वादश्यामपि वेष्णवः ॥३१६ 
विष्णोः प्रप्षाद तुलसीं तीथ बा5पि द्विजोत्तमः । 
उपवासदिने वाउपि प्राशयेद्विचारयन्‌ ॥३१७ 
उपवासदिने यम्तु तीथ वा तुलसीदलम्‌ ॥३१८ 
न प्राशये द्विमूढात्मा रौरवं नरक त्रजेत्‌ । 
हय्यपितन्तु यश्चान्नं तीथ बा पितृक्मणि ॥३१६ 
दद्यात्‌ पितृणां यद्‌भददयं गयाश्राद्धायुतं लभेत्‌ । 
दरेनिवेदितं भक्तया यो दद्याच्छाद्धकर्मणि ३२० 
पितरस्तप्य यान्त्येब तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । 
तीथ बा तुलसीपत्रं यो दद्यात्पित्देवतम्‌ ॥३२१ 
आकल्पक्रोटि पितरः परिषा न संशयः । 


[ अष्टमो- 


यः श्राद्धकाले मूढात्मा पितूणाभ दिवोकसाम्‌ ।।३२२ 


न ददाति हरेभुक्त तस्य वे नारकी गतिः। 
हयर्पितन्तु यश्चान्नं यश पादोद्कं हरेः ।।३२३ 


ऽ्यायः ] सश्राद्धकथनपूवेकबिष्णो.स्थानप्राप्तिवर्णमम । १२३१ 


तुलसीं बा पितृणात्च दत्त्वा श्राद्धायुतं लभेत्‌ । 

सवे यज्ञमयं विष्णुं मत्वा देवं जनादेनम्‌ । 
आमृन्त्र्य वंशवान्‌ विप्रान्‌ कुर्यान्दराद्धमतन्त्रितः ॥३२४ 
प्रत्यब्दं पावेणश्राद्ध' कुरयात्पित्रोमृ ते -हनि । 
अन्यथा वेष्णबो याति ब्रह्महत्या न संशयः ।।३२५ 
अमायां कृष्णपक्षे च पिःये वाऽभ्युदये तथा । 
कुर्यात्‌ श्राद्ध विधानेन विष्णोराज्ञा मनुम्मरन्‌॥३२६ 
न कुर्यात यो विधानेन पितृयज्ञं नराधम: ।।३२७ 
आज्ञा तिक्रमणाद्विष्णो: पतत्येव न संशयः । 
शक्षचक्रध्वपुण्डादिचिह : प्रियतमेहरेः ।।३२८ 
अन्वितान्‌ ब्राह्मणानेव पूज येत्सवक मसु । 
अश्रणद्वेनोऽपययज्ञस्य कमत्यागिन एच च ।।३२६ 
वेद्स्याप्यनधी तस्य संसग दूरतस्त्यजेत्‌ । 

पित्रोः श्राद्ध प्रकुर्बीत नकाद्श्यां द्विजोत्तमः ॥३३० 
द्वादश्यान्तत्प्रकर्वीत नोपवास दिने कचित्‌ । 
विष्णो मदिने वाऽपि गुरूणाच्ब मृतेऽहनि ॥३३१ 
बेष्णवेष्टि प्रकुर्वीत वेदिकं बेष्णवोत्तमः । 
अगम्यागमनं हिसा मभक्ष्याणाच्य भक्षणम्‌ ॥३३२ 
असत्य कथनं स्तेयं मनसा5पि विवजयेत्‌ । 
तप्रचक्राङ्कुनं विष्गो रे कादश्यामुपोपणम ।।३३३ 
धृतोघ्वे पुण्डदेहत्वं तन्सत्राणां परिग्रहः । 

नित्यम मङकस्जानं देवतान्तरवजतम । 

ध्यानं अन्त्रं जपो होमस्तुलस्याः पूजनं इरेः ॥३३४ 


१२३२ वृद्धहारीतस्मृतिः । [ अष्टयो- 


प्रसादस्तीश्सेवा च तदीयानाच्च पूजनम । 
उपायान्तर सन्त्यागस्तथा मन्त्राथ चिन्तनम ।।३३५ 
श्रमणं कीतन सेवा सत्कृत्यकरणं तथा । 

असत्कृषय परित्यागो विषयान्तरवजनम्‌ ॥३३६ 

दानं दम स्तपः शोच माजवं क्षान्तिरेव च । 
आन्ृशस्यं सतां सङ्गः पारमेकान्त्यहतवः ।।३३७ 
बेष्वबः परमेकान्ती नेतरो वेष्णबः स्मृतः । 

नावष्णवो ब्रजेन्मुक्तिं बहुशास्तरश्रुतोऽपि वा ॥।३३८ 
वंष्णवो वणवाह्योऽपि याति विष्णोः परं पद्म । 
एतत्त कथितं राजन्‌ पारमैकान्स्यसिद्विदम ॥३३६ 
बेशिष्ट्य' वेष्णवं घमंशाख्नं वेदोपब्र'हितम । 
विष्वकसेनाय घात्र च सम्प्रोक्तं परमात्मना ॥३४० 
विष्वक्सेनाय सम्प्रोक्तमेतद्विघनसे पुरा । 

भृगोः प्रोक्तं विघनसा श्रृगुणा च महषिणा ।।३४१ 
भृगुणा च (बिवस्त्रत) मनोः प्रोक्तं मनुना च ममेरितम्‌ । 
मनुस्तु घमशाखन्तु सामान्येनोक्तवान्‌ स्वयम्‌ ।।३४२ 
तदेव हि मया राजन्‌ | वेशिष्येण तवेरितम्‌ । 
विशिष्टं परमं धमंशाख्नं वेष्णवमुत्तमम ।॥३४३ 

य इदं शृणुयाद्भत्तया कथयेद्वा समाहितः । 
पारमेकान्त्य संसिद्धि प्राप्नोत्येब न संशयः ।।३४४ 
सवपापविनिर्मृक्ता याति विष्णोः पर॑ पदम्‌ । 
यस्त्विदं भ्रणुयाद्धत्तया नित्यं विष्णोश्च सञ्चिषी ॥३४५ 


जी ति 
ऽध्यायः ] सवेप्णवधर्मा मिधानेतच्डाम्रम्यफलश्रृतिवर्णनम्‌। १२३३ 


अश्वमेधसहस्रस्य फलं प्राप्नोत्यसंशयः । 
हारीतमेतच्छाखन्तु परमां धम्मसंहिताम ३४६ 
आलोक्य पूजयन्‌ विष्णु पारमेकान्त्यमश्नुते । 
एतच्ड त्वाम्बरोषभ्तु हारीतोक्ति नृपोत्तम; ॥३४३ 
चवन्दे परया भक्तया तमृषिं वेष्गवोत्तम: | 
त्वमेव परमोधम्मस्त्वमेव परमं तप: । ३४७ 
स्वदङ्कि युगळं प्राप्य सवसिद्विमत्राप्नुयाम्‌ । 
महासुनिमिति स्तुत्वा राजर्षिः स महातपाः ॥३४७ 
प्राप्रवान्‌ परमेकान्त्यं तत्प्रसादात्सुसिद्विदम । 
वेशिष्ट्य' पारमेकान्त्य मेत च्छाखं ममात्ययम्‌ ।।३४८ 
भारद्वाजादयः सर्व नृपाश्च जनकादयः । 
योगिनः सनकाद्याश्च नारदाद्याः सुग्षयः ॥३४६ 
बसि(शि)छाथा वेष्णवाश्च विष्वक्‌ सेनादयः सुराः । 
एतच्छाखानुसारेण पूजयामासुरच्युतम्‌ ३६० 
परमं वैदिक शास्रमेतद्वष्णवमुत्तममू । 
ज्ञात्वेव परमेकान्ती पूजये द्विऽगुमीश्वरम ॥३४१ 
इति वृद्धहारीतस्मृतौ विशिष्टधम्मशाख् वृयधिकारो नाम 
अष्टमोऽध्यायः ।। 
समाप्राचयं वृद्धहारोतस्मृतिः । 


समाप्रथ्वायं धमेशास्रस्य ( स्मृतिसन्दभस्य ) दितीयोभागः 
ॐ तत्सदूत्रह्मापंणमस्तु । 


॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


विनम्र निवेदन 


ईशा वास्यमिद्‌& सव यत्किच्ध जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा णृथः कस्य स्विद्वनम्‌ ॥ 
शुद्ध यजुवद्‌ अध्याय ४० मन्त्र १ 
इश्वर का आदेश है कि सृष्टि के सारे प्राणी मेरी ही आत्मा 
है । ज्ञान के द्वारा प्राणीमात्र की पूर्णरूपेण रक्षा का ध्यान रखते 
हए अपना भोग--जो कि प्रकृति द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ है-- 
भोगो । ( किसी की भी हिंसा मत करो। सभो प्राणी सृष्टि को 
परिचर्या में पूर्णरूपेण सहायक है )। किसी भी प्राणी की शक्ति 
( दृध ) को हरण करने की मन मे भावना भी न आने दो इसी में 
अपना कल्याण है। “अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्त 
पुरुषाथ,” परमात्मा के आदेश का पालन करने से ही त्रिविध 
दुःखों की निवृत्ति होगी इसी में मानव जीवन को साथकता एवं 
सफलता निहित हे । “तस्माच्छाखं प्रमाणम” 
सर्र रजस्‌ और तमो गुण की साम्यावस्था के गुणों का 
अधिष्ठान होने से प्रकृति परमा शक्ति के रूप में और प्रधान 
पुरुष सदाशिव के रूप में अभिव्यक्त होते हैं; उन्हीं की इच्छा- 
नुसार त्रिगुणात्मिका सृष्टि का क्रम बराबर चलता रहता है । 
इस सृष्टि मे सत्त्व गुण प्रधानता से मानव की; रजोगुण प्रधानता 
से पशुपक्षी की ओर तमोगुण प्रधानता से कीट पतङ्जादि की 
उत्पत्ति हुई । ये सब मानव के अविभाज्य अङ्ग हे । 
अतः प्राणीमात्र की पूर्णरूपेण रक्षा करते हुए अपनी शक्ति 
( आत्मबळ ) की वृद्धि करना ही मानवजीवन का परम लक्ष्य है। 
“कामये दुःखतप्रानां प्राणिनामातिनाशनम्‌' 


५, छाइव रो, | आपका सेवक :-- 
कलकत्ता । मनपुखराय मोर । 


॥ श्रीः ॥ 
अथ द्वितीयभागस्य शुद्धा-शुद्धि-पत्रम्‌ 
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